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हमारे देश का साहित्य, धर्म, संसृति, कला ग्रौर 
इतिहास समी का श्राधार-दंड हमारी यगो स प्राचीन दाशंनिकः 
वरपरारहाट्‌ | उसपरपरा क्रा विस्तत वज्ञानिक् विवेचन 
द्रम त नर्हा ऋ ठउराठर श्रा ह । 


प्रस्तुत अथ उस दिशामं एक श्रध्य॑त महत्वप्रणं प्रयास 
ह । भारतीय चितन कं ट्र शाखा-प्रशाखा अरर उसक 
प्रत्यक संप्रदाय का यथेष्ट परिचय. सापेन्न संध श्रौर विकास 
का श्रलग-ग्रलग ग्रध्यायां मं समुचित श्राकलन करिया गया 
ट । तद, उतानपट्‌; ्रारणक्, प्रद्‌ शन, बराद्ध तथ( जनमत, 
चटति; वद्यात्र; गव श्रार शाक्तमत का ्रलग-ग्रलग 
तिवच्न करत दए भी उनकी व्यापक श्राधार-धूमि पर 
प्रकाशा डाला गवा ह| 


विध्य इतना जट्लि हान दृएभी शली मं दृू्हता 
नाममात्र का नहा ह्‌ । भारतीय दशन कादतने संत्तप मं 
दरार सृस्पष्टदरगस एमा सांगापांग विवेचन रिदी के किसी 


ग्न्य ग्रंथ मं नहींह | 


सूय ६॥) 
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तक्तव्य 


भारतीय दशनशाख्न का यह इतिहास एकेडमी ते सन्‌ १६४१ मे 
भकाशित किया था । भारतीय दार्शनिक विचारधाराश्रों के क्रम-बद्ध 
त्रध्ययन के लिये यह ग्रन्थ श्त्यन्त उपयोगी सिद्ध हन्ना है । 

पस्वुत संस्करण में इस पुस्तक कौ रूपरेखा श्रौर॒ विषय-वस्वु मे 
बहत अधिक्‌ संशोधन श्रौर परिवद्ध॑न हो गया है । इसके मूल-लेखक 
तो डा० देवराज है, किन्त इस संस्करण मे डा रामानन्द तिवारी 
शास्र के सहयोग से विषयवस्तु मे पर्याप्त विस्तार हुश्रा हे । रामानुज के 
परवत वेष्णव-सम्ध्रदायों तथा शैव-शाक्त दशनो पर दो स्वतन्त श्रध्याय 
दे दिये गये है शरोर श्र॑त मे एक परिशिष्ट जोड़ दिया गया है जिसमें 
वेदति के कुं एसे श्राचार्यो का वर्णन हे, जिनका उर्लेख पहल 
संस्करण मे नदीं था । बौद्ध तथा जेन दर्शन के विवेचन में मूल्यवान नई 
सामभ्री का उपयोग हृश्रा दै । न्याय श्रौर वैशेषिक दर्शनों का परिचय 
भी अधिक विस्तरत रूपमे दिया गया है । 
हमे विश्वास है कि यह संस्करण विदाथ यों तथा साधारण पाठकों 
के लिये पहले की पक्षा श्रोर श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा | 


धीरन्द्र वमां 
मत्री, हिंदुस्तानी एक्डमी 
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¦ प्रस्तावना | 

भारतीय दशन शास्र का इतिदासः का यह दसरा संस्करण पाठको 
ऊ हाथमे हे । प्रायः दो वपं पूर्व जव दिदुस्तानी एकेडेमी ने मुमे 
छना द्‌) कि पुस्तक का दूसरा संस्करण श्रपेक्षित है तो भँ बड़े अरस- 
मजस मे पड़ गया । विना संशोधन-परिवर्धन के पुस्तक छपाना अरभौष्ट- 
न था, श्रीर्‌ वैसा करने का सुभे श्रवकाश नथा। इस संकट मैने 
पने मि डो? रामानंद तिवारी से प्रार्थना की कि वे पुस्तक करौ दूसरे 
संस्करण के लिए तैयार कर दे । तिवारी जी ने उदारता शौर स्तेहवेश 


स्वीकार कर लिया । इसके लिये मेँ उनक्रा चिर-ग्राभारी ह । 


पुस्तक मं संशोधन कौ पक्षा परिवर्धन ही -श्रधिक हुश्रा है; पूवं 
यंय मं महत्वपूं संशोधन प्रस्ठुत लेखकने ही कयि है । उदाहरण कै 
लिये बोद्ध-दाशंनिक संप्रदायो वाला च्रध्याय फिर से लिखा गया है, तथा 
जेन दशन मे -स्याद्वाद' र एवं वैशेषिक मे श्वामान्यः पदाय पर 
पूयलिखित श्रंशों मे संशोधन कयि गये ह] प्रथम भाय मे व्चार्वाक- 
दशन' तथा भूमिका मे कई परिवर्धन तिवारी जी द्वारा किये गये है । 
शेष ग्रंथ प्रथम संस्करण्‌ की श्माबृत्ति ही है। ४1.10 ~ - 
„ दूसरे भाग मे विस्तृतं परिवर्धन हुत्रा ई । पूय संस्करण मेँ रामानुज 
के वाद्‌ के वैष्णव संप्रदायो पर एक संक्षिप्त-खा परिशिष्ट दे दिया 


गया था च्रौर शेव-शा्त दशंनों पर उतना भौ नहीं । इस संस्करण मे 
इन विषयों पर दो स्वतंत्र अध्याय दिये गये ह| इसके अतिरि न्याय- 


वैशेषिक दशंनों का परिचय त्रधिक विस्तरत कर दिया गया है त्रौर उन 


विशद रूप मेँ श्रलग-ग्रलग प्रतिपादित किया गया है सांख्य से अलग 


योग-दशन का विस्तृत निरूपण भी इस संस्करण की विशेषता है । सामा. 
न्यतः तिवारी जी की नैतिक-धार्भिक श्रभिरुचि प्रस्तुत लेखक कौ विञुद्ध 
तक.हष्टि की पूरक सिद्धं हई है, जिससे पुस्तक को लाभ टगर है। 
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दोनों ज्ेखकों की दष्टिर्यों मं अनिवायं श्रन्तर हैः इससे जदो म्र॑थ 
करी एकस्वरता श्र्थात्‌ मूट्यांकन एव गोरव की समानता मे व्याघात 
पड़ता दै वँ यह लाभ भी होता-है क्रिः पाठको को दो भिन्न दष्टिकोरो 
करा परिचय मिल जाता है । ( इसीलिए तिवारी जी ` तथा शपते द्रारा 
क्रिये दए संशो धन-परिवधनां का ्रलग-ग्रलग उर्लेख अपेक्षित हरा |) 
जहाँ मै यह स्वीकार करने को तेयार नदीं कि प्राचीन > 1रतीय ` संस्कृति 
का मुभे किसी से कम गवं है ग्रथवा उस्म मुमे किसी से कम ममत्व 
दे, वहो मै मानतार्हूकि ्राजके युग मे हम उस संस्कृति कोदही 
पकड़ कर नदीं वरैठे रद सक्ते जिस्‌ प्रकार कालिदास केप्रमी होने का 
यह अथ नहींकि च्राज हम स्वतंत्र नया कल्य न लिखें, उसी प्रकार 
प्राचीन द्शंनों तथा न्न्य सांस्कृतिक परपरा के प्रम शरोर उचित गवं 
करा यह मतलब नदीं करि ग्राज हम युगोचित नवीन दशनं एव॑ परंपराश्चों 
का निर्माण नकरं। सच पूष्खोतो एक राष्ट्र या जाति के जीवित 
होने का सवूत्‌ ही यद दै जि वह प्रत्येक बौ द्धिक-सास्कृतिक चतेत्र मे नये 
प्रयोग करती हुई नयी परंपसाएं विकसित करती रहे । इस टष्टि से.योरप 
के देश वस्तुतः जीवित कदे जा सकते ह । वाँ जयं इव्सन श्रौर बन।डशा 
ने नाको के ततत्र मे -नयी परंपरा को, प्रतिष्ठित करिया व्हा इलियट 
मादेल प्र श्रादि क्तेकों ने काव्य तथा उपन्यास चतरो म॑ क्रंतिकारी 
प्रयोग किये । इसी प्रकार दशन के चेतर मे रसेल, विर गेन्स्‌गाइन श्रादि 


ने क्रान्ति उपस्थित की है। बोदधिक दृष्टि से जीवित जातिपुरानी युक्तिं 


श्रौर मात्यताग्राँ को दुदराती नदीं ( जेसा क्रि काशी की पंडित मंडली 
दियो से करती श्रायी है ) इसके विपरीत मानब-जाति के बढते हुए 

ज्ञान श्रौ श्रनुभव के श्रालोक मे वह नये प्रश्न उठती श्रोरं उन पर 
नये दंग से विचार करती ह । स्पष्ट हौ नये प्रयोग करने का श्रथ योर 
कवी त्यक्त या प्रचलित परपराश्रों की नकल नदींदै। 


रामानुज के कु पूव से दी दन्द दशन कौ प्रगति शिथिल पड़ 


म्यी । इसका एक कारण हमारे देश बोद्ध धमकालोपदहोनाभीः 
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था । बोद्ध विरोधियों के श्रभाव मेँ हिन्दु विचारक की तक-बुद्धि क्रमशः 
अपनी सप्राणता खोती गयी । इस ष्टि से श्राज .भारतवषं मे बोद्ध धमं 
का पुनरुत्थान हमारी संस्कृति के लिये श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता ह । 
चोद्ध दशंन वतमान “पाज्ञििविङ्मः' के भी निकट है । 

पुस्तक की भूमिका में दशंन का सामान्य परिचय पश्चिमी टंग से 
दे दिया गया था जिसका श्रौ चित्य संदिग्ध था; इस संस्करण में भारतीय 
दशन की विशेषताश्रों का भी विशद उल्लेख किया गया दै । ञ्ननिवायं 
रूप म .पदले संस्करण की छाप प्रस्तुत संस्करण पर रह ही गयी हे । 

प्रथम संस्करण म महामहोपाध्याय पं गोपीनाथ जीका सुंदर 
प्राक्कथन था जिसमे प्रोत्साहन देने वाली प्रशंसा के अतिरिक्त पुस्तक की 
दो-एक कमियों का संकेत भी था \ इस संस्करण मे उन कमियो को दूर 
करने का प्रयलल किया गया है । रशा दै श्रपने वतमान रूपमे यह 
«इतिहासः विद्धानों को रुचिकर लगेगा | 

पूवं संस्करण तयार करते समय श्रौर उसके बाद 2 मंगलदेव 
शास्री, पं० श्रमरनाथ मा तथा महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज 
से लेखक को जो प्रोत्साहन मिला था उसके लिये वह उनका चिर कृतज्ञ 
रहेगा । 

पुस्तक की विषय-वस्तु मँ त्रब भी जो कमियों रह गयी ह उनका 
दायित्व प्रस्तुत लेखक पर है; पूवं संस्करण की ऋषेक्षा से उसमं ज 
कुक ग्रच्छादयोँ दिखायी देती है उनका श्रेय मेरे मित्र तिवारी जी को 
द । उन्हे धन्यवाद देने के बदले म ्िफं इतना कह दू कि उर्दींके 
सहयोग से यह दुसरा संस्करण संभव हुश्रा ह । 

लखनऊ 
२० श्रगस्त, १६५० देवराज 
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ग्ट।मक्रा- द्शनशाख्र को श्रावश्यकता ~ दशनशाख्र क्या-३१- - 
दशनशोख्र श्रौर विभिन्न विज्ञान- दर्शनशासख्न की शाखांए-भारतीय 
दशन का विक्रास क्रम्‌ - वेदिक युग- विच्छेद श्रौर समन्वय का युग-- 
दशनां का युग--श्राध्यात्मिकता च्रौर व्यावहारिक --दशन, अचार 
चास तथा धमशास्र का समन्वय--्राशावाद या निराशावाद-- 
मोक्ष- ज्ञान की महिमा--मतभेद-साधना की एकता - 
संगीतमयता । | ( प्र २-३१ ) 

पटला अध्याय-छवेद- ऋग्वेद की ऋचाएट; ऋग्वेद क्यो 
5? ऋग्वेद का समय; ऋग्वेद का परिचय; ऋग्वेद का वाह्य ्राकार, 
ऋग्वद को विषयवस्तु; ऋण्वेद के देवता; वरुण; सौर-मंडल के 
देवता; ऊषा; इन्द्र; त्रग्निः एक-देववाद की श्रोर; नासदीय-सूक्त 


>. | | ( ३२५२१ ) 
दसरा अध्याय ~ उपनिषदां की ओर आरंभिक; ब्राह्मण-युगः' 
कम-सिद्धात; वर्णध्रम-धमै | . ` * ( ५२.५६ ) 


त।सरा अध्याय उपनिषद्‌--उपनिषदों का परिचय; उपनिषदो 
के लेखक या विचारक; उपनिषदों की प्रसिद्धि बरहेदारण्यक; छांदोग्य; 
देश श्रौर केन; एेतरेय; तैत्तिरीयः; कौषीतकी; कठ, संडक श्रौर श्वेता- 
रवेतर; प्रशन; मेरी ग्रौर माह्ूक्य; परा विद्या या ब्रह्मविया--उसके 
साधनः; जिज्ञासु कोन दै; सप्रपंच श्रौर निष्प्रपंच. बरह्म; उपनिषद्‌ न्रौर 
मायावाद्‌; उपनिषदां का मनोविज्ञान; मानसिक दशाश्रं का वणन; 


। 
~ 
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व्यव € ° ८ ~ 
उपनिषदो का व्यवहार-दशंन; कर्ता की स्वतंत्रता; करम श्रौर संन्यासः; 
मोक्ष; उपनिषदों में रहस्यवाद; उपनिषदों मे भारतीय दर्शनों का 


मूलः न्याय श्रोर वैशेषिक; साख्य का मूल; योग का मूल; मीमांसा 
शेवमत शरोर उपनिष 


गीता का मूलः; श्रीरामानुज-दशन; शांकर- 
वेदांत । 


\ ( ५७-६५ ) 


चाथा अध्याय विच्छेद खीर समन्वय--भगवदगीता--उप. 


निषदो के वाद्‌ कौ शतान्दियां; आस्तिक विचार-धाराए; व्यावहारिक 
मतभेदः; नास्तिक विचारक; चार्वीक-दशनः; पुराणकश्यप; श्रजितकेश- 
कवली; पक्रुध काच्छायन; संजयवेलट्ुपुत्त; मक्खली गोसाल; महाभारत 
च्रौर गीताः गीता का महच्च; गीता का तत्वदशंन यां श्रोयोलोजी 
गीता की व्यावहारिक शिश्ना; गीता श्रोर योग; गीता ग्रौर ज्ञान-मागं 
भक्ति-माग | ( ६६-११७ ) 

पौचर्वां अध्याय-जेन दशंन-- विषघय-प्रवेश-नास्तिक का श्रथ- 
भगवान्‌ महावीर जैन-साहित्य-- जैन धर्म॑ तथा अनन्य दशन-जेनियों 
की ज्ञान मीमांसा--तच्वमीमांसा--व्यवहार-दशन--श्रनीश्वरवाद-- 


स्यादूवाद्--ग्रालोचना ।  ( ११८-१४० ) 


ल्वा अध्याय-भगवान्‌ बुद्ध रौर चआरंभिक बौद्ध धम-- 


विषय-प्रवेशः साहित्य; बुद्ध का जीवनः बुद्धकालीन भारत; बोद्ध-घमं 
ग्रोर उपनिषद्‌; भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा; दुःख का कारण; प्रतीत्यसमुत्पाद 
नैरात्म्यवादः; क्षशणिकवाद की श्रालोचना, पुनजन्म; निर्वाण; बोद्ध-घम 
श्रौर श्वरः निर्वाण प्राप्ति के साधनः बोद्ध धम का मनोवैज्ञानिक ्राधार 


बुद्ध की सफलता । ( १४१-१६८ ) 


द्वितीय भांग 
उपाद्‌ वात~-दशनशाख्रा का उद्य; दरान का श्रथ; दशनशास्र 
के प्रेता, दर्शनों की श्रालोचनात्मकर शंली; प्रमाण परीक्षा; प्रमाणो की 
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संख्या; दाशंनिक सूत्र; नास्तिक दशनः; कुछ सामान्य सिद्धांत; द्वितीय 
भाग कौ प्रगति । ( १७१-१८१) 
ला अध्याय वोद्ध धर्म का विकास; दाशनिक संप्रदाय-- 
श्रातरिक भेदः; हीनयान का वणन; महायान; महायान का दशंन- 
साहित्य; माध्यमिक का शूल्यवादः; शूल्यता का श्रथ; विज्ञानवाद; श्रात्म- 
ख्याति; ग्रश्वघोष का भृततथता दशन; लंकावतारसूत्र; असंग श्रौर 
वसुबन्धु; सर्वास्तित्ववाद; सौत्रातिकर रोर वैभाषिक संप्रदाय; विज्ञानवाद 
कौ च्रालोचना; सामान्य सिद्धः क्षिकवादः; सामान्यलक्षणं का निषेध 
सत्पदाथं का लक्षणः क्षणिकवादः क्षणिकवाद की श्रालोचना; वैभाषिक 
संप्रदाय; बौद्ध तक शास्र; प्रत्यक्ष शरोर अनुमान । (१८२-२१२) 
दूसरा अध्याय न्यायःवेशेषिक--त्याय का साहित्य; वैशेषिक 

का साहित्य; न्याय-दशंन का पस्चिय; वेशेषिक का परिचय । न्यायन्दशन 
सोलह पदाथ; ज्ञान मीमांसा; अ्रन्यथाख्याति; ; प्रत्यक्च प्रमाण; अनुमान 
प्रमाणः पंचावयव वाक्यः पांच ्रवयव क्यों {हेत्वाभासः उपमान 
प्रमाणः शब्द प्रमाण; स्मृति । कारणएता-विचार; कारण की परिभाषा 
कारण के मेद; अवयव शरोर श्रवयवो; तत््वमीमांसा; ` प्रमेयः न्याय का 
ईश्वरवादः मोक्ष श्रौर उसके साधन। वैशेषिक दशन--विषय-प्रवेशः सत्त 
पदाथ; द्रव्य; प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, श्माकाश; परमाशुबाद; पीटुपाके 
ग्रोर पिर्रपाकः; यूनान का प्रभाव १-- काल; दिकः च्रोत्मा; मन; गुण 
पदाथ; कम पदाथ; सामान्यः विशेष; . समवाय; अभाव; न्याय~वैरोषिक 
का महच्व; ग्रालोचना । _ (२१४-२७५) 
तीस अधघ्याय--साख्य-योग--विषय-प्रवेशः सांख्य का. साहित्य 
गदशन ग्रौर उसका साहित्य; कुछ कारिकाथ; योगदशन क कुछ सूत्र। 
सांख्य दशंन-सत्यकायवादः प्रकृति की सिद्धि; श्रक्ृति का स्वरूप ग्रोर 
परिणाम; पुरुषः पुरुष शरोर प्रकृति; पुरुष श्रौर बुद्धि; संवित्‌ तथा मानस- 
शार; कैवल्य; पुनजन्म; सांख्य ग्रौर इश्वर; सांख्य का महत्व; सांख्य की 
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श्रालोचना; सत्कायंवाद की श्रालोचनां | योग-दशन- -विषयः-परवेशः; योग 
का स्वरूपः; योग के भेद; योग के साघनः; अष्टांग योगः; योग में ईश्वर । 
क : 4.1 ` (२७६-३२१) 
चौथा अध्याय पूञ मी मांसा--विषय-पवेशः मीमांसा-सादित्यः 
प्रमाण-विचारः प्रत्यक्ष व्रमाण; त्रनुमान श्रौर उपमान; शब्द प्रमाण; 
स्वतः प्रामाण्य; ` उपमान; च्रर्थापत्ति; श्रभाव या त्रचपलन्धि; पदाथ. 
विभागः श्राह्मा; ईश्वरः व्यवहार-दशंन; कर्म-विभाग मोक्षःअन्विताभिधान 
चरर त्रभिदितान्वय; मिध्याज्ञान या भ्रम की व्याख्या; प्रख्याति; 
श्रालोचना; विपरीतख्याति । = ` : ` (३२२ ३५२) 
-योँचर्घाँ अध्याय--वेदतिसू्र, योगवाशिष्ठ ओौर गोड़पाद्‌- - 
आरभिकः; वेदति-सूतर; पहला श्रध्याय; दूसरा त्रध्याय-- सस्य का खंडन; 
वैशेषिक का खंडन; बोद्धा का खंडनः; तटस्थेश्वरवादः; भागवत धर्म का 
खंडन; तीसरा त्रध्याय्‌; चौथा च्रध्वाय; योगवाशिष्ट; गौडपादं कौ 
माश्रक्यकारिका | `` ` ` ~ (९१३५) 
टां अध्याय-- अदं त-वेदाति- श्रौ शंकराचाय; वेदात का 
साहित्य; मीमांसा कौ त्रालोचना; कमं त्रौर जञान-मोक्ष के साधन; श्रति 
का प्रतिपाद्य केवल कमं या व्रह्म भी; वेदांत में त्वः का स्थान प्रत्यक्ष या 
गपरोक्ष, उपाधि का श्रै; ्रनिवंचनीय-ख्याति; विवत्त वाद; तीन 
धकार की सत्ता; श्रध्यास; श्रात्मा की स्वयं-सिद्धताः परात्मा का स्वरूप; 
माया; त्रान करा च्राश्रय ्रौर विषय; माया श्रौर ग्रवि्या; मूलाविव्या 
च्रोर तूलाविद्या; क्या जगत्‌ मिथ्या है; ईश्वर; जीव; एक श्रौर श्रनेक 
जीववाद्‌; जीव श्रौर साक्षी; जीव के शरीर; पंचको श; श्रवच्ैदवाद्‌ श्रौर 
प्रतिविववादः; महावाक्य का श्रथ वेदात की साधनाः मोक्षावस्था; मोक्ष 
के विषय में श्रप्पव दीक्षित कामत} 4.) (३८०-४२६) 
` सातं अध्याय विशिष्टाद्रंत अथवा रामानुज-दर्शन- 


भ्रारभिकः साद्य ्रत्यक्षप्रकरण; सत्ख्यातिः; भास्कर श्रौर ादव-प्रकाशः; ` 








॥ 1... 


प्रकार-प्रकारी-भाव; पदाथःविभागः प्रङृति; काल; अअजङ़-प्रतयक श्रौर 
पराक्‌; नित्य विभूति; धममूत ज्ञान; जीवः; ईश्वर; साधना; मोक्षः रामा- 
लुज का महत्व; दाशनिक कठिनाय । (८२७-४५४) 


आस्व अध्याय-अन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय--विषय- 
प्रवेशः; निंवार्काचायं; चित्‌; ्रचित्‌; ईश्वर । मध्वाचायं-- विषय-प्रवेश 
पांच भेद; ईश्वर; . जीव; जगत्‌; मोक्ष-साधना । वल्लभाचार्य विषय- 
प्रवेशः ब्रह्य; जीव; जगत्‌; पुष्टिमागं । चैतन्य संप्रदाय- चैतन्य; जीव 
गोस्वामी; बलदेव विद्याभूषण । (४५५-४८०) 


नां अध्याय-रौव आर शाक्त संप्रदाय- विषयप्रवेश. व 
सिद्धांत--प्रारभिकः; पति; पञ; पाश; मोक्च श्रोर साधन । पाशुपत मत- 
प्रारभिकः; काय; कारण; योग; विधि; दुःखांत । कालामुख श्रौर कापा- 
लिक मतः; काश्मीर शेव मत--प्रारंभिकः स्पन्दशाख्र; प्रत्यभिन्ञाशाख् । 
वीर-शेव-मतत । शाक्त-मत | (४८१-५०५) 


दसवां अध्याय परिशिष्ट- वेदांत के ग्न्य आचाय निवार्का 
चायं; मध्वाचायं; वल्लभाचाय; श्री चैतन्य महाप्रभु । सिंहावलोकन । 
माघुनिक स्थिति | । (५०६-५२५) 








1.19 


<~ 


(पि काकण काक षर ;णाम शलः हा एशि | ५ 
~ {51 ; च्लि ग्र एटि: 7 ५:14, 1४; र ; कोश 
 । (भै ५.६) । | गण्ष्चाग्सीकतः कणी न्नकए क चिरि 


(क की तशा हप्र नशः पनम ुगपशस ९1४ 
। | + कलिरगकी -- मिलामः । फ: फानीह - फ -निरलकाश्लो -एि 
 : गणी - कनाम । गण. ; फाण्ट ;लीि ष ऊ (न 
1 कि ननम स्किरि | पिम्स्नीषट : काकः तीप {फा एः 
` . ( =>. ४४२) । एिगुगि की नि ; मिध 

नौ िएरगती--- गरः कगार रिस रिम 133 
< कणि | गधो सि 1 णाः; 9 शिरी ~न 
पराक उ शमित | तकः -गीो -ी ताण ; एक कतार 
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भूमिका 
दस ्राथिक संकट ग्रौर व्रतिद्रद्विताकेयुगमे दशन जसे गंभीर 
दशशाख की विषय पर्‌ पुस्तक लिखने वाले से कोई भी व्यावहारिक 
ग्रावश्यकता बुद्धि का मनुष्य यकायक परू सकता है, शस की 
श्रावश्यकता ही क्या थी £ वास्तव मं इस प्रर्न का कोई संतोषजनक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । उत्तर तो बहुत है, पर उन का मूल्य प्रश्न 
कर्ता के श्रध्ययन श्रौर बौद्धिक योग्यता पर निर्भर है। जिसका यह दृद 
विषश्वास हे कि मनुष्य केवल पश्र मे एक पञ्च है रौर उस की स्रावश्य- 


 कताएं भोजन-वस्त्र तथा प्रजनन-कायं ( संतानोत्यत्ति ) तक ही सीमित है 


उस के लिंए उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है । परंतु जो मनुष्य को केवल 
पञ्ु नहीं समभते, जिन्हे मानव-बुदधि श्रौर मानव-हृदय पर गवं है, जो यह 
मानते हँ कि मनुष्य केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, मनुष्य सोचने 
वाला या विचारशील प्राणी है, उन के लिए इस प्रश्न का उत्तर मिलना 
कठिन नदीं दै | वास्तव मे वे एेसा प्रश्न ही नहीं करेगे । मनष्य ्रौर पड 
म सबसे बड़ा भेद यह दै कि मनुष्य जो कुशं करता है, उस पर विचार 
करता हे, जव कि पञ्चु को इस प्रकार की जिज्ञासा कभी पीडित नहीं करती । 
मनुष्य रोता दे शरोर रोने पर कविता लिखता है, खता शरोर हसने के 
कारणां पर विचार करता दै, पत्नी के होठों को चूमता है श्रौर फिर प्रश्न 
करता हे, 'यह मोह तो नहीं है ? पयु श्रौर मनुष्य दोनों को दुःख उठाने 
पड़ते है, दोनों कौ भमत्यु' होती है ; प्रतु दुःखः ग्रौर “मल्युः पर विचार 
करना मनुष्य का ही काम ह । यह सममरना मूल होगी कि, दाशनिक 
विचारकों को "दुःखः श्रौर “ल्युः से कोई विशेष प्रम होता ह । वास्तव 
मे दाशेनिक “मत्यु? ग्रोर "दुःखः पर इस लिए विचार करते ह कि वे जीवन्‌ 








# दशंनशास्र का इतिहःस 


क ्रंग ई संसार की सारी विव्याएं मनुष्य की जीवन मं श्रभिरुन्वि कौ 
न्रोतक दै, दर्शनशास्त्र का तो सख्य विषय ही जीवन है । कवि च्ररोर उप- 
न्यासकार की भति दार्शनिक भी जीवन की समस्यां प्रर प्रकाश 
डालना चाहता दै । यदी नदीं, जीवन की समस्याग्रां पर जितनी तत्परता 
चे दार्शनिक विचार करता हे उतना को नहीं करता । 
यहां प्रश्न यह उठता ह करि उदि दाशनिक, कवि श्रौर उपन्यासकार 
दशनशाख्र सय। जोवन प्र विचार करते दहतो फिर कविता, 


क्या? उपन्या्त श्रौर दशनम क्या भेद्‌ है १ '्दर्शन- 


शासनः को साहित्य से प्रथकर करने वाली क्या चील्न है? उत्तर यह्‌ दै 
करि दर्शन-शाल्र की शैली साहित्य से भिन्न दै यद मुख्य भेद दे। 
प्रायः कवि रौर उपन्यासकार जीवन पर विचार करने सँ क्रिसी नियम 
करा पालन नहीं करते । दाशंनिक चितन नियमानुसार दहदोतां दै । श्रव 
चदि को$ ऋ्रापसे पूरे क्रि द्शन-शाख्र क्यादेः तौ श्राप कठ सक्ते 
क्रि जीवन पर नियमानसार, क्रिसी विशेष पद्धति से विचार करना ध्दशनः 
है | जीवन का वैज्ञानिक श्रध्ययन कसनादही दशनशाख्र का कामदे । 
लेकिन जव हम जीवन पर नियम-पूवंक विचार करना आ्रारंभ करते हं तव 
हमे मालूम होता हे करि जीवन को समने के लिए केवल नीवन का 
ग्रध्ययन ही काफी नहीं हे। जिस जीवन को हम समना चाहते हं व 
सनघष्य काया स्वयं ज्रपना जीवन हे । परंतु वह जीवन संसार कौ दूसरी 
वस्त्र से संबद्ध दै । दम प्रध्वी के ऊपर रहते ह ग्रौर प्रकाश के नीचे 
हम हवा मे सोसि लेते दै श्रौर जल तथा ग्रन्न से निर्वाह करते ह |. दसारे 
नीवन श्रौर पञुश्रों के जीवन में बहत वाताँ में समता हे, बहुत मं विषमता | 
न्स ध्वी पर हम रहते द वह सौर-मंडल का एक भाग है, वह सोर-मंडल 


नी करोडां तासं, ग्रही च्रौर उपग्रहों मे एक विशेष स्थान रखता हे । ्रार्चयं ` 


की वात तो यह दै क्रि मनुष्य जेता छटा प्राणौ प्रध्वी!से दज्नारों गुने सू 
न्नौर सरथ से लाखा गुने विशाल नक्षत्रँ की गति, ताप ग्रौर परिमाण पर 
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विचार करता है । इस विराट्‌ ब्रह्मांड मे, इस देखने म छोटे, ठच्छ 
मनुष्य का क्यास्थान दहै, यह निंव करना दर्शनशास्न की प्रमुख 
समस्या है । विश्व-ब्ह्मांड के रंगमंच पर यह रोने, दैसने, सोचने ग्रौर 
विचारने बाला मनप्य नामक प्राणी जो पारं खेल रहा है उस का, विश्व- 
ब्रह्मांड के ही दष्टि-कोण से, क्या महत्व है, यही दाशंनिक जिज्ञासा का 
विपय हे | संसार के प्राणी पैदा होते है ग्रौर मर जाते द परंतु मरने से 
पहले मनुष्य तरह-तरह के काम करता ह | वह भविष्य की. चिता करता 
हे ग्रोर श्रपने बच्चों के लिए धन इकट्रा करता दै; धन-संग्रद कर्ने मं वहं 
कभी-कभी वेईमानी ग्रौर फिर पश्चात्ताप भी करता दै; वह नरक से डरता 
हे ग्रौर स्वगं की कामना रखता हे; वद कविता लिखता है, कहानी पट्ता 
हे, स्पीच देता है, पार्टी-वंदी -करता हे, ्रपनी स्वतंत्रता श्रौर श्रधिकारों 
के लिए लड्ता हे; वह मंदिर, मस्जिद्‌ शरोर गिजं मे जाता हं तथा ग्रपना 
परलोक सखधारने का प्रयत्न करता दै । मनुष्य की इन सब क्रियाश्रों का 
क्यां श्रथंदहै, ग्रौर उनकाक्यामूल्य है मर कर मनुष्य का ग्रौर जीवन 
मेउसने जो प्रयत्न क्िएःदैउनक्ाक्या होतादहैए्हम जो त्रच्छे 
प्रयत्न कर रहे दै, यश प्राप्त कर्नेमं लगे दहै, इसका क्या महत्व दहे! 
क्या इस जीवन के साथ ही हमारे ्ररमान, हमारी आआशाण रौर ग्राकां- 
क्षाए., हमारी श्रच्छुं बनने की इच्छा, हमारी दूस का भला करने कौ 
साध-- क्या यह सव मरने के साथदही नष्टदहो जातेदहंए क्या हम सच- 
मुच मर जाते ह, हमारा कुक भी शेष नहीं रहता १ संसार के विचारकों 
ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए ह । उन उत्तरो पर विचार करने का 
ग्रोर नया उत्तरं सोचने का भी, त्रापको श्रधिकार है। दशंनशास्र एेसे 
टी विचार-्तेव म ॒च्रापका श्राह्ञान करता हे। 

हम मे से बहतो ने सुन सक्ला है करि दशंनशाख्र में “दुनिया केसे 
बनी १ दुनिया को क्रिस ने बनाया श्रौर क्यों इश्वर हैया नहीं! क्या 


विना ईश्वर के दुनिया बन सकती दै १ जगत परमासुच्रों का बना है या 








2 दशनशास्न का इतिदास 


किसी श्रौर चीज्ञ का १ तत्व पदार्थं कितने द १ इत्यादि प्रश्नों पर वहस 
की जाती है । यह ठीक दै कि दशनशास्र इन प्रश्नों पर विचार करता 
है । परंतु वह इन प्रश्नों के विषय मं इस लिए सोचता दै कि यह प्रन 
“जीवन क्या है? इस वड़े प्रश्न से संबंध रखते द । जव श्राप ` रेल-दारा 
कहीं जाना चाहते है तो श्राप को स्टेशन तक समय पर जाना, रिक 
ग्वरीदना रादि श्रनेक काम करने पड़ते दँ । यह काम श्राप के उदेश्य में 
सहायक दै, स्वयं उद्दिष्ट नदीं। इसी व्रकार जीवन को समने के लिए दशंन- 
शाख को इधर-उधर के च्रनेक कामों में फेंसना पडता दै। मनुष्यका 
त्रसली उदश्य जीवन को सममः कर उसे ठीक दिशा में चलाना है। 
इसी के लिए, जीवन के कल्याण-साधन के लिए ही, उसे ईश्वर तथा न्य 
देवी-देवताश्रां की ग्रावश्यकता पड़ती हं। इस प्रकार यदि श्राप वस्तुतः दशंन- 
शास्र मं रुचि उत्पन्न करना चादते ह तो श्रापको चाहिए कि च्राप उन 
समस्याश्रांकरा जो कि देखने मे जोवन से उदासीन प्रतीत होती दै, जीवन 
से संबंध जोड़ले। श्राप जो किसी संबंधी के मर जाने प्रर रोते उसका 
पुनजन्म की समस्या से कुछ संबंध है, प्राप जो त्रपने मिरोंको प्यार 
करते दै उत्त का जीवन के श्रंतिम लद्य से कुं संपक हो सक्ता है; जीवन 
मंश्राप को निराशा ग्रौर श्रलफलता दती है जिससे क्रि कर्म-सिद्धात ग्रर ` 
ईश्वर की सत्ता पर प्रभाव पड़ता दै; श्राप का प्रकृति-प्रम श्रापमें ग्रौर 
प्रकृति में किसी गूढ संबंध का योतक दै । इस तरह जीवन पर दृष्टि स्ख 
कर विचार्‌ करने से श्राप को दशंनशाख्र कमी रूखा नहीं लगेगा | 
दशनशास्र केवल ब्राह्मणों क लिए नहीं दै वद शास तौरसेन 
पापया के लिये है न पुर्यात्माश्नों के लिए । श्रौर चीज्ञो की तरह पाप- 
पुण्य, धम शरीर अधरम पर ( निष्पक्ष होकर ) विचार करना मी दशंन- 
शास्रकादही काम हे। दशनशासख्र केवल उन के लिए दै जो जीवन को 
समना चाहते ह । परत प्रायः जो जीवन पर विचार करना चाहते ह वे 
` साधास्ण लोगों से (67 :. ऊंची कोटि के मनुष्य होते है; उन म उच्च-जीवन 
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की कामनाः मी होती है । कठिन से कठिन ग्रौर ऊचे से ऊंचे विषयो पर 
दशंनशाख्र मे विचार द्योता है, इस लिए दंशनशाख् के विद्यार्थी कां 
तच्छ वस्तुं रोर प्रश्नों मे रुचि होनी कठिन ह । 1.४ 
भतिकं जगत जीवन की रगभमि है] भौतिक शरीर शओरौर्रात्मा की 
दशं नख ओर जाने वालीः वस्त॒ म गंभीर संबंध मालूम होता हे । 
विभिन्न विज्ञान शारीरिक दशाग्रों ग्रोर मानसिक दशाश्रमं भौ 
धनिष्ठ संबंध हे । इस संबंघ को टीक-टीक समभने के लिए भोतिक-तत्वोँ 
तथा शरीर की बनावट का च्रध्ययन भी श्रावश्यक है! श्राजकल का कोई 
भौ दाशंनिक भौतिक-विज्ञान शओरौर शरीर-विज्ञान क मूल सिद्धांतों कौ 
उपक्ा नहीं कर सकता । प्राचीन-काल मं यह शास्र इतने उन्नत न भे, 
इस-लिए प्राचीन दाशंनिक भौतिक गौर ग्राणिजगत के विषयमे यातो 
युक्छिपूणं कल्पना से काम लेतेये, या उनके प्रति उदासीन रहते थे । 
परंतु स्राजकल के दाशंनिक का काम इतना सरल नहीं हं}. जीवन केः 
विषय चे जदँसे भी ऊ प्रकाश मिल जाय उसे वहांसेलेलेना चाहए }` 
.. समाजशाच्र, राजनीति, व्रथशाल्र, इतिदास च्रादि भौ मानव-जीवन का. 
प्रध्ययन करते है| इन विषयों का दशन से घनिष्ठ संबंध है दसी 
प्रकार सनोविज्ञान भी दाशंनिक के लिए बड़े काम की चीन्न हे। यदि हम 
मानव-जीवन को ठीक-खीक समना चाहते दै तो हमें उस का विभिन्न 
परिस्थितियों म अध्ययन करना पड़ेगा । मानव-जीवन को सामाजिक ग्रर 
भोतिक दो प्रकार के वातावरण में रदना.पड़्ता है, उसे राजनीतिक, फेति- 
हासिक रौर आर्थिक परिस्थितियों से गान्ञरना पड़ता हे । मनोविन्ञान के 
निवम व्यक्छि ग्रौर समाज के व्यवहारो पर शासन करते द । इस प्रकार 
दाशंनिक को थोड़ा-बहूत सभी वियाग्रों का ज्ञान च्रावश्यक ह । प्रन यहं 
हे करि इतने “शास्त्रः के रहते दृटः 'दशनशास्रः कौ अलग क्या च्रावरत कत 


दै १ उन विज्ञानं ज्रौर शाखं से ज्रलग दर्शनशाख्र के अध्ययन का विष 
भी क्या.हो सकता हे ५ 
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, मान लीजिए कि श्राप के सामने एक मेन्न रक्ली हई टै | श्राप ्रपने 
कमर के चार स्थानोँसे खड़े होकर मेन्नको देखिए, ्रापको मालूम 
होगा करि उन चारों स्थानां से मेज्ञ की शक्ल एक-सी दिखलाई नहीं देती । 
श्राप की जगह ्रगर 'केमराःलेलेतो मेलके चार भिन्न फोटो तैयार 
हो जा्येगे । जितत जगह खड होकर श्राप मेज्ञको देखते है वह 
प्राप का श्टष्टिकोणः कदा जाता ह । एक ही वस्तु विभिन्न टष्टिकोरों 
सें विभिन्न प्रकार कौ दिखलाई देती हे। विभिन्न विज्ञान य 
शाख जगत्‌ का विशेष टष्टिको णां से भ्ययन करते ह्‌ | उस तथ्य को 
यां भोःप्रकट करयाजाता इ कि प्रत्येक शास्र विश्व की घय्नाश्रोंमेंसे कु 
को ्रपने श्रध्ययन के लिए चुन लेता है । राजनीति का वि्या्थीं शासन- 
संस्थानां रोर उन के पारस्परिक संबंधों का ग्रध्ययन करता हे, उचरी श्रव 
पर हवा का तापक्रम क्या दं इस से उसे कोई मतलव नदीं । परंत॒ भूगोल 


के विद्यार्थी के लिये दूसरा प्रश्न महच्वपूणं हं । उसी प्रकार खगोलशाखर . 


का ाचतारों के नराक्षण म मयर रहता हं जव क्रि शरीर-विज्ञान का विन्यार्थी 
या डाक्टर तारों से कोई सरोकार नदीं रखता । ग्रथंशास्र के अध्येतारौ 
को मनोविज्ञान सं विशेष मतलब नदीं होता । इस प्रकार दम देखते हैँ करि 
विभिन्न शस्त्र के विद्याथियों ने जगत को खंड-खंड कर॒ डाला हे | सव 


्रपने-प्रपने विषय कं श्रध्ययन मं लगे हे, सव जगत को एक विशेष पृ रलू 


से दषते हं, समूच जगत पर कोई टण्टि नदीं डालता । परतु संपूरं विष्व 
पर हष्टिपात करना उस समभन के लिए. नितांत स्रावश्यक दहे) श्राप 
किही युवती के सादय का माप ( ताल) उसके शरीर के ्रवयवो 
को ग्रलग-ग्रंलगश करके देखने से नहीं कर सकते। सिफः नाकं 
सिप नेत, सफ गख; सफ दाथां आदि में ऊख सदयदही 
सकता हे, लेकिन शरीर का पूरा सादयं इन सब के एकतर होने पर ठी 
प्रकट होतादै। इस लए जव करि विश्वका एकांगी श्रध्ययन करने 
बाल्ते भौतिक त्रौर सामाजिक शाश्न श्रावश्यकरहै, संपूरणं विश्व पर्‌ 
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एक ताथ विचचार करने के लिए भी एक शास्र की ज्ञरूरतदहं } एेसा शास्र 
द्शनशास्र है । दशनशाख्र समस्त व्रह्मड पर एक साथ विचार करता 
दैः इर लिए कि विना संपूरणं व्रद्यांड को देखे जीवन का स्वरूप समः 


अ, ॐ {~ 


प नहीं जरा सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे कि विना पूरा सुख देखे (नाक 
कितन। सुंदर हेः इस का निणंय नहीं किया जा सकता । इसीलिए दशंन- 
शास्र मं जगत कौ उत्पत्ति, जगत का उप्रादान कारण श्रादि पर विचार 
किया जाता है । विभिन्न शाखो या साहंसों तथा उन के विषय-वस्तु में क्या 
सच € तक-रास्र शरोर तारा-शास्र ( भृगोल-विद्या )} मानस-शास्र' 
ऋग भातक्-शास्र के सिद्धतां में किस प्रकार साम॑जस्य स्थापित किया 
ता हे, यह॒बताना दशंनशाख्र का काम दै। कटी-क्ीं विभिन्न 
शाच्त्रां के सिद्धांतों मं विरोध हयो जाता है जिस पर दर्शनशाख्र को विचार 
करना पड़ता हं । व्यवहार-दशंन या ग्राचार-शाखर का यह्‌ मौलिक-सिद्धत 
क. मनुष्य जो चरहि वह कर सकता हे, वह स्वतंत्र हैः; बिना इस कोः 
= दड ओर पुरस्कार कौ व्यवस्था नहीं हो सकती । यदि मै कर्म करने 
> स्वतत्र नहींद्रतो मेरे केहे जाने वाले कमो का उत्तरदायित्व मुभ पर 
गह' दा सक्ता ओर से पापों की सन्ना नहीं मिलनी चाहिए । परत 
मौतिक-शाच्र ओौर मनोविज्ञान वतलाते हे करि विश्व की सब घटनाएं 
ग्रस नयमां के च्रन॒सार होती दै; को$ चीज्ञ स्वतंत्र नहीं ट; दमार्‌ कम 
भी विश्व के नियमों का पालन कर्ते है । आप के मन से एक बुरा विचार 


उच्ता द, वद किसी नियम के ग्रनुसार; श्राप उसे उठने से रोक ही नी 


सकत अ, ठोक जसे कि श्राप हवा को नहीं रोक सकते । इसी प्रकारं श्राप 
का उच्छाए मनोविज्ञान के नियमों का पालन कसती हे । श्राप के क्म 
ऋ क्र 


-छाश्रा पर्‌ निमर नदीं ह.श्रोर इस तरह खाप कम करने म 
स्वत नहीं हं । इन शाघ्नं के विरोध पर विचार करके उन मं सामजस्य 


 इशभ्त करना दाशंनिक का काम है । "एक सत्य दसरे सत्य का विरोधी 


नदी हो सकता? यह दशनश का मूल विश्वास है । यदि दो सिद्धांत एक- 
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सरे को कायते रेतो दोनों एके साथ सत्य नदं हौ सकते } सत्य एकदे, 
ग्रोर वह संपूण विश्व मे व्याप्त है । दशंनशाख्र उसी सत्य की खोजें हं 
टम कट सकते द कि दशनशास्र समस्त विश्व को सममने कौ चेष्टा 
हे । दार्शनिक विश्व के क्रिसो पलु कौ उपेन्ना नदीं कर सकता । जानने 
की इच्छा मनुष्य का स्वभाव है; समस्त विश्व के वारेमे कुच सिद्धांत 
स्थिर करने कौ च्राकाक्षा भी स्वाभाविक द| “विरश्व-्रह्मांड मे मनुष्यका 
क्या स्यान है, इस पर प्रत्येक व्यक्छि कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेष्टा 
करता ह । जो ज्ञान-पूवक्र जीवन कौ क्रियाग्रों मं भाग लेना चाहते है, जो 
मड-वकरियां कौ तरह नेत॒त्व के लिए दूससोँ का मुख नदीं देखना चाहते 
वे इस व्रकार का सत वनाने कौ विशेष चेष्टा करते द । परंतु मनुष्य के 
मविष्य रौर सृष्टि-संचालन के विषय में कोई न कोई मत दर मनुष्य का 
होता है. इस वक्रार्‌ हर सनुष्य दाशनिक्र हं । प्राणवायु की तरह दशंन- 
शाख हमारे शरीर के तत्वं मं व्या्त है । एेसो दशा मं प्रश्न केवल अच्छ 
च्रोर बुरे दाशंनिक वनने का रद जाता है । दशन-शास्र के ्रभ्ययन से 
मनुष्य दस्र विद्वानों के विचारं से परिचित होता दं तथा स्वयं वेज्ञानिक 
ठंग से विचार करना सीखता दै । मनुष्य की विचार-शक्छि श्रौर सममन 
करी योग्यता बट्ाने के लिए दशंनशाच्र से वट कर सावभोम श्रौर व्यापकं 
क्रोई विषय नदीं दै । दशंनशाख्र सव विष्रयों ओर वि्याश्मों को छता है 
द्रान का विद्यार्थं किसी भी दूसरे शाच्र करो सुगमता से सम सकता है| 
जो श्रोरां के लिए कटिन है वद दाशंनिक के लिये सेल दै । अन्य विषयों 
के पटने से दाशनिक्र श्रध्ययन मं तहायता तो मिलती दहीदहै। दशंन के 
स्रध्ययन केलिए सव से प्रधिक्र सतक निरीक्षण-शक्ति या जीवन को 
देखने की क्षमता कौ च्रावश्यकता ह । 
समध्ययन की सुगमता के लिए आ्राधुनिक-काल के विद्वानों ने दर्शन- 
द्नशाछ्च की शासको शाखाश्र म विभक्त कर दिया दै प्राचीन 
शाखाण काल मे एेसी शाखाए न थीं । तथापि प्रत्येक दाशंनिक 
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किसी क्रम से तपने सिद्धतां का प्रतिपादन करता. धा। दशनशासर 


की समस्याएं बहुत श्रौर विविधै, इसी लिए उन के वगीकरण कौ श्राव- 
श्यकता पडती दै ग्रौर उन का ्रध्ययन अलग-अलग. किया.जाता हे। 


नीचे दमः दशन की सख्य शाखाघ्रों के नाम देते ह | 


१- प्रमार-शाच्र तथा श्रमाशाख्र--श्रंमरजी मे हम इसे “एपिर्टो- 
मालोजीः कटते ह । योखुप के लिए यद नई चीज्ञ है, परंतु भारत के 
दाशंनिक इस का महत्व प्राचीन-काल से जानते ये । तत्वज्ञान संभव ` 
मीदैया नहीं? यदिदहां, तो उस की उपलब्धि किन. उपायों से हो 
सकती है? ज्ञान कास्वरूपक्यादहै १ ज्ञान के साधन करितने प्रकारके १ 
इत्यादि प्रश्ना का उत्तर देना इस शास्र का कामदे). 

२--तत्वमीमांसा ८ “श्रारालोजीः )- यह शाखा विश्वतत्व का 
अध्ययन करती है । जगत के मूलतत्व कोन ओ्रौर कितने द १ क्या ईश्वरः, 
जीव शरोर प्रकृति इन तीन तत्वों को मानना चाहिए श्रथवादइनमेसे 
क्रिसी एक को १ चार्वाक के सत मं प्रकृति ही एक तत्व है जो स्वयं पच- 
भूतां का समूह दै । जेनी जीव श्रौर जड़ दो तत्व मानते है । वेदात का 
कथन हे करि तत्व-पदा्थं केवल एक ब्रह्म या श्रात्मा हे । कुं लोग तत्व 
को प्रसमाशणुमय मानते हे, कुक के मत मे शूत्य दी तत्वं है । कु बोद- 
विचारक विज्ञाना ( मन की दशाश्रोंजेसे रूप, रस चऋदि का श्रनुभवः 
खख, दुःख श्रादि ) को ही चरम तत्व मानते द| 

३२-व्यवहार-शास््र ("एटथिक्सः)--इस मं कतंव्याकतव्य पर विचार 
'दीता हे | मनुष्य को प्रच्छ कम क्यों करने चाहिए १ हम दूसरों को धोखा 
देकर क्यों न रद १ सचाई से प्रेम क्यों करं १ हिंसा से क्यों वचं ? दूसरों 
का दिल क्यों न दुखाएं १ क्या रे कमोँ का फल भोगना पड़ता दै १ यदि 
दां तो वह फल करम स्वयं दे लेते है या कोद ईश्वर उन का फल देता हं ! 
क्या पुनजन्म मानना चाहिए १ मानव-जीवन का लक्तय क्या हे १ यदि म 
मानब-जीवन का कोई लक्त्य न मानें तो क्या कोई जं दै १ कमे ग्रोर मोक्ष 
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मक्यासंबंधदहे्क्यामोन्न जेषी को$ चीज्न दै? यदिदहां तो वह ज्ञान 
से मिल सकती दे याकम से, इत्यादि । 

४--मनाविन्ञान (साइकालाजीः)--प्राचीन काल मं यह भी दशन- 
शास्नकामाग था | हमार मनम जी तरह-तरह की विचार-तरंग उया 
करती हवे क्या किन्दीं नयमा का पालन करती द ? अ्रथवा विचासेंका 
प्रवाह नियम-हीन श्रार उच्छखल हं हमे तरह-तरह के कर्मो मं प्रव्रत्त 
कन कर्ताहं: प्रचरति का देतुक्या हं? हमारी श्राकल्लाश्रों रौर 
मनोवेगो का कोई भौतिक च्राधार भीं ह क्या शरीर के स्वास्थ्य रादि 
का मानसिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता दे 

५--तोंदयं-शाख्र ८ ईश्येटिक्सः )- वह सिकः आरधुनिक-काल की 
चीज्न दै । प्रक्रि श्रौर मनुष्व मं जो सौँदर्य.दिखाई देता है उस का स्वरूप 
क्या है ? भारतीय दशनां ने सोदयं पर विशेष विचार नदीं किया हे | गीता 
कती हं करि संदर पदाथ भगवान्‌ को विभूतयो ह, भगवान्‌ की अरभिव्यं 
जक है | सख्यि श्रौर रामानुज के ग्रनुसार सतीगुण सोदयं का ग्रधिष्ठान 
हं । भारतीय दशनशाख्र के सादयं-संवंधी विचारां पर श्रभी खोज नरह 
हई हे । प्रशा है कोई सद्दय पाठक इसे करने का संकल्प करेगे | 

इन के ग्रतिरिक्त ग्रौर भी तरह-तरट की समस्याश्रं का समाधान 
दरान-शास्र महाता दहं | पाठक च्रागे ्रामार्यवाद' कं विष्य मं पठमे| 

भौ प्रमाण ग्रौर प्रमाशास्र का श्रंगदे | ऊपर के कुछ प्रश्नों का उत्तर 
दनं करा; सभव हः भारतीय दाशनिकां ने कोशिश मीन कौदहो, परत 
जितना उन्दां ने विचार क्रिया ह वद्‌ क्रिस को भी विचारशील व्यक्ति बना 
देने को पर्थातत दै। यदी सव प्रकार की शिक्षा का उदृश्य है| धाठकों 
क याद र्लना चार्हिर्‌ क्र दशंनशास्र म क्रिस प्रश्न का उत्तर जानने 
कां श्रपक्ता उत्त प्रश्न का स्वरूप समभने का श्रधिक महत्व हे | उत्तरतो 
ग्रलत भी हो सकता हं | प्रश्न को ठीक-टीक समभलेने परही श्राप 
विभिन्न समाधानोँ का मूल्य जोँच सक्ते ह । जिस के हर्दय मे श्रास्भ 
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से दी पक्षपात है बहन प्रश्न की गंभीरता को समभ सकता दै, ग्रौर 


न उसके उत्तर की योग्यता के विषथ सेंही टीक मत निर्णारित कर ` 
सकतादहै।. . | | 
भारतीय दशन-शाख्र के इतिहास को समभने के लिये उसके विकास 
सारतीय दशन कौ रूपरेखा का परिज्ञान लाभ-प्रद्‌ श्रावश्य्क हे 
का विकासक्रम भारतीय दशन श्रत्यंत प्राचीन दहे] फिर भारतीय 
विचारक वड निःस्प्रह व्यक्ति थे । उन्होंने श्रपने नाम, जीवन-वरत्त ग्रोर 
काल का उच्लेख बहत कम किया हे । ग्रतः दशनसाहित्य के अंध के 
रचयिता श्रौर काल का निणेय वड़ा कठिन हो जाता है । बद्ध का जन्म 
काल ( छरी शताब्दी ३० पू ) प्रथम तिथिदहे जो निश्चित कीजा 
सकती हे, तथा बुद्ध के समय से भारतीय चितन के इतिहास मे एक 
नये युगकाच्रारभ माना जा सकता ह । बुद्ध के दशन शरोर धमे 
वेदिक विचार-धाराके विरुद एक क्रति के प्रतीक ये । ग्रतः इस से 
पटले के युगको वेदिक युग कदा जा सकता । बुद्ध के जन्म से 
ग्रारंभ होने बाला युग विच्छेद ग्रौर समन्वये का युग था। वेदिक-धम 
शरोर विचार-धारा के विरुद्धः एक स्पष्ट क्रांति का स्वर सुनाई देने लगा, ` 
निस ने बौद्धं ग्रौर जैन धर्मो का स्वरूपं लिया। इस विच्छेद-क्रम के 
साथ-साथ ससन्वय के प्रयास्त भी चलते रदे । बौद्ध तथा जेन धमं की. 
प्रतिक्रिया से श्रातम-चेतना प्रात कर वैदिक विचारधारा भी नवीन श्रौर 
समयानुकूल खोतों मे प्रवाहित होने लगी । किंतु वेदिक विचारधारा 
द्रोर्‌ क्रातिवादी धर्मो में विरोध बढतादही गया। इस विरोध-क्रम सं 
0 विचार-युद्ध के श्रस्र-रूप न्याय श्रौर तक का विकास हुश्रा । सिद्धत 


` व्यवस्थित क्रिये जाने लगे | प्रक्ष के मंडन शरोर प्रतिपक्ष के. खंडन कौ 


तक~प्रणालियाँ परिष्कृत होने लगीं । व्यवस्थित दशनां का युग त्रासन 
टो गया | | # 
त्रस्त, भारतीय दर्शन का च्रारंभ वेदँ से दोता दै। वेद्‌ भारतवपर 
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{1 : की, रौर कदाचित्‌ संसार कौ? प्राचीनतम साहि- 
`  त्यिक. संपत्ति ह । वेद प्राचीनां के जीवन श्रौर 
चितन के इतिहास दै । वेद्‌ संख्या मे चार रईै--ऋग्बेद, यजुर्ेद, 
सामवेद ग्रोर श्रथववेद । ऋण्वेद इन मं से सब से प्राचीन तथा महत्व 
पूणं दै । इस मं उन मंत्रों का संग्रह है जो प्राचीन श्रार्य-कविथों ने प्रकृति- 
देवताश्रां कौ स्तुति मे रचे थ । भारत प्रकृति-देवी का रगस्थल दै । इस 
परभूत प्राकृतिक सोदरो से परिपूणं देश में दशन का च्रारंभ प्रकृति. 
काव्यकेरूपमं हीना स्वाभाविक भा | श्रार्य-जन वड़े भावुक ग्रौर 
कल्पनाशील थे । उषा-ग्रुण, दिवारात्रि, ्राकाश-प्रतरिश्न, प्रथ्वी- 
सागर, सूयं चंद्र, तारा-ग्रद, नदी-पर्वंत, तरु-पादप, वायु-मेव, अग्नि- 
जल, सभी को देवताग्रों का स्वरूप देकर उन की पूजा करते ये | यज्ञ 
मेडन का च्रावाहन कर उन की स्वति मं मंत्र-गान करते ये । ऋम्बेद्‌ 
उन्दी मतां का संग्रह हे । यजुवद श्र।र सामवेद के बहुत से मंत्र ऋग्वेद 
से दी लिये गणः, किंतु उनके क्रमों ग्रौर स्वरों मं मेद कर दिया गया 
हे । यजुवद में ` यज्ञं की प्रधानता है।' सामवेद संगीत-प्धरान दै। 
प्रथववेद मे मोलिकता श्रवश्य है, किंतु श्रनार्यं विचार श्रौर सस्कृति का 
 प्रभावभी है| उस मं जादू-टोना, मंत्रतत्र त्रादि का बाहुल्य है । फिर 
भो इसके कुक भागों में बड़े मूल्यवान्‌ विचार मिलते है । वैदिक 
परपरा का विकास चार चसर्णों मेदुरा दै, जिन्है वेद के चार भाग 
कहा जाता है । प्रथम चरण मंत्रभाग या संदिता-भाग कदलाता 
हे | द्वितीय चरण ब्राह्मण-भाग तथा तृतीय चरण श्रारण्यक कदा जाता 
है । ये तीनां वेद्‌ के कम-कांड है, क्योकि इन में कर्म, यज्ञ, दान, संस्कार 
्रादि-की प्रधानता दहै। चठथं अ्रथवा श्रंतिम, भाग उपनिषद 
कहलाता दै । ज्ञान-प्रधान होने के कारण उपनिषदां को वेदांत भी 
कहते हं | | 
बुद्ध के समय से भारतीय चितन मं एक नवीन युग का आरभ 
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होता है । जैन-घम के प्रचारक महावीर भी बुद्ध के समकालान ही ये| 
विच्डेद श्नौरः महावीर ओरं बुद्ध ने वैदिक धर्म के कमे-काड के 
समन्वय का युशग॒ विरुद्धं एक क्रति का 1 उस क्रति ने एक प्रबल 
धामिक ज्र सामाजिक शअ्रदोलन का रूप ग्रहण कर॒ लिया । बुद्ध च्रोर 
ज्ञेन ध्म उसी श्रदोलन के प्रतीकं दै । इस आंदोलन क प्रमुल 
विशेषता वेदों की मान्यता का विरोध श्रौर वैदिक धम का खंडन थी। ` 
वेदँ को न मानने के कारण जैन श्रौर बद्ध धर्म॑ नास्तिक कहलाते है। 
वेदों के साथ-साथ ये ईश्वर को भी नहीं मानते, अतः दूसरे अथं मं म। 
नास्तिक है । प्राचीन जेन शरोर बुद्धं ध्म मे त्राचारशाखर क प्रधानता 
दे । कर्म ग्रौर श्र्हिंसा इन के मूल स्तंभ दहे। 
बुद्ध रौर जेन घमो के विरोघ ने भारतीय चितन मं एक नवीन 
चेतना उत्पन्न कर दी | वैदिक धर्म की ऋ्रंध-परंपरा सजग हो उट । 
चतुदिक्‌ खंडन श्रौर विरोध ने वेदिक परंपरा के ्रधिष्ठाताश्रों को 
उस के सरक्षण के लिये सचेत कंर दिया । बुद्ध रौर जेन धर्मो का 
श्रारभिक स्वरूप सामान्कि श्रादोलनके रूप में था। रतः वेदिक 
घम-तत्व को एक लोकप्रिय स्वरूप मे टालने का प्रयास च्रावर्यक हो 
गया । पुराण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता च्रौर रामायण दसी 
प्रयास के फल ह| ये सब वेदिक घर्म की लोकप्रिय परंपरा के प्रतीक 
है । पुराण श्रनेक र जिन मे ग्रठारद प्रसिद्ध ह । प्राचीन इतिहास गओ्रौर 
कल्पना के ज्राधार पर रचित ये धार्मिक काव्य-प्रंभ बहुत लोकप्रिय 
है । महाभारत, इतिहास, संस्कृति, धमे, नीति श्रादि का सागर हे। 
श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का एक अशा है श्रौर उपनिषदों का सार 
माना जाता है । वेदव्यास इन सव के निर्माता के जाते है । रामायण 
एक इतिहास श्रौर संस्कृति-मय काव्य॒दै, जिस के स्वयिता आदि कवि 
वा्मीकरि र । ` 
बुद्ध रोर जेन धर्मो काः त्रारंभ सामाजिक तथा नैतिक शओ्रंदोलनां 
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केरूपमंद्ूत्राथा। श्रतः इनके मूल म्रंधांका 


दशनो का युग ८ ह | 
स्वरूप लोकप्रिय हे । पुराण, महाभारत आदि 


के रूप मं समन्वय के प्रयासौं का स्वरूप भी लोकपथिय टी र्हा । कितु 


जव्‌ विच्छेद्‌ श्रौर समन्वय के श्रांदोलन की धाराग्रां का संघर्षं च्रारंथ 
शिकाता व्िरीध श्रोर्‌ खंडन-मंडन जनता केश्रधिकार न रह कर 
व्रह्ाना कं विप्र बन गये । विचार-युद्ध के ्रसख्र-रूप न्याय रौर तकं 
का विक्रा हृत्रा । [सद्धति व्यवरिथत क्रिये जाने लगे | पक्ष के नंडन 
त्रोर प्रतिपक्ष के खंडन के लिये तर्कग्रणालियां परिषकरत होने ल 
स्व्वास्थत दरानाका युग त्रारुम दोगया। | 
तक्र-्रणालोौ के विक्रसि के फल-स्वरूप वैदिक तथा उन के विरोधी 
दानाहो पर्षा मं ग्रनेक दशनांकाउदयदहूुश्रा। वैदिक द्शनोंमं 
दशान श्रधिकर मान्य हं जा प्रडदशंन के नामस प्रसिद्धै । इन के नास 
सख्य, याणः न्याय; वैशेषिकः पूव-मीमांसा च्रोर उचचर-मीमांसा या 
वेदति हं । इन दशर्ना के मूल ग्रंथ सूत्र कलते है जो इन्दी नामों 
से प्रसिद्ध दं ्रार ऋषि-प्रसोत माने जाते ह| सांख्य- गसू, 


न्वाव-तूल, वेशेषिक-ख्च, मीमांसा-सू् श्रौर वेदांत-सूच्र के रचयिता 


क्रपशः कल, पत्तजाल, यातम, करणाद्‌; जमन श्रौर बादरायण व्यासं 
कट्‌ नात य ब्रू त्रयत चदम, सश्लष्ट सर सश्चत शली करी 
रचनायेदं। जवदइन दशंनोंको जीवित-परपरा लुत हो गदतो = 
पां का समना कटिन हो गया । इस कारण सूत्रा के विस्तरत शाप्यो 
क परस्परा का श्रारेभ दृुश्रा। सरख्यसूत्र पर ॒विक्ञानभिन्लु का, योग- 
सू्च,पर्‌ व्यास का, न्याय-सूत्र पर वात्स्यायन का, वैशेषिकसूत्र पर प्रशस्तः 
पाद्‌ करा, मीमांसासूत्र पर शवर का श्रौर वेदातसूत्र प्रर शंकर) चार्थं 
करा नाप्व्‌ सव से प्राचीन तथा वहमान्यं हे। 

दन व्रास्तिक प्मथवा वद्कि दशनां के साथ-साथ नास्तिक दर्शनों 
कोः नी विक्रा ह्र | जेन-घम में दिगंबर ग्रर श्वेतावर्‌ दो न्प 


न नको ह" 9" प क 
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संप्रदाय हे । जेन-धमे मे न्याय ग्रौर तकं का विकास होने पर भी 
उस मं विविध श्रौर विरोधी दशन-संप्रदाय प्लवितन हो सके। कित 
बोद्धम में ञ्ननेक दशंनों का उदय द्रा जिन मे सौत्रांतिक, वैभाषिक. 
योगाचार च्रौर माध्यमिक प्रधान द| धर्मकीर्ति, दिड नाग, वसुवंधु ग्रौर 
नागाजुन इन दशन संप्रदायों के प्रवत्तक के जाति हं । 

ईन तआ्रस्तिक ग्रोर नास्तिक दशंनों के पारस्परिक विरोध के काणर 
न्याय्‌ तथा तक ही का ग्रधि विकास हु्रा । दशंनों के युग मै तार्किकता 
भारतीय चितन कौ प्रमुख विशेषता वन गई । इस विरोषता से भारतीयं 
चितन के {विकास को गति श्रवश्य मिली। सिद्धतां का स्पष्टीकरण 
भा हुच्रा । कठ इस विरोध के संघर्षं मं भारतीय दर्शन की मूल श्रात्मा 


कुठत हो गई १ सूम तारिक विरोधो मे उस मूल श्रौर मुक्त च्राध्या- 


त्मिकता का लोप हो गया, जो भारतीय दर्शन की प्रधान विरोषता ह। 
दस विचार-विगोधं के विन्लुन्ध वातावरण से देश की श्रात्मा सत्य के 
लय वम्र होने लगी | दाशंनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्माङ्कुलता 
ॐ इस युग मे रामङ्ृष्ण-विवेकानंद, स्वीद्र-अरविंद, राधाङष्णन्‌-ङष्ण- 
मूतं जेसी विभूतियों ने शअननेक-विध क्रांति के म॑ फककर देश की 
च्रास्मा को जागरित क्रिया | श्राध्यात्मिकः, सामाजिक, राजनीतिक सुक्छि 
क पुकार हने लगी । पुनः एक नवयुग का स्वं विहान दुरा । महात्मा 
गोधी तो इस नवयुग कौ सृष्टि कै प्रजापति ही ये | 
दाशनिक चितन का मूल जवन कौ प्ररणाग्रों तथा जगत्‌ के 
भारती दशन की रहस्यों से है । मानव-जीवन की मूल पेस्णा्ें तथा 
विगोषता्ु = पराङतिक जगत्‌ की व्यवस्था सव समान होने के 


कार्ण समी देशों के दाशंनिके चितन की मूल समस्यायं समान है । 


फिर भी प्रव्येक देश की प्रतिभ 
भिन्न देशों के दर्शन मँ दष्टिवः 
 फा०र 


1 च्रौर संस्कृति में मेद होने के कारण 
कोण श्रौर प्रयोजन तथा इनके कारण सिद्धातो 
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म भी मेद्‌ पाया जाता है। त्रपनी-ग्रपनी प्रतिभा शओरौर संस्कृति की विशेषता 
के कारण प्रव्येक देश के दशन को कुचं शरपनी विशेषतायें है । भारतीय 
दशन श्रव्यंत प्राचीन ह | मानव सभ्यता के ्ँधले प्रभात मेंप्राचीके 
दस पुख्य-लोक मं ही ज्ञान की प्रथम किरण उदय हुई थी। हमारे वेद 
उस प्राचीनतम ज्ान-याशि के भारडार द । हमारे पूर्वज ऋषियों दारा 
तपःपूत शआ्ात्मा मं श्रनुभूत श्रनेक श्रखंड श्रौर नित्य सत्यो का उन 
मे संनिधान है । इसी कार्ण वेद श्रागम रूप से प्रमाण माने जाते है। ` 
्रागस-प्रामाख्य भारतीय दशन कौ एक विशेषता है। किंत शओ्रागम 
कौ प्रामाण्यता विचारं श्रौर तकं के विकास म वाधक नदीं हई । 
द्रास्तिक तथा नास्तिक दर्शनों के पारस्परिक संघषं ग्रोर विरोध में तक- 
प्रणलियों का तीव्र विकास दग्रा । भ्रति की मान्यता के साथ साथ 
स्वतंत्र चितन को सदा प्रोत्सादन मिलता रहा तथा नेक दर्शन संप्र 
दायो का उदय श्रौर विकास ह्र । इन संप्रदायो की विविधता मे कुः 
सिद्धांतों का मो विशोघ च्रवश्य है, कंठ उन की मूल ्रात्माएक है। 
समस्त दर्शनों मं नैतिक उदेश्य श्रौर साकतिक दष्ट कोण की सामान्य 
एकता ह | जीवन के परमार्थं श्रौर' उसकी प्राति के साधनों की खोज 
सभी दर्शनों का समान लच्य है | 
ग्रसु, जीवन श्रौर जगत्‌. कौ समस्याग्रों म साम्य, होते हए भी 
्राध्यात्मिकूता स्रो र्‌ स्रपनी-श्रपनी प्रतिभा रौर संस्कृति क विशेषतां 
 च्यावहारिक्ता क कारण प्रस्येक देशके दर्शन की कुठ श्रपनी 
विशेषतायें रद । श्रध्यास्मिकता श्रर व्यावहारिकिता भारतीय दर्शन 
का मुख्य विशेषताये है । पश््चिमीय श्रौर भारतीय दर्शन मे यही मुख्य 
द्म॑तर हं कि पश्चिमी दशन बौद्धिक तथा सिद्धांत प्रधान हैः भारतीय 


दशन ्राघ्यात्मिक तथा व्यवहार्रधान है | मारतीय दर्शन का उदूगम 


कुष मनीप्रियां के मस्तिष्क मे नदीं है । पर्चिमी दर्शन की भोति भारतीय- 


दशन व्यक्ति-विदोषोँ की सृष्टि नद्यं ३ै। जो ऋषि मिनन-भिन्न दर्शनां 
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के प्रणेता के जति दै, वे भी वास्तव मँ उन दर्शन संप्रदायो के 
प्रतिनिधि माच्र है, भारतीय दर्शन का प्रारंभ श्रौर पर्यवसान देशं 
प्रोर जाति के जीवन में है। जाति की सामूहिक चेतना मै उस का 
उदय तथा विक्रास दै, श्रर देश के सामाजिक-जीवन मेउस का 
प्रयोजन तथा उपयोग दै । वेद, उपनिषद्‌ श्रौर गीता, वौद्ध॒तथा जेन 
प्रागमः, सख्यि-योग तथा वेदांत चितन से श्रधिक व्यवहार के विषयं 
द । बोदिक होने के कारण पश्चिमी दर्शन कीदष्टि वदिमुष्ी है । 
प्रध्यात्म-लोक के रहस्यं कौ खोज की च्रपेक्षा जगत्‌ की व्याख्याने 
उसको रचि श्रधिक है । विश्व-व्याख्या द्वारा मनुष्य की बौद्धिक जिन्ञासाः 
का समाधान करना उसका प्रधान ल्य है । जीवन श्रौर व्यवहार मेँ 
तत्वालुमव पर वहो ज्नोर नदीं दिया गया दै श्रौर न ज्ञान का कोई 
धार्मिक श्रथवा च्राध्यात्मिक ल्य ही निर्धारित. किया गया है । इसके 
विपरीत भारतीय दशन की दृष्टि श्न्तसु खी है । यदो विश्व की बौद्धिक 
व्याख्या की श्रपे्षा श्राध्यात्मिक,सत्य को प्रधिक महत्व दिया गया है । 
यँ जिस चेतना-तत्व म दशन कौ मूल प्रस्णा दै, उसके स्वरूपाधिगम 
का ग्रयास च्रधिक किया गया है । श्राध्यात्मिक सत्य ही चरम सत्य है 
प्रौर उसी के ग्रालोक मेँ जीवन का संस्कार श्रय है| अ्रधिकांश भारतीय 
दशंनों में श्रात्म-ज्ञान को ही जीवन का चरम ल्य माना गया है। 
उपनिषद्‌ श्रौर वेदात मे गआ्त्म-ज्ञान श्रथवा ब्रह्मज्ञान ही सर्वस्व हे। 
उपनिषद्‌ श्रौर वेदांत का भारतीय दशन मे जो स्थान है उसे देखकर 
कहा जा सकता ह कि भारतीय दशन मं त्रात्म-ज्ञान का ही परम महत्व है! 

सत्य के स्वरूप-निरूपण मान से भारतीय दशंन की कृतार्थता नहीं 
होती । सत्य का साक्षात्कार ग्रौर जीवन मै उसका व्यवहार दोनों 
समानाथक दै | ग्रतः व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण चरम सत्य रूप 
्मध्यात्म-तत्त्व कौ जीवन के परम-लद्य के रूप मेंकल्पनाकी गर हे । उसकी ` 
सिद्धि को निःश यस तथा उसकी प्राति को मोक्ष माना गया है । मोक्ष 
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जीवन का चरम-लदच्य दै] उष निःथयस-रूर मोक्ष को ही भारतीय- 
दर्शनों मे जीवन श्रौर चितन का परम प्रयोजन माना गया दहै । प्रत्येक 
दर्शन का प्रारभ क्रिषीन क्रि रूपमे एक परम श्राध्यास्मिक ल्य 
( मोक्ष) को कल्यना को लेकरदोता दै त्रौर शाख्र का अधिकांश 
उसको प्राप्ति के साधनों को व्याख्या मं लग जाता हे । यद्यपि भिन्न-मिन्न 
दर्शनों मे उस चरम परम-लदय के स्वरूप तथा उसको प्राति के साधनों 
की कल्पना भिन-भिनन स्य से की गईदे, किंतु भौतिक बधनों श्रौ 
लोकरिक बाधाश्रं से श्रात्मा को मुक्ति रूप एक त्राध्यात्मिक लद्य सव का 
सामान्य च्राघार है चरर उसकी प्राति मेदी जीवन कौ कृतार्थता सव को 
मान्य हे । | 
भारतीय दर्शन का मूल , जीवन कौ ग्ररणाश्रों मे ह, बुद्धि के कुतूहल 
दशन, अत्वार-शाख मे नदीं । जीवन एक प्रोर गखंड हे; रतः भार- 
 : तथा धमः शाख्रका तीय चितन में जीवन के कते्रँंका कोई कठोर 
समन्वय ` विभाजन नदीं. हृ्रा । मानव-चेतना जिन तीन 
रूपो मे- विचार, कर्म॑श्रौर भावना--व्यक्त होती हैः वे उसके तीन 
पक्च मात्र ह, जिनको एक दूसरे से विलक्ुल विभक्त नहीं क्रिया जा सकता । 
ग्रतः चेतना के इन तीन पक्षों से उदित होने वाले तीन शाखरो- दर्शन, 
श्राचार-शाखर, च्रौर धर्म-शाख्र-कामी प्रथक्करण नदीं क्रिया जा 
सकता । अस्तु, पश््चिमीय दशंन की भाँति भारतीय चितन मेँ दर्शन, 
्राचार-शाख्र श्रौर धर्म-शाख्र स्वतंत्र तथा प्रथक्‌ विभाग नदीं बन सके । 
सत्य की जिज्ञासा, श्रय की स्पृहा शरोर ईश्वर की श्रवस्थां, तीनों का 
मूल एक ही चेतना मेँ है ग्रौर तीनों का उदेश्य सामान्य रूप से जीवन 
की कृतार्थता दै । श्रय के व्यवहार तथा ईश्वर की श्रास्था के बिना सत्य 
करी खोज केवल एक सेद्धांतिक प्रथा एक पक्षीय तयास हं । च्रस्तु भार. 
य दर्शन मे जीवन की श्रलंडता श्रह्लुरण रदी । सत्य कौ खोज, श्रय 
की साधना श्रौर ईश्वर की श्रायाधना संश्लिष्ट ्रोर समन्वित रूप मेँ 
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ही चलती रदी 1 किंतु इस संश्लिष्ट तथा समन्वित चितन के कारण 
सत्य, श्र य ग्रौर्‌ ईश्वर के स्वरूप तथां प्रयोजन सें संकर अथवा भ्रति 
नहीं हई । अविभक्त न होने के कारण सत्य, श्रेय शओरर ईश्वर अविविक्त 
नदीं हये 1 तीनों के स्वरूप श्रौर ॒श्रौर प्रयोजन के विषय म यथास्थान ` 
विविक्तं चितन दहूश्रा है । केवल संश्लिष्ट चितन के कारण तीनों के 
स्वतंत्र ग्रोर प्रथक्‌ प्रथक्‌ शाख नदीं बन सके । एक ही चेतना तथा एक 
जीवन की श्रखंडता मे उदय होकर सत्य के वास्तविक स्वरूप की 
जिज्ञासा, श्रय के परम श्रादशं की कल्पना श्रौर ईश्वर की भावना 
तीनों का पर्यवसान एक स्राध्यास्मिकः्रादर्शःमं हृ्रा जिसकी प्राप्िमे ही | 
मानव-जीवन की कृताथैता हे । 

भारतीय चितन सीधे जीवन की संवेदनाग्रोंसे प्ररणा लेता है | जीवन 

श्राशावादया में सव्र दुःख ओर कष्ट व्याप्त है। भारत के 

` निराशावादं ? सहृदय विचारक के लिये उन से प्रभावित होना 
स्वाभाविक था । फलतः हम पाते ह कि प्रायः सभी भारतीय दशंनों का 
प्रारंभ इुःखके विवेचन से हूश्रादहै। संसार को दुःखमय मानने के 
कारण श्रनेक पश्चिमी विद्रान्‌ भारतीय दर्शन पर दुःखवादी श्रथवा 
निराशावादी होने का दोषारोपण करते ह । उनका यह श्रारोप काँ तक 
` ठीक दै 

हमारे विचार मे यह ्रारोप निराधार न होते हुए भी बहुत कुछ 
भ्राति-मूलक है । भारतीय दशन का दुःखवाद्‌ भारतीय-चरि्र की दो 
विशेषतां का फल है । एक तो भारत के निवासी सहृदय श्रौर कोमल 
वृत्ति वाले द । कोमलता, मधुरता, ओर सोँदर्य-प्रियता भारतीय काव्य 
के विशेष गुण ह । भारतीय दशन का हृदय भी कवि-दृदय है, वह दुःख 
को देखकर शीघ प्रभावित हो जाता दै} भारत के दार्शनिक करुणामय 
ऋषि ये जो बुद्धि के व्यायाम के लिये नहीं वरन्‌ लोक-कल्याण के लिये 
दाशनिकं चितन करते थे । भारतीयों कौ दूसरी विशेषता श्रनंतता की 
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चाद दे । वे सीम्नो श्नौर वंधनों से घवबराते रै, श्रसीम वायुमंडल 
म उङ़ाना ही उर पसंद -। दिक संपत्ति उन्दं कभी पूणंतया संतुष्ट 
न कर सकी । फलतः उन्हाँ ने श्रनंत सुख खूप मोक्ञावस्था की कल्पना 
कौ ओर उसकी प्राति के प्रयल्ल को जीवन का ल्य घोषित किया | 

भजो भूमाहैः,जो अ्रंनत दै वही खुल. है, अल्प मे, ससीम मे सुख 
नदीं है यह उपनिषद्‌ के ऋषि काश्रमर उद्गार है। इसको समे 
विना भारतीय दशन का दुःखवादः समभ में नदीं ग्रा सकता । भारतीय 
दशन को निराशावादी तो किसी प्रकार कद ही नदीं सकते । मोक्ष की 
धारणा भारतीय दशन की मौलिक धारणा है.। दमारे. अपने व्यक्तित्व 
मं ही मोक्षस्वरूप त्रात्मा की ज्योति छिपी है, जिसे रभिव्य्त करना ही 
परम पुरषं ह । कोन जीवित रह सकता, कौन सोँस ले सकता, यदि 
च्रकाश श्रानंद्‌ ( स्वरूप) न होता १ श्रानंदसे दी भूतवर्गं उत्पन्न 
होते है, आनंद से ही जीवित रहते है, श्रौरच्रानंद मेही प्रविष्ट तथाः 
लय होते हैः । भारतीय तकं-शाल्रः के श्रनुसार रच्छ दर्शन का एकं यह 
भी-लक्षण है क्रि उसे मानकर मोक्ष संभव हो सके । दाशंनिक यक्रिया 
निस्दुदेश्य नदीं दै, मोक्ष, दुःखाभाव या च्रानंद की प्रापि उसका एक 
मात्र लच्य हे । मोक्ष दशा की वास्तविकता मे" भारतीय दर्शन का अल 
विश्वास हं । मोक्ष एक ेसी श्रवस्या है जिस म समस्त दुःखों का श्त 
दो जाता हे शरोर त्रत च्रानंद की प्रापि होती दै। त्रस्त, दुःलकी भावना 
त श्रारंम्‌ होकर भारतीय दर्शन का श्रत एक व्रानंदम्‌ त्रादर्शं की 
साधना महता हे। श्रतः उसे दुःखवाद्‌ श्रथवा निराशावाद नदीं कहा 
जा सकता | 


मारतीय दर्शनका दुःखवाद उस वियोगिनी के ग्रोसु्रों की तरह है 
जिसे श्रपने प्रियतम केश्रने का हृढ़ विश्वास हे, परंतु जो वियोग की 
अवधि निश्चित रूप से नदीं जानती । यही नदीं भारत की दार्शनिक वियो- 
शिनौ यह भी जानती दै कि वह श्रपने प्रयज सेः षीरे-वीरे वियोग की घड़ियो 
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को कम कर सकती है । संसार शअ्रपते साधारण रूप मे दुःखमयं हे; किंतु 
दुःख दी जीवन की श्रंतिम नियति नहींहै। इस दुः्वठ का एक कारण 
हे, इसके निवारण श्रौर आनंद की प्राप्ति का एक साधन दहै) श्रज्ञान 
समस्त दुभ्खोंकामूलदहै। ज्ञानद्वारा श्रानेद की प्राप्ति की जा सकती 
दै । श्रानंदमय च्रादशं श्रौर साधना-द्रारा उसकी प्राप्ति सं भारतीय 
दर्शन का श्रखंड विश्वास है; ग्रतः दुःखकी भावना मे जन्म लेने पर 
भी उसे श्राशावादी होने का श्रेय देना होगा । लौकिक क्ते मे भी प्राचीन 
मास्तीयों ने जेसे विशाल साभ्राञ्यों तथा श्रन्य विभूतियों का निर्माण 
किया उन्दै देखते हुये यह नदीं कहा जा सकता कि उनमें प्रयलशीलता; 
कृमरयता अथवा. जीवनोचित उमंग या उत्साह की कोई कमी थी | 
जिस प्रकार सभी दशन संसार को दुःखमय मानते रै, उसी प्रकार 
म्न इस टुःखमय संसार से सुक्ति को सभी दशंन ्रपना 
परम लकय भी मानते दँ । संसार मनुष्य के भौतिक 


जन्म का कमे-त्तेच है | जन्म के साथ देह धारण कर जीव इस संसार में 
श्राता है । जीवन भर क्म करके श्रत में देह त्याग करता है, विंतु देह- 
त्याग से श्रात्मा को मुक्छि नदीं मिलती । कमो का शुभाञ्चुभ फल होता है 
ग्रोर उस फल को भोगने के लिये जीव को पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता 
है] यों जन्म-जन्मांतर की परंपरा मै भयकता ह्र जीव मोक्ष-पय्यत 
प्रतेक दुभ्ख च्रौर कष्ट भोगता हे। दुःख की भावना से द्रवित होकर 
भारतीय विचार सदा इस दुःखमय संसार श्रौर जन्म परंपरा से मुक्ति 
के उपाय खोजते रदे । सवने मोक्ष को जीवन का परमाथं शरोर निः 
श्रयस मानादहै, यद्यपि उस मोक्ष के स्वरूप श्रौर उसकी प्राति के 
साधनों के विषय म बहुत मतभेद है। भारतीय दशन म मोक्ष 
की कल्पन्ना इतनी मोलिक, महत्वपूणं तथा सव॑मान्य दहै कि उसे मोक्ष- 
शास्र कद देना त्रनुचित न दोगा | ¦ 

` . भारतीय दशंन का दृष्टिकोण व्यावहारिक रहा दै । श्रतः मोक्ष के 
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स्वरूप का बौद्धिक निरूपण मात्र करके भारतीय विचा संतुष्ट नहीं 
रहे । मोक्ष-प्रातति के व्यावहारिक साधनोंको खोज भी उनका एक 
मुख्य उद्देश्य री है । विचार-मेद के कारण मोक्ष की च्रनेक खूप ते 
कल्पना कौ गड हे । उसकी प्राचि के साधन मी च्रनेक माने गये ह 
किल समी दशन सामान्व स्पसे मोक्षको दुभ का श्रत मानते है। 
वेदांत मं श्राकर मोक्ष को दुःखाऽभाव मात्रन मानकर चरनत स्रानंद्‌- 
मय॒ भी माना गया ह । कंठ जन्म-कर्म-वंधन हप दुःखमय संसार सै 
सक्ति रूप मोक्ष में समी दशंनँ का समान विश्वास है । 
\ मोक्ष के स्वरूप श्रोर उसकी प्रापि के साधनों के विषय" मे मतभैद 

ज्ञान की सहिमा दहते हुये भी सभी दर्शनां मं एक समानता स्रवश्य 
हेकिवे दुःखमय संसारचक्र से सुक्ति को दी मोक्ञ मानते है | सभी 
दशनो के त्रनसार ग्रज्ञानदुःतकामूलहैग्रौर ज्ञान मोश्च का, साधन 
दे । ग्रान से श्रंकार उत्यन्न होता है श्रौर ग्रदेकार से कव्व. 
भावना | कत्र त्व-भावना के कारण जीव कम-फलल का भागी वनता हे 
तरोर जन्म-जन्मातर में उसे भोगता रहता है | श्रत: श्रजञान ही इस 
संसारवंधन श्रोर उसके दुःखों की जड़ है, यह भारतीय दर्शनों सं च्रनेक 
प्रकार से बतलाया गया हे । तच्व-ज्ञान इस दुःखमय संसारवंधन से मोक्ष 
का उपाय है । छते जानान मुक्तिः (ज्ञान के विनां यक्ति नदीं हं 
सकती ) यह हमारे दशंन का श्रयल वाक्य है| ज्ञान से श्रह॑कार ग्रोर 
कतर त्वभाव का नाश होता है श्रौर जीव क्म-बंधन तथा उसके फलस्वरूप 
संसार से मुक्त होता दै । कर्म करते हुये भी ज्ञानौ कर्म फल से लित्त नहीं 
होता (न क्म लिप्यते नरे ) | 

प्रस्वः भारतीय दशनो मे ज्ञान की महिमा सर्व्॑र स्वीकृत की 
गई हे । समी दशनो मेँ मोक्ष या निः श्रयसं को जीवन का चरम- 


लद तथा ज्ञान कौ उसका परम साधन माना गया है यद्यपि उस, 


लद््य तथा उस को प्राति के साधन ज्ञान के स्वरूप की कल्पना विभिन्न 





~~ न्न्य 
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प्रकारसे की गई हे। सांख्य-योग में पुरुष के कैवल्य को मोक्ष श्रौर 
प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान को उसका साधन माना गया है। न्याय 
वेशेषिक के श्रनुसार श्रात्मा की चेतनातीत ्रवस्था मे श्ात्यंतिकी 
दु-ख-नत्रात्त को प्राप्ति दही मोक्ष है ओरौर न्याय के सोलद तथा वैशेषिक 
के सात पदार्थो के लक्षण-साधरम्य-वैधरम्य-ज्ञान-पूवक तत्व-ज्ञान उस का 
साधन दहे) ग्रद्रत वेदांत मे मोक ब्रह्म प्राप्ति है, वह श्रात्म-ज्ञान श्र्थात्‌ 
ग्रात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही साध्य है। विशिष्टाद्रौत 
मं निःश यस-प्राप्ि की साधना यद्यपि भक्तिको माना गया है, किंत 
रामानुज को भक्ति भगवान्‌ का ज्ञान विशेष ही है| वौद्ध-दर्शन से भी 
्रावद्याको दही दुःख का मूल कारण मानागयादहैतथा ज्ञान सेही 
निर्वाण प्राप्त होता है | जैन-दर्शन मे मी सम्यक ज्ञान मश्च केष्तीन 
साधनां मं एक मुख्य साधन है 1 यह एक साधारण सत्यै कि दुःख 
के कारण का ठीक-टीक ज्ञान क्रिये बिना हम उससे सक्ति नदींपा 
सक्तं | श्रज्ञान कां हटा कर सत्य-ज्ञान का प्रकाशन करना ही दशंन- 
शास्र का उद्देश्य दहै, इस प्रकार दशंन-शाल्र मोक्ष का च्रन्यतम 
साधन हे । योँ केवल यह स्मरण रखना त्रावश्यक है करि यह मोक्चष-दायकं 
ज्ञान वोद्धिक स्रवगम माच्र नदीं है । इस ज्ञानको वास्तव में ्रात्मिकं 
श्रनुभव कहना अ्रधिक उचित होगा | बौद्धिक रवगम उस ज्ञान का 
प्रारभ मात्र है जिसका पर्यवसान श्रात्मिक श्रनुभव मे होता है। शआ्रात्मिक 
ग्रमव का स्वरूप प्रात करलेनेपर ही बौद्धिक श्रवगम सुक्छिका 
कारण वनता हे ॥ केवल बुद्धि के न्ते म सीमित रहने तक पदा्थ- 
विश्लेषण ग्रोर परिभाषाश्रों मे ही ज्ञान की ऊृतकृत्यता रहती है । श्रात्मा- 
चुभव के एकत्व मेंरूढ्‌ होने पर ज्ञान श्रखिल सत्ता के संश्लिष्ट 
संबोध का रूप प्राप्त कर मोक्षदायक बनता है | 

ऊपर कहा गया है कि मोक्ष जीवन का चरम लं हे त्रोर तत्व- 
~ मत-मेद्‌ ज्ञान उस का परम-साधन है । किंठ तत्वज्ञान क्या 
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दै, इस विषय मे तीव्र मतभेद है । क्रिसी दार्शनिक समस्या पर दार्शनिको 
का एक मत प्राप्त करना कठिन है । विचार-विभिननता दाशंनिक संप्रदायो 
की जननी है । दन शाख एक है, दार्शनिक उद्देश्य श्रौर प्रक्रिया एक हे, 
कंठ दशन बहत दै । भारतवषं ने कम से कम बारह प्रसिद्ध दार्शनिक 
संप्रदायो को जन्म दिया दै, जिनके विषय में हम इस पुस्तक में पट्गे | 
दन दशंनों में तत्व के स्वरूप की कल्पना भिन्न भिन्न रूप से की गई हे। 
चार्वाक-दशंन के श्रनुसार केवल जड़ पदार्थ ( चार महाभूत ), जेन-दर्शन 
के च्रवुसार जीव-ग्रजीव, वौद्ध-द्शंनों के ग्रनुसार विज्ञान, शूत्य॒च्रादि, 
सांख्य-योग के प्रनुसार म्रकृति-पुरुष; न्याय-वैशेषिक के अ्रनुसार सोलह 
द्मथवा सात पदाथ, मौमांसाके अनुसार पदाथ, जगत्‌ शरोर स्रात्मा, 
यद्ध त के ग्रनुसार केवल ब्रह्म ग्रौर विशिष्टां त के श्रनुसार बरहम, जीव 
द्योर जगत्‌ सत्य दै | | 
यद मतभेद भारतीय मरितष्क कौ उर्वरता का परिवायक है। 
बिना मतभेद, आलोचना ओर प्रत्यालोचनाके ज्ञान की किसी शाखा 
की उन्नति नदीं ही सक्तौ | श्रंध-विश्वास अथवा विना विचार करिए 
दूसरे कौ बात मान लेने का स्वभाव सव प्रकार की उन्नति का घातकं 
हे । किसी जाति या रार कौ उन्नति के लिए यह श्रावश्यक है क्रि उस 
का प्रत्येक सदस्य सतकं॑रहे, च्रपने मस्तिष्क रौर बुद्ध को जागरूक 
रक्खे । जव भारत मँ यह जागस्कता श्रोर सतकता विद्यमान भी, तव 
ही भारत का स्वण-युग था । भारत के पतन का एक बड़ा कारण यह 
भीद्ुश्रा कि कुं काल बाद यद्ांके लोग स्वतंत्र विचार करना मूल 
कर धविश्वासी? वन गए । विश्वास री चीज्ञ नदीं है, पर केवल विश्वास 
आध्यात्मिक उन्नति मे वाधक है। विचार यामनन करनेका काम 
दमारे लिए कोद दूसरा नदीं कर सकता । यद संभव नदीं है क्रि विचार 
कोई दूसरा करे ग्रोर दाशंनिक हम बन जाये । भँ बरहम हः कदने मावर 
से कोर वेदांती नहीं बन सकता, महावाक्यों का श्रथं हृदयंगम करते कै 
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लिए लंबी तैयारी की ज्ञरूरत है । खेद की बात है कि राज भारतवषं 
म एेसे अकर्मर्य वेदाती बहुत ह | भगवद्गीता मँ कहा है--“उद्धरे- 
दात्मनात्मानम्‌ः, श्र्थात्‌ श्राप अपना उद्धार करे, परंतु कुद भोले लोगो 
का विचार दहै कि्रूषियों की शिक्षा मं विश्वासं कर लेना दही श्रात्म- 
कल्याण के लिए यथेष्ट है ।. यदि राप जीवित रहना चाहते ह तो 
विचार-पूवंक जीवित रहिए, , विचारशीलता ही जीवन है। श्राप के 
संप्रदाय के कोई ्राचायं बहुत बड़े विद्वान्‌ ये, इस से यह सिद्ध नहीं 
होता कि च्राप श्रपने श्राचायं को टीक-ठीक समभ भी सकते है । याद 
रखिए कि क्रिसी भी ्राचाय को बुद्धि-हीन श्रन॒यायी की अ्रपक्षा बुद्धि 
मान्‌ प्रतिपक्षी च्रधिक प्रिय होगा । 

फिर ऋषियों मे विश्वास करने से काम भी तो नहीं चल सकता । 
्रषियों मे मतभेद है ओर श्रापको किसीन किसी ऋषि में श्रविश्वास 
करना ही पड़गा । श्राप सांख्य शरोर वेदत दोनों के एक साथ त्रनुयायी 
नदीं वन सकते, न आप नैयायिक श्रौर अद्वोतवादी दी एक साथहो 
सकते ह । सव आचाय का सम्मान करना चाहिए, सव॒ ऊचे दज के 
विचा ये, परंतु इस का श्रथ किसीकेभी सिद्धांतों को ग्रक्षरशः मान 
लेना नहीं है । प्राप को सत्य का भक्त बनना चाहिए न कि किसी ऋषि 
विशेष का । सत्य का ठेका किसी ने नहींले लिया दहै; यह ्रवश्यक 
नहीं है कि शंकराचायं ही खक हँ रौर रामानुज गलत ह्य । संप्रदायवादी 
` प्रायः अपने श्राचायंका श्रक्षर-्रक्षर मानने को तैयार रहते दै ओरौ 
दूसर श्राचार्यो कौ प्रत्येक बात ग्रलत समभते है । यह दठधमीं ओरौर 
मृखता हे । हमारा कतव्य यह है कि हम सव मतों का श्रादर-पूरवंक अध्ययन 
कर, ओ्रोर सव से जो संगत प्रतीत हों वह सिद्धातलेलं। ठीक तो यही 
दकि हम विश्व भर के विद्वानों का ग्रादर कर, परंतु कम से कम पने 
देश के विचारकों का श्रध्ययन करते समय उदारता श्रौर सदानुभूति से 
काम लेना चाहिए । | 
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सचमुच दी वह्‌ देश श्रभागा कदा जायगा जिस में विचार-चैचिन्य 
नदीं है । यदि भारतवधं ने श्रपने लवे इतिहास मे केवल एक ही दार्शनिक 
संप्रदाय को जन्म दिया होता तो वहं विचार्शीलों का देश नहीं का 
जाता । जहोँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है । वो संघं अ्रनिवार्य 
हे । स्वतंत्-चेता विचारक तोते कौ तरई दूस कौ युक्तियोँ की श्राति 
करके संतुष्ट नदीं रद सकते । विचारों को विभिन्नता क्रिषौ जाति के जीवित 
र होने का चिह है । परंतु इस का श्रथं व्यावहारिक फूट नदीं है । व्यावहा- 
खि वातोंमे एकमत होना किन नहीं है | संसार के सारे धमे प्रायः 
एक-सी नैतिक शिक्षा देते द । चोरी ग्रौर व्यभिचारको सव मतोंने बुरा 
कहा है श्रौर सत्य बोलने की प्रशंसा सभी ने मुकू-कंठ से की है | 
तत्व-दशंन मेँ गहरे मेद होने पर॒ भौ साधना के विषय मे भारतीय 
साधनाकी दशनोंकाप्रायः एकमत है । इंद्रियों ग्रोर मन 
एकता का निग्रह, सत्य, श्रहिंसा, मैत्री, करणा श्रादि का 


उपदेश सभी दशनं ओ्रोर त्राचा्ो ने क्रिया दै । प्राणायाम ज्रौर यौगिकं ' 


क्रियाश्रां के महत्व को सभी स्वीकार करते ह । सभौ पुनज॑न्म ग्रौर कञ- 
विपाक ( जेसी करनी वैसी भरनी ) में विश्वास रखते द । सभी का लच््य 
मोक्ष हे । भारत के प्रधिक्राश दशन “जीवन्मुक्तिः के श्रादर्शंको मानते 
है । मोक्ष केवज्ञ वाद्-विवाद्‌ को वस्तु नदीं होनी चाहिए | एेसान हो 
करि साधक मरने के वाद कु मी प्रात न करे श्रौर श्रपनीः साधना को 
व्यथं सममे । साधना फलवती तव है जव उसका फल प्रत्यक्ष हो, इसी 
जन्म मँ मिल सके । यदि दर्शनों के ग्रध्ययन श्रौर चरम-तच्व के ज्ञान का 
दस लोक मँ कुं भी प्रभाव नदीं होता तो परलोकमें ही होगा, इसकी 
क्या गार्टी है? हमारे ऋषियों च्रौर त्राचा्योँ के जीवन ने उनकी शिक्षा 
को व्यवहार मे सत्य-सिद्ध कर दिखाया । उन सव का जीवन शांत, शुद्ध 
तथा छल-कयट शरोर लोम से मुक्त रदा दै । इस जीवन की" योरुपीय दारश- 
निकोँ के जीवन से कोई ठलना नदीं को जा सकती । श्रनंत शरोर च्रसीमं ` 











तात 
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पर विचार करके भी. योरुपीय विचारक अपने को तच्छं संघर्षो से अलग 
रखने मं प्रतमथं रदे । जदो भारत के दाशंनिकों ने राजा चरर उसके 
फेश्वयं को कभी परवाह न कौ, जँ वे संसार के श्रधिकारोँ गौर संपत्ति 
से कदीं ऊवे उठ रहे, वदँ योर के विचार श्रपने-्रपने देशों कौ | 
-गवनमंयों से उरते दए दिखाई देते दै । श्रप्लातून, रस्त , दी गल, फिरते 


प्रादि सभी राजनीतिक संकीणंता मं लिप्त रहे । व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि 
से भारतीय दशनिकों की सावंभोम गरिमा उन्हे योरुपीय विचारकों से 


कहीं ऊचा स्थापित कर देती है | हमारे ्राचायो ने देश के मस्तिष्क को 


ही नदीं जीवन श्रौर चररि को भी प्रमावित किया हे। उन की निम्स्वाथेता 
सत्यपरता, निलभिता, विद्वत्ता ओ्रौर॒ वाग्मिता सभी ्रनकरणीय रही है । 
य्राज भी उन की सौम्य मूतिंयोँहमारे देशकी स्मरति को पवित्र बना 
रही हं | | 
भारतीय दशन की यह्‌ विशेषता उल्तेखनीय है । हमारे यद्ये श्लोक- 
रचना का गुण साधारण-सी बात. थी । अपने 
मगलाचर्ण या व्याख्या मंकी भी भारतीय 
दाशंनिक अपने काव्य-गत पक्षपात का परिचय दे देते 'है । 'सांख्यका- 
रकाः जेसी महत्वपूरण पुस्तकं पद्य में ह । गीता दाशेनिक श्रौर धार्मिक 
गरथतोदहं ही, उक्त मं सरस कविता भी है| हमारे पुराण दाशनिक 
विचारो सेमर पड़ दह । श्री शंकराचायं ने विवेकचूडामणि जसे भरथो 
म॑ स्रपने गूढ दाशंनिक विचायं का सरस प्रतिपादन किया है। विद्यारण्य 


संगीतमयता 


को पंचदशौ", सवज्ञका सुनि का 'संक्ञेप शारीरकः, सुरेश्वर की नेष्कम्य- 


सिद्धि" श्रादि प्य-ग्रंथ ह । विश्वनाथ की कारिकावली न्यायं की प्रसिद्ध 


पुस्तक हं । पद्य मं दाशनिक सचना भारत की एक स्परदणीय विशेषता 
हं । प्लेट के संवादं तथा कुद प्राचीन ओक दाशंनिकों को छोड़ कर, 


योरपीय दशन सं सरसता का पाया जाना कठिन दै। विशेषतः जर्मनी 
के दाशनिकं सरल-रीति से विचार करना जानते ही नहीं । कांट कौ ओर 














३३० दशंनशाच्र का इतिदास 


हीगल की पुस्तके पठनेवालों के सिर में ददं होने लगता है| काटकौ 
(क्रिरीक शरोफ प्योर रीज्ञनः को पठते समय एेसा प्रतीत होता है करिलिखते 
समय लेखक्र के कों पर कसो मन का वोम रक्ला था, जिस के कारण 
साफ़ बोल नदीं सकता था । काट के ्रंसिडंटल डिडक्शन' जैसे कठिन 
विषयों को भारतीय दाशंनिकां ने जेसे हंपते-हषते ग्य्ठ कर डाला है | 
दुरमाग्यवश नव्य-न्याय के प्रभाव ने हमारे दशंन को स्वाभाविकरता को 
भी नष्ट कर डाला । परंतु मास्तीय दशन का भविष्य रेते नैयायिकों के 
हाय मं नहीं हे। ्र्ए, हम लोग कोशिश करके फिर दर्शनशाख्र को 
साधारण जनता कौ चौज्न बना द्‌ | 
हमारे यह मंगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारंभ करने का नियम 
था | नीचे हम प्राचीन मंगलाचस्णों मंसे कुछ उद्धस्ण देकर भूमिका 
समाप्त करगे । यह उद्धरण भारतीय दशन के संगीतमय होने की सान्ती 
भी दगे। 
श्रदतजडविरो धिरूपमंतत्रयमलवंधनदुःखताविरुद्धम्‌ । 
प्रतिनिकय्मविक्रियं सुरारेः परमपदं प्रणयादभिष्टवीमि ॥ 
| ( संद्तेप शारीरक ) 
प्रथः- जो श्रत शरोर जङ्‌ से भिन्न श्रर्थात्‌ सत्य श्रौर चैतन्यः 
स्वरूप हे, जो देशः, काल रोर वस्तु के परिच्छेद ८ सीमा ) से रदित है 
जिसमें दुःख शरोर विकास नदीं दै, मुरारि कष्ण के उस परमपद्‌ को, जो 
सदव पास ही वतमान है, मेँ प्रम-पूर्वक नमस्कार करता ह| 
निःश्वस्तितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि । 
` स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः | 
| ( वाचस्पति की भामतौ )} 
त्र्थः- वेद्‌ उसका निःश्वास ह; पोच महाभूत उसकीदष्टिका 
विलास; यह चराचर जगत्‌ उस कौ मुसकान दै; महाप्रलय उसकी गहरी ¦ 


नीद ह । 
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लदमीको स्तुभवक्तसं मुररिपुं शङ्खासिकोमोदकीम्‌ 
हस्तं पद्मपलाशताम्रनयनं पीताम्बरं शाङ्खिणम्‌ | 
मेघश्यामस॒दारपीवस्चतर्वाहं प्रधानात्परम्‌ 
भ्रौवत्साङ्कमनाथनाथसमरतं वन्दे सुकृदं सुदा ॥ 
( शास्रदीपिका ) 
ग्रथः-- जिनके वक्षःस्थल पर लद्मी श्रौर कौसुम मणि है, जो 
दाथा मं शंख, खङ्ग श्रोर गदा-लिए हुए दै, कमल के पत्त जैसे संग के 
जिन के नेत्र हैः जो पीला वल पहने, मेध के समान श्यामल श्रौर पुष्ट 
चार सुजाग्मों वाले है, जो श्रीवत्स-लांछन को धारण कसते दै, उन प्रधान 
( प्रकृति ) से भी सूद्धम, श्रग्रत-स्वरूप कृष्ण की मे श्रानंद्‌ से वंदना 
करता हं | | 
नूतनजलधरस्चये गोपवधूटीदुकरूलचौराय | 
` तस्मे ष्णाय नमः संसारमदीरुहस्य वीजाय ॥ 
( कार्कावली ) 
्रथः- नवीन मेघो के समान कांतिवाले, गोप-बधुग्रों के वस्नं के 
चोर, संसार-वृत्त के बीज रूप-कृष्ण को मेरा नमस्कार हो । 








पहला अध्याय 
ऋभ्बेद 

ऋग्वेद विश्व-साहित्य कौ सव से प्राचीन स्वना दै] प्राचीनतम 
जलमवेद की ऋचा मलय के मस्तिष्क तथा षाक. प्रो दाशंनिक 
(९. | विचा का मानव-भाष्रा में सवसे पला वर्णन 
ऋग्वेद मं मिलता दे । मनुष्य को ग्रादिम दशा केश्रौर भी चिहु पाए 
जाते हं । मिश्र के पिरमिड श्रोर क्त्र इसके उदादस्ण दै । लेकिन इन 
चिं से जव कि मनुष्य्‌ के ग्रादिम कला-कौशल पर कार प्रकाश पड़ता 
है, उस के विश्वासा श्रौर विचारों के विषय में च्रधिक जानकारी नहीं 
होती । श्रपनौ प्राचीनता के कार्ण ्राज ऋग्वेद केवल दिदुश्रोंया 
भारतीयों को चौन्न न रह कर विश्व-साहित्य का भर॑थ श्रौर सारे संसार के 
2ेतिदासिकां तथा पुरातत्व-वेत्ताश्रां को श्रमूल्य संपत्ति बन गया हे । 
चा वेदों म ऋग्वेद का स्थान मुख्य द । उत्के दो कारण है | एकं 
यह कि ऋग्वेद श्रन्थ वेदों को श्रपेश्षा त्रधिक्र प्राचीन हे | दूसरे, उसमें 
प्न्य वेदां कौ ्रपेक्ता ग्रधिक विषरयोंका सन्निवेश है । यजुर्वेद ग्रोर 
सामवेद में याक्तिक संवरांकौ प्रधानता ह। ऋग्वेद मे वैदिक-काल की 

सारी विशेषताग्रौं के ग्रधिक विशद्‌ ग्रौर पूणं वणन मिल सकते है । 
ऋग्वेद का श्रध्ययन क्था ्रावश्क दै? इस प्रश्न का उत्तर टं 
ऋभ्वेद्‌ क्यो पदे"! श्रच्छी तरद समभ लेना चादिए्‌ । ऋग्वेद की माषा 
तीन कारण उत्तरकालीन संस्कृत से बिल्कुल भिन्न दै, इसलिए 
उस का पटना श्रौर समना परित्रम-साध्य दै । अ्राजकल का को$ विद्वान्‌ 
इतना परिश्रम कसना क्था स्वीकार करे १ श्राज हम ऋग्वेद कथो पटं ? त्राज- 
कल कै युवक के लिए विज्ञान तथा पश्चिमी सादित्य का पढना स्रावश्यक 
दै । रग्ेद पठने से उपे क्यालाम हो सकता दै १ शायद कुदं लोग करं 
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` कि ऋग्वेद के मंवोँमें संदर कविता पाई जाती है, वह कविता जो हिमाः 
लय से निकलने वाली गंगा नदी के समानं दही पवित्र श्रौर नैसर्गिकं हे, 
जिस सं कृत्निमता नदीं हे, भाव-भंगी नदीं दै, त्रलंकार नदीं ई । यह कु 
दद्‌ तक ठीक हो सकता है । लेक्रिन श्राज जव कि साहित्य के रसिकं को 
वास्मीकि ओरौर कालिदास तक के पठने का समय नहीं है, कविता के 
लिए ऋग्वेद को पटने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा । दाशंनिक 
विचारों केलिए भी ऋग्वेद को पठ्ना त्रनावश्यक है । तर्वः-जाल से 
 ।सुरक्षित तेजस्वी पडदशनां को छोड़ कर दाशनिक सिद्धांत ग्रा्त करने के 
लिए ऋग्वेद की तोतली वाणी किते रुचिकर हीगी १ प्लेटो श्र अरस्तू, 
काट ग्रौर हीगल के स्पष्ट विश्लेषण को छोड़ कर ऋग्वेद की कविता- 
गमित फिलोसफ्री से किसे संतोष होया १ कुछ लोगों का विचार हे कि 
वेद्‌ ईश्वर की वाणी ्रौर ज्ञानके श्रक्षय भंडार ह। सौभाग्यया 
दुभ।ग्यवश ्राजकल के स्वतंत्र-चेता विचारक संसार की किसी पुस्तकः को ` 
ईश्वरं कृत नहा मानते । जो पुस्तक दिदुश्रों के लिए पवित्र है श्रोर 
सकि का मागं वताने वाली हं वह ईसाद्यों या मुसलमानों के लिए 
घृणा को चीन हो सकती है, इस लिए यदि हम वेदों के सार्वभौम ज्रध्ययन 
के पक्षपाती है तो हम ऊपर के प्रश्न का को$ श्रौर उत्तर सोचना 
पड़ेगा. | ॑ 

तराघुनिक-काल मे ऋग्वेद का मान ओ्रौर उस के अध्ययन 
रुचि बढ़ जाने के तीन मख्य कारण है । पहले तो ऋग्वेद को रक से 
समभे बिना मारतवधरं केवाद के धारक ग्रोर दाशंनिक इतिहास का ठीक 
ठीक नदीं समा जा सकता, इसलिए भारतीय सभ्यता ओर संसृति 
के परतयेक विचार्थौ का यह कर्तव्य हो जाता है करि वह वैदिक-काल का 
ठीक अनुशीलन करे | दू जाति च्रोर हिंदू सम्यता की बहुत-सी बिशेष- 
ताए ऋग्वेद के युग म बीजरूप मे पाई जाती है, जिनका क्रमिक 
विकास ही दू जाति का इतिहास है । दूसरे, जेखा कि हम ऊपर संकेत 
केर चुके हं श्रादिम मनु्य की मानसिक स्थिति समने -का क्रु्वेद्‌ . से 
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बढ कर दूसरा साधन हमारे पास नदीं है । यदि हम मनुष्य कौ समना 
चाहते हो, जो कि दशन-शाख्र का दी नदीं ज्ञान-मात्र का उदेश्य है 
तो हमे उस के क्रमिक विकास का. च्रध्ययन करना ही होगा| मनुष्य को 
किसी एक क्षण मं पकड़कर दी हम नहीं समभ सक्रते। मानव-बुद्धि 
शरोर मानवी च्राकक्षाश्रों की गति किस शरोर है, मानव-जीवन श्र॑ततः 
क्रिस श्रोरजारहाहै; इस को समभनेके लिए मनुष्य के इतिहास का 
धेय-पूवक श्रध्ययन करना त्रावश्यक हं। विकास-सिद्धंत ग्राजकल के मनुष्य _ 
केरक्तमं समा गया हे। इस कारण ग्राधुनिक विद्वान्‌ प्रत्येक शास्र श्रौर 
` प्रत्येक संस्था का इतिहास खोजते दं । पाठकांको याद्‌ रखना चाहिए 
करि योरुप के विद्वानों का भारतीय साहित्य फी रोर श्राक्ृष्ट होने का 
सब से वड़ा कार्ण एेतिदासिक अथवा विकासात्मक दष्ट्कोण ही है| 
एक तीसरा कार्ण भी ऋग्वेद का श्रध्ययन वटने काउत्पन्न हो गया 
है । यह कारण ठलनात्मक माषा-विज्ञान ( कपरेटिव फाइलालोजी ) का 
्राविष्कार है । संस्कृत संसार की सवसे प्राचीन भाषाश्रों मंदहै ग्रौर 
उस का ग्रीक; लेटिन, फारसी श्रादि दृससी त्रायभाषाश्रो से अधिक्र घनिष 
संबंध है । वास्तव म तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींव तब तक्र खीक से 
नदीं सक्लौ गई थी जव तक क्रि योख्प मं संस्कृत का प्रचार नदीं हृच्रा। 
संस्कृत-सादिव्य, विशेषतः वेदिक -साहिव्य, के ज्ञान ने वलनात्मक भाष्रा- ` 
विज्ञान के सिद्धतां पर प्रकाश कौ धारा-सी वहा दी। इन तीनोंकारणों 
मे सब से मख्य कार्ण हमारे युग को एेतिदासिक रुचि को ही समभना | 
चदिए । . | ५ | 
ऋग्वेद के मंत्र को रचना कव हई, इस का निण॒थ कसना बड़ा कठिन 
कामदे । किंठ॒उनके श्रव्यंत प्राचोन होने मे किसी 
ऋ्वेद का समथ को संदेह नदीं दै । ऋण्वेद्‌ की प्राचीनता का अन- छ 
मान कः प्रकार से करिया जा सकता है। महाभारतः दिदुश्रोंका काकी | 
प्राचीन ग्रंथ है । डाक्टर वल्वल्करका मतदहेक्रि. महाभारत की. मख | 
। 
| 


कथा बौद्ध-धरम के प्रचार से पदले लिली गई थी | बुद्ध जी का समय (५५७- 
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४७७ इ० पू०) हे । महाभारत के कई संस्करण हृए है । ठेसा माना जाता 
हे कि सव से पहले संस्करण का नाम जयः था जिस में कौरव-पांडवां के युद्ध 
का वणन था । दूसलश संस्करण भ्मारतः कलाया जिसमे शायद २५.००० 
श्लोक थे । उक्त डाक्टर के मत मे महाभारत के यह दोनों संस्करण बोद्ध 
` धमं से पहलेके हें । कुठ भी हदो महाभारत के स॒ख्य भागों का स्चना- 
काल चोधी-पोँचवीं शताब्दी ई० पू० से वाद क्रा नहीं माना जा सकता । 
पयपि उसमें कुछ न कुछ मिलावट तीसरी-चौथी शतान्दी ईस्वी तक होती 
री । महाभारत से तथा बोद्ध-धर्म॑से भी उपनिषद्‌ प्राचीन ह रौर 
ब्राह्मण्य उपनिषदों से मी प्राचीन दै । इस प्रकार वैदिक संहिताग्रां का 
` समय, ओर.उन में भी ऋग्वेद का समय, काफी पीछे परह जाता है । 
ऋण्वेद को .म्राचीनता दूसरे प्रकारसे मी सिद्ध होती है। महाभाष्यकार 
पतंजलि का समय दूसरी शताब्दी ई° प° दहै। पाणिनि, जिन की 
स्रष्टाध्यायौ पर भमहाभाष्यः नाम की टीका लिखी गई थी, पतंजलि से . 
याचीन ह । यास्क, जिन्दा ने निरुक्त लिखा है, पाणिनि से कहीं अधिक 
प्राचीन द । यास्क, ने "निषंटुः पर टीका लिखी है जिसे निरुक्त कृते हें | 
निषंड को वैदिक शब्दों का कोपर समना. चाहिए ।` निरूक्तकार सव 
शब्दां को धातु-मूलक मानते हँ । वतमान निरुक्त के लेखक यास्क न 
मराचीन निरुक्तकारो का उटलेख क्रिया है । इस का मतलव यह है कि 
वतमान निरुक्त लिखे जाने के .समय तक त्नेकं निरुककार हो चुके 
थे । निरुक्त म एक कोत्स नामक प्रतिपक्षी का कना है कि वेदम 
निरर्थक द । निरुक्तकार ने इस का खंडन करिया है । इस विवाद से यह 
स्पष्ट हौ जाता हे करि निरुक्तकार के समय तक वेदनो की व्याख्या के 
विवर मं बहुत मतभेद हो चुका था, याँ तक कि क्रुं लोग वेद-मघों का 
अर्थ करने के दी विषुद्धं थे । उस समय तक वेद-मंच कापी पुराने हो चुके 
ये । वेदम॑तरां के किस प्रकार त्रनेक त्रथे होने लगे ये, यहं -निरक्तकार 
यास्क ने उदाहरण देकर बतलाया है । एक जगह वे लिलते हैः ` 
तत्को छ्रत्रः | मेघ इति नैरुक्ताः। त्वा्रोऽसुर इत्येतिहा पिकाः । श्रपाञ्च 
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ज्योतिषश्च भिश्रीभावकर्मणा वघरंकम जायते | तत्र उपमान युद्धवर्ण 
भवंति 1 ्रहिवत्त खलु मच्रवर्णाः ब्राह्मणवादाश्च । विन्रद्धया शरीरस्य 
ख्रोतांस्चि निवार्याञ्चक्रार । तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिरे श्रापः। 
~ ऋश्वेद मे वणन मिलता दह किव्रत्र को मारकर इंद्र ने जल बरसाया। 
(यह वत्र कौन है १ निरुक्वालों का मत है किवत मेघ को कहते है| 
एेतिहदासिकों का मत दकि वत्तनामकात्वष्रका पुच्रएक श्रसुरथा। 
जल प्रौर तेज (प्रकाश) के मिलनेसे वर्षा होती दै जिसका युद्ध के 
रूपक म वरन कसते है । मंत्र श्रौर ब्राह्मण ब्र को सपं वरत कते है| 
पने शरीर को बदाकर उसने पानी को रोक दिया | उस के मारे जाने 
पर जल निकल पडा | 
श्राधुनिक-काल मं स्वामी दयानंद ने वेदों का त्रथं कुलक निर 
करार की तरह कथने की कोशिश कीदे। उनकेमनंमं भीवेदांमें 
एतिदासिक कथा नहीं द | 
वेदो की प्राचीनता का इस प्रकार श्रनुमान कर लेने पर उन के ठीक 
समय का प्रश्न दाशनिक दृष्टि से विशेष महत्व का नदीं दै । हम पाठकों 
को दो-तीन विद्वानों का मत सुना कर संतोष करगे । लोकमान्य श्री बाल- 
: गंगाधर तिलक ने च्रपने श््रोरायनः प्र॑थ॒मं गणित द्वारा ऋग्वेद का 
समय ४५०० ई०पू० सिद्ध क्रिया है । जमन विद्वान्‌ याकोबी भी ऋग्वेद 
का यही काल मानते ह । यद्यपि दूसरे कारणों से कुच भास्तीय विद्वान्‌ 
ऋग्वेद का समय ३००० इ३० पू० बतलाते द । सर राधाकृष्णन्‌ का 
विचार दै करि ऋण्वेद्‌ को पंद्रहवीं शताब्दी ३० पू० में रक्ला जाय तो उसे 
ग्रथिकर प्राचीन बताने का ग्राक्तेप न हो सकेगा | इन सम्मतियों के होते 
हए पाठक स्वयं अरपना मत निर्धारित कर्‌ लं । | 
वेद नाम एक पुस्तक का नदीं बल्कि पुस्तकं के समूह का दै । वेदसे 
ऋग्वेद का परिचय मतलब पुस्तक केएकं कुटव से समभना चाहिए 
१-ऋष्वेद्‌ का वाद्य वस्तुतः वेद्‌ संहिता-माग कौ कहना चाहिए । कौत्यायन 
 श्राकार्‌ः ; के मतमेंमंत्रोन्रोर बाक्षणों की वेद संजा दै | इस का 
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प्रथं यह हो सकता है कि उपनिषद्‌ वेद्‌ नहीं है । स्वामी दयानंदके मत में 
बराह्मण वद नहीं हँ । वास्तव मे ब्राह्मण-ग्र॑थ वदो की सबसे प्राचीन- 
व्याख्या या टोका हं । श्राघुनिक विद्वान्‌ भी संहिता-भाग.को ही वेद्‌ 
नाम न पुक्रास्तं ह । परतु शओ्रास्तक विचारकां के वर्वासानुसार वद सं 
मतलव संहिता त्र्थात्‌ म॑त्र-भाग, उस का ब्राह्मण (एक या श्ननेक); उस 
स सवद्ध श्रारए्यकः; ग्रौर उपनिषरद्‌-इन सव से है | ब्राह्मणों के च्रंतिम 
भाग काही श्रार्ए्यकृ कते हँ, श्रौर ्रारणयकों के श्रंतिम भाग को 
उपनिषद्‌ । संहिता, बराह्मण, श्राररयक ग्रौर उपनिषद्‌ ्रपौरुषेय या ईश्वर 
छत मानं जाते ह । प्रत्येक वैदिक संहिता की ग्रनैक शाखाए पाई जाती 
ह । दर्शाखा कं संत्र-पाठ ग्रौर क्रमों मंकुक्-कुक मेद होता है । ऋग्वद 
कौ पांच शाखारए उपलन्ध है श्र्थात्‌ शाकल, वाष्कल, श्राश्वलायन, कौषी 
तक। या सांख्यायन श्रौ एेतरेय । -बुङ्क-यजुवंद- कौ दो शाखा" मिलती 
हः काण्व रौर माध्यन्दिन । इसी प्रकार कृष्ण-यजुवेंद की पांच, साम- ¦ 
वेद क तीन श्रौर श्रथववेद की दो शाखार्ण्ँ उपलेन्ध हे । बहुत-सी 
शाखारः नष्ट हो गर । सिद्धांत में प्रसयेक शाखा का ब्राह्मण, श्रारखस्यक 
श्र।र उपानषद्‌ होना चाहिए, प्रत्येक शाखा से संबद्ध श्रौतसूत्र श्रौर 
ग्य-सूत्र होने चाहिए । कः श्रगों ग्र्थात शिक्षा, कल्प, ` व्याकरण 

नर्क; छद श्रर ज्योतिष कारहोना मी श्रावश्यक है। श्रौत सूरं मं 


 सौमयाग, श्रश्वमेध च्रादि का वणन है । घ्ंसूत्र वरणश्रम धम बतलाति 


द ग्रोरगृद्यपं मे उपनयन, विवाह ्रादि संस्कार करने की विधियां 
वणित द । शिक्षा नाम के वेदांग में शब्दौ का उचारण सिखाया जाता 

हैः कल्प में यज्ञो की विधियां । निरुक्त का वर्णनं हम कर ही चके दै ।' 
व्याकरण, छद-शासत्र ग्रौर ज्योतिष शाख तो सभी जानते ई । -ग्राचीन- 

काल संवद्‌ कठ मंरक्खे जाते ये ग्रोर गुर-शिष्य-परंपरा से उन के स्वरूप . 
की रषा होती थी | बाद को जब शिष्यो की बुद्धि मंद होने लगी तब 
उपदेश करते-करते थक कर (उपदेशाय क्लायंतः) ऋषियों ने वेदों को ` 
लेखनी-बद्ध कर डाला । ८ 9४ 








¶ 
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वेद-मंतों का संकलन वड़ संदर ग्रौर वेक्ञानिकटंगसे किया गया 
है | उस के श्रागे हम ऋग्वेद का दी विरशेप्र वणन करेगे | एक विषय के 
कडु मत्रा १५. को सूक्त या स्तोत्र कृदते ह | ऋग्वद इसी प्रकार के 
सूक्ता का संग्रहं है । ऋग्वेद के कुल सूक्तं की संख्या लगभग १०२८ 
हे । सव से वड़े सूक्त मं १६४ मंत्र ग्रोर सव से छोटे में केवल दो 
कल मतं की संख्या लगभग १०,००० हे सप्रूण ऋग्वद मडलों.रन॒- 
वाको, सूनो शरोर मंत्रं मे विर्भक्त द | ऋग्वेद मँ १० मंडल दै । प्रत्येक 
मंडल मं कर ्रनुवाक होते है, ग्रोर हर श्रनुवाक मँ ्रनेक सूक्त | दसरे 
प्रकार का विभाग भी हे जिसमें कुल ऋग्वेद को श्रष्टकों से. हर रष्वं 
करो वर्गो मं ग्रौर दर वगं को सूक्तं मे वधते दै । परंतु पहला विमाग हौ 
्रधिकर प्रसिद्ध दै । ऋग्वेद के श्रधिकांश मंऽल एक-एक ऋषि रोर उस 
के कुटव से संवद्धर्दै। इसका ग्रथ यहद क्रि किसी मंडल विशेष की 
स्वना या ईश्वर से प्राति एक विशेष ऋषि श्रौर उस के कुटंवियों के 
द्रारया या माध्यमम्‌ | श्रास्तिक हिंदू ऋषियों को मंच-द्रष्या कहते 
है, मंत्र-स्वयिता नदीं । ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा, चौथा, प्व, छठा 
सातवाँ, श्राग्वों मंडल क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, शरि 
मारद्राज, वशिष्ठ ्रोर कएव नाम के ऋषियों से संवद्ध है । शेष मंडल 
मं कर ऋषियों के नाम पा जाते द । वेद को छः ग्रंगों सहित पटना 
चाहिए । किसी मंत्र को उसके रषि, छंद श्रौर देवता को विनां 
जाने प्रठने से पापदोता हे। 
ऋग्वेद के श्रधिकांश सूक्त देवताश्रों की स्तुति मे लिखे गए है । इन 
. ऋग्म की विषय- सूक्तों का स्थान भी विशेष नियमों के श्रधीन है । 
वस्त॒ ग्रागे लिखा दुश्रा क्रम दूसरे से सातवें मंडल तक 
पाया जाता ह | शोप मडलाम एेसा कोर नियम नहा पाला गया हे | | 
सब से पटले श्रि को स्तुति मं लिखे हए सूक्त त्राते है, फिर इंद्रं के 
सूक्त | उस.के बाद क्रिसी भी देवता के स्तुति-विषयक सूक्त, जिन की संख्या 
सब से श्रधिक दो, रक्खे जाते ह । ग्रगर दो सूक्तं मे बरावर म्रहोंतो. 
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ऋग्वेद द६ 
वड़े छंद वाला सूक्त पहले लिखा जायगा, अन्यथा अधिक मंत्रं वाला 
सूक्त.पटले लिखा जाता है । लगभग ७००-८०० सूक्तं का विषय देव- 


^ स्त॒ति हे; शेष २००-३०० सूक्तं में दृसरे विषय आ जाते ह । 


कुछ सक्तो मं शपय, शाप, जादू, टोना त्रादि का वणेन दै । इन्दं 
(्रभिचार-सक्तः कते ह । ऋग्वेद मे इन की संख्या कटूत कम दै; परंतु 
्रथववेद्‌ मं इनका वाहूस्य हे | 


कुछ सूक्तं मे विवाह, मृत्यु ्रादि संस्कासों का वणन दै । दसवें मंडल 


' मं विवाह-संबंधी संदर गीत. है । उपनयन-संस्कार का नाम ्रण्वेद मे 


नहीं हे | 


कुद सूक्ता को पदेली-सू् कहा जा सकता है | ष्वह कौन दै जो 
प्रपनी माता का प्रमी है, जो अपनी बहन का जार है? उत्तर--“सूयः । 


` लोक के बालकं होने के कारण उधा ग्रौर सूयं भाई-बहिन दह जिन में 


म-संबंघ हे । सूय चोः (ग्राकाश) का प्रेमी भीदै। भाताके प्रमी से 


मे ने प्राथना की, वहिन का जार मेरी प्राथना सुने; इद्र का भाई श्रौर 


मेरा मित्र; ( मातुर्दिधिषुमब्रवम्‌, स्वसुर्जारः शरणोतु मे । भाता इंद्रस्य 
सखा मम ), इत्यादि । गणित-संबंधी पहेलियों महत्वपूरण हे । 

ऋग्वेद मं एक द.त-सक्त दहै, एक सूक्त मँ मेटकों का वणन है, एक 
श्ररण्य-सक्त या वन-सूक्त है । चोय मंडल में घुड़-दोड का वणन दहै 1 सरमा ` 
प्रोर पणियों की कहानी शायद नाटक कौ भाँति खेली जाती थी | सरमा 
एक कुतिया थौ जो देवताग्रों की गायों की रक्षा करती थी] एक बार ,. 


पणि लोग गायों को चुरा कर ले गए; सरमा को पता लगाने भेजा गया । ` 


सरमा ने गायों को खोज निकाला शरोर इंद्र उन्दं छडा लाए । ऋग्वेद 
म एक कवयित्री का वणन है जिस का नाम घोषा था। उस के शरीर म. 

कुछ दोष थे जिन्हँ उस ने अ्रश्विनीकुमारो की प्राथना करके ठीक करा ` 
लिया । घोषा के त्रतिरिक्त विश्ववरा, वाक, लोपामुद्रा त्रादि खरी-कवियों ` 
के नाम ऋग्वेद म ्राते है। | 








/ 
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1; यचो के श्रवस पर ऋत्विक्‌-लोग देवताश्रों को स्वुतियोः गाते ये| 
ऋग्वेद को जानने वाला ऋत्विक्‌ होताः; यजुवद को जानने वाला 
च्रध्वयः, रौर सामवेद को जानने वाला उद्गाता कदलाता था | तअ्रथ- 
© 
ववेद के ऋत्विक्‌ को श्र्याः कहते ये । 


` वेदिक-काल के लोग ग्राशावादी थे, वे विजेता होकर भारतवर्भ म ` 
ग्राएयै | जीवन का श्रानेद, जीवन का संभोग ही उनका ध्येय था | 
ष्टम सो वधं तक देखे, सौ वर्षं तकं सुन, श्रौर सो वरं तक वलवान्‌ वन 
कर जीते रहँ ] हमारे त्रच्छो संतानं दो, हम संपत्तिवान्‌ ह्यं । हे श्रि! 
दे रन रासते पर चलाश्रो देवं को प्राततिके लिए ( ्रगने नय 
सुपथा राये श्रस्मान्‌, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ ) |` इस प्रकार की 
उन कौ ग्रथना होती थी । खलु पर विचार करना उन्हौ न शुर नहीं किया 
था । उन्‌ का द्ृदय विजय के उल्लास से भरा रहता था | वे यज्ञ करते 
थ, दान करते ये श्रौर सोमपान करते ये । दुःख श्रौर निराशा की भाव- 
नाश्रौं सेउन का द्दय कलुषित नदीं होता था । उन की उषा प्रभात में 
सीना वखेशा करती थी, उन की श्रि उन का संदे श देवताग्रों तक पहु 
चाती यी । इर युद्ध मेँ उन की रक्षा कशता था श्रर पर्जन्य उनके चेतो 
कौ लदलदाता रखता था । उस समय्‌ की लियो को काफी स्वतत्ता ` थी; 


उन के बिना कोई य॒च्च, कोई उत्सव पूरान हो.सकताभा। ज्र यं लोगो 
का विश्वास .थाक्रिवे मर कर श्रपने पितरं के पास. प्च जार्थुगे । 
देवता लोग ्रमर है, सोमपान करके, यन्न करके हम भी न्रमर हो जार्थँ--.. 
यह उन की श्रमिलाषा श्रौर विश्वास था | ` [ह 5 2 भौ 

| भारत के श्रार्यो कौ निरीक्षण-राक्ति तीव्र थी, उनके ज्योतिष-संबंधी ` 
ग्राविष्कार इस का प्रमाण ह । वे स्वभाव से ही प्रकृति.परमी ग्रौर सौद. 
उपासक थे | वे प्राकृतिक शक्यो ग्रौर समाज दोनों मे नियमों कीं व्याप. ` 
कता.देखना चाहते थे । शङृति के नियमित गति-परिवतनो की. व्याख्या ' 
कैते की जाय ए श्रार्यो ने कडा क्रि प्राकृतिक षटनाश्रो कै पीठे ग्रधिष्टातर-" 





"वकण ननन कक 
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देवताश्रं की शक्ति है। उन्दने प्राङतिक पदाथ म देव-भाव श्रौर 
मनुष्यत्व का च्रारोपण फिया | प्राकृतिक घटनाग्राँ श्ररर पदार्थो . को 
देवताच्रों के नाम से संबोधन करते हए भी श्राय लोग उन घटना््रों 
त्रोर पदा्थौं के प्राकृतिक होने को नदीं मूले । देवतानं की उपासना मं 
वे प्रकृति को न अला स्के । प्राकृतिक शक्छियों मं उन का व्यक्ित्व 
का ग्रारोपण श्रपूणं रहा । इस घटना के महत्वपूणं परिणाम पर हम बाद 


को दृष्टिपात करगे । 


ऋग्वेद के देवताश्रां को विद्वानों ने तीन श्र शियों मे विभाजित 
क्रिया है :-- 


` ऋग्वेद के देवता (१) आकाश या ब्रौः के देवता- इस श्रणी के 


देवता बहुत महत्वपूणं दै । च्यः, वरुण, सौर-मंडल के देवता ( सूयः 


सविता, पूषन्‌ श्रौर विष्णु ) ग्रौर उषा मख्य रै । 
(२) श्र॑तरिक्ष या वायुमंडल के देवता- जसे इद्र, मरुत्‌ ग्रोर पजन्य । 
(३) प्रवी के देवता- जैसे ग्रभि श्रौर सोम । इन के ग्रतिरिक्त' 


उत्तर काल मं जब यज्ञोंकी महिमा कु श्रधिक बट्‌ गदः, तब यज्ञ 
पत्त मूसल श्रादि उपयोगी पदाथ मी देवता होने लगे। कुद. भाव 


पदाथ जेसेश्रद्धा, स्तुति श्रादि मे भी देवत्व का श्रारोपण कर दिया गया । 


-ब्रह्मणस्पति स्तुति का देवता है | 


नीचे हम कु महत्वपूणं देवताघ्रों का वणन देते है । | 
पाठकों को याद रखना चाहिए कि वैदिक देवताग्रं श्रौर हद्‌ 
देवताच्रं मे कुछ मेद दै । वैदिक-काल में जो 


1 देवता प्रसिद्धये वे धीरेधीरे कम प्रसिद्ध दो 


गए । वेदिक काल मेँ ब्रहमा-विष्णु-मेश पने वतमान सुप्र मे सवथा 
अज्ञात थे | राम शरोर कृष्ण का तो वेदोमे्निक्रदहो ही नदीं सकता 
क्योकि वे वाद्‌ के इतिहास के व्यक्ति है | वैदिक युग के प्रारंभिक दिनों 
` "का सब से प्रसिद्ध देवता वरुण है । वरुण॒ वेदौ का शांति-प्रिय देवता हे । 
`वह्‌' विश्व का नियंता ग्रौर शासक दै । श्रपने स्थान मे. सुप्तचरों से धिरे 


} 
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हुए वेठ कर वरुण जगत का शासन कसा है।१ वरुण को प्रसन्नः 
करने के लिए त्रपते नैतिक-जीवन को पवित्र बनाना च्रावश्यक दहै। ` 
वख्ण का नामं धृतव्रत दहै। वद्‌ प्राक्रेतिकर श्रौर नैतिक नियमों का 
संरक्षक दै । धमे के विषुद्ध्‌ चलने वानो को वरुण से दंड मिलता है! 
प्रकृति श्रौर नैतिक जीवन दोनों पर श्रवंड नियमों का श्राधिपत्य है; 
नियमों की व्यापकता को ऋण्वेद्‌ के रषयो ने चरतः नाम से ्रभिदहित 
कियाहै। ऋतसे ही सारा संसार उत्पन्न होतादहे। वरूण ऋत का. 
रक्षक हे ( गोपा ऋतस्य ) । मन्‌र्यो के ग्रच्छे-वुर कर्म वरुणसे चछिे 
नहीं रहते । वह सवज्ञ है । जो श्राकाश के उड़ने वाले प्रियो करा मार्गं 
जानता है, जो समद्र मे चलने वाली नावों कोःजानता है। जो वायु 
कौ गति को जानता दै, वह वर्ण हमें सन्मागं पर चलाए | वरुण 
बारह मासँ को जानता है श्रौर जो लोँद का महीना चैदादहो जाता है 
उसे भी जानता है ।3 


मित्र नामक सोर देवता वरुण के हमेशा साथ रहता दहे । वेद के 
कुछ सूक्त भमितव्रावख्णः' को स्वति मं हं । वर्ण का धात्वथ है श्त्राच्छा- 
दित कर्ने वालाः । वर्ण तारों से भरे श्राकाश को त्राच्छादित करता - 
है । इस प्रकार वख्ण प्रकृति से संबद्ध हो जाता है | 6 

सोर-मंडल से संबद्ध देवता सूं सविता, पूषन ग्रौर विष्णु ह । मित्र 

` सौर मडल भी सोर देवताग्रों मे संमिलित ह । इन देवताश्च 

के देवता में विष्णु सव से मख्य है | भारत के उत्तरकालीन 

धांमकर इतिहास मं विष्णु सव से वड़े देवता वन जाते हँ, पर ऋग्वेद मे 
विष्णएुका स्थान इंद्र श्रोर वरुणसे नोचे दै । विष्णु की सव से बड़ी विशे 
षता उन के तीन चर्ण ह । च्रपने पाद-कतेपों में विष्णु श्र्थात्‌ सूं प्रथ्वी 
ऋअकराश त्रोर पाताल तीनां लोकों मे घम लेते ह | वामनावतार को कथा 

2 चऋ० १। २६८ १०. ध 
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को उरू क्रम या दूर जाने वाला कदा. गया है। विष्णु उरुगायः हैः 
उन की बहुत-सो प्रशंसा होती है । विष्णु के तीन चरणों मं समस्त संसार 
रहता दै, विष्णु के चरणो मे मधु का निर है ।२ विष्णु तीनों लोकों को 
धारण करते हं । विष्णु का परम-पद स ब भासमान (प्रकाशमय) रहता 
हे | देवताग्रों के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य विष्णु के लोक मं जाते ह। 

प्राकाश के देवताश्रों मे उपरा का एक विशेष स्थान है] उषास््ी 


देवता दै । ऋण्वेद की दूसरी स््री-देवता अदिति 


उषा है । जो श्रादित्यों की ,जननी है । ऋग्वेद के कु 


 श्रत्यंत संदर सूक्त उपाक प्रशंसामं लिखे गए ह । उषा सूय कौ प्रियतमा 


है | वह उसे श्रपना वक्षःस्थल दिखाती है । वह अ्रचल-योवना तथा अमर 
है ओर अमरता का वरदान देने वाजी है । नित्य नई रहने वाली उषा 
मरण-शोल मनुष्यों के हदय मेँ कमी-कभो त्रस्तित्व-संबंधी गंभीर ओर 
कृरुण-भाव उत्पन्न कर देती दै । उषा स्वगका द्वार खोल देती हे । वह 
रात्रि की बहन है | नीचे हम श्रनेक सुंदर उषा-सूक्त मं से एक देते है | 
यह सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का ६१ वँ सूक्त है। ऋषि विश्वामित्र 
दै; ग्रोर छंद श्रिष्टुपः है । उत्तर-संस्कृेत साहित्य के इंद्रवच्ना, उपेद्रवत्रा 
्रादि छंद इसी से निकले ह | 
हे उषे देवी यशस्विनि बुद्धि की बेला, 
हे विभव-शालिनि हमारा हो स्तवन स्वीकार । 
ग्रह प्राचीने तुम्हारा दै ्रचल यौवन, 
विश्व-कमनीया नियम से कर रहीं पद्-चार । 
स्वणमय रथ पर उदित होतीं अमर देवी, 
मुक्त तम करतीं विहंगा का सरीला गान । 
्राज्चु-गति, ऋ्रोजस्विनी रवि की कनक-वरे, 
रश्मयो. करतीं वहन सुद्र वुम्हारा यान । 
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विश्वके संमुख श्रमरता की पताकरा-सी, 
- ऊष्व-नम में नित्य त॒म होती उषे शोभित | \ 
प्रयि सदा नव-योवने इस एक ही पथ मे 
चक्र-सी घमो निरंतर कर युवन मोहित । 
। तिमिर का श्रंचल हटाती रवि.प्रियां संदर, 
मूमि-नम के.वीच जव करती चरण-निन्नेप । 
खभग श्ंगों कौ प्रभा से विमल देवी के, 
जगत हो उठता प्रकाशित निमिष भरसे एक। 
सामने श्राभामयी के सव प्रणति के साथ, 
ला धरो यज्ञान्न का, हवि का मधुर उपहार । 
रोचना, रमणीय रूपा की मनोहर कांति, 
टालती श्राकाश मेँ ग्रालोकं की मधु-धार । 
 दीखतौ जो थक्‌ नभ से ज्योति से च्रपनी, ` 
नियम-शीला जो दिलाती विविध रूप-विलास | 
मरा रदी ्रालोक-शालिनि त्वषा वह ही, 
त्रभि | जाकर मांग लो एेश्वयं उस के पास । 
दिवस का श्रारंभ दिनकर है उपा जिस की, ` | 
ग्रवनि-नम के बीच देखो श्रा गया य तिमान्‌ | 
वरुण कौ, श्रादित्य कौ ज्योतिर्मेयी माया, | 
कर रही दे च्रखिल जग में स्वण॑-शोभा-दान । 








 । ऋग्वेद के सक्त एक ही समय मँ नदीं लिखे गण है । दस हजार से 
` भौ श्रधिकरमंत्ोँको रचनाम द्रवश्य ही पर्य्या 
हद समय लगा होगा । जव तकं श्रां शांतिःपूर्वक 
रदे तव तक उन मे वश्ण का च्रधिक मान रा । युद्ध की श्रावश्यकताग्रों 
ने वज्र श्रौर बिजली को धारख॒ करनेवाले इद को श्रधिक प्रसिद्ध कर 
दिगा । इद्र सौ प्रतिशत युद्ध का देवता है । “जिस ने"उघ्पन्न होते ही यज् 
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करके श्रपने को सवं देवताश्रोंके ऊपर बिठा दिया । जिसके भयसे 
ग्राकाश शरोर प्रथ्वी कोपिते ह, दे मनुष्यो, वह बलशाली इद्र है। जिसने 
कोंपती हु प्रभ्वी को स्थिर किया, जिस ने कुपित पवतों को रोका, जो 
श्र॑तरिक्च रोर व्योः को धारण कर्ता है, वह इद्र है! जिसने वृत्र नामके 
सप कां मार कर सात नदियां को वहाया, जिसने पत्थरों को रगड़ कर 
शअरमनिपेदा की, जो युद्ध मे भयंकर है, हे मनुष्यो वहद्द्रदहै। इद्र की 
सहायता के बिना कोई युद्ध म नदीं जीत सकता । युद्ध-स्थल मे श्रातं हो 
कर लोग इंद्र को पुकारते र| खदासा नाम के श्रयं सामंत को शच्रश्रों ने 
घेर लिया पर वह्‌ इंद्र की पूजा कर्ता था, शस लिए उसं की जीत हुई । २ 
इद्र को प्रथ्वी श्रौर श्राकाश नमच्कार करते है। उस की भय से पव॑त 
कोपते हँ । वहं सोमपान करने वाला है 4 वह वज्र-बाह्‌ है रौर वञ्र-हस्त 
हे । जो सोम का रस निकालता है जो सोमरस को पकाता दै, उसे इद्र 
पेय देता हं । हे इद्र | हम ठम्हारे प्रिय मक्त हँ । हम वीर पुं सहित 
वम्हारो स्वति कर | इद्र को ऋग्वेद मं कीक श्रहल्या-जार कहा 
गया है । मरुद्गण इद्र के सहचर दहै । 

प्र॑तरिक्च के देवताश्रो, म हमने केवलडइद्रका वंन किया है। 
१ ्रथ्वी के देवताश मं ्रथिःसुख्य है । हमं कह चुके 
| 1411 हेकरि ऋग्वेद के कु मंडखों में अथि-संबंधी 
सूक्त सब से पदले राते द । त्रथि यज्ञ का पुरोहित श्रौर देवता है । श्रि 
वह दूतदहेजोप्रथ्वी से श्राकाश तकं घमतादहै। श्ररशियों मे उसका 
निवास-स्थान हे । वह देवताश्च तक यज्ञ का हवि पहंचाता है । धृतमय 
उसके श्ंग हैः, मक्लन का उस का सुख है | ऋण्वेदमें श्रि की नाई 
` से तुलना कौ गड है, जो पए्ध्वी के मुख से घास-पात दूर कर देता दै । 
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टम ने विस्ता-भय से कुछ दी देवताग्रों का वणंन किया है आकाश 

के देवतानां में श्रश्विनीकुमारों का भी स्थान है। इन्द हमेशा द्विवचन 
मं संबोधित किया जाता है मित्र ग्रर वरुण, का मी करी-कीं साथ- 
साथ वणन होता है | करण्वेद के त्र॑तिम भागों मे प्रजापति नामक देवता 
-का महत्व बढ़ने लगता हे; ग्रागे चल कर॒ यही प्रजापति ब्रह्मा वन जाते 
है | ऋग्वेद का “कस्मे देवायःः सूक्त प्रजापति पर॒ लिखा गया है, यह 
भारतीय विद्वानों का मत हे । सायण के श्रनुसार कः का श्रथ प्रजापति 
दै । त्राधुनिक योरपीय विद्वान्‌ कलमे का श्रथं “करि कोः करते है | टम 


किसे नमस्कार कर ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) १ उन का कथन है. 


.कि यह सूक्त इस बात का द्योतक दहैकिग्रार्योके हृदय सें ईश्वर की 
-सत्ता के संबंध मं संक्प-विकत्प होने लगे ये | 


ऋग्वेद के प्रारंभिक ऋषियों ने जगतको श्राकाश, श्रतरिक्च शरोर 

एक देववाद्‌ प्रध्वीलोक मं विभक्त करकेउन मं मिन्न-भिन्न देव- 
कीश्रोर ता््रांको प्रतिष्ठित कर डाला था] विश्व को इस 

प्रकार खड-खंड कर डालना समीचीन नदीं है, यह तथ्य ऋग्वेद के ्रष्रियों 
` सेच््रा न रह सका । ऋग्वेद के मनीषी कवि वहत से देवताच्रों से श्रधिक 
काल तक सतुष्ट न रह सके । हम पहले कद चुके हँ कि श्रार्यो का प्रकृति 
में व्यक्तित्व का श्रारोपरण॒ श्रपूण रहा था । प्रकृति के सवपदार्थ ग्रौरघट- 
नाए एक-दूसरे से संबद्ध है, इस लिए उनके श्रधिष्ठाता देवताश्रोंकी 
शक्यां को भला कर॒ एक महाशक्ति कौ कल्पना का उतपन्न होना, 
त्वाभाविक ही था | एक श्रौर प्रवृत्ति श्रायं कविथों मं थी जो उन्है एक 
देववाद की श्रोर ले गई । किसी देवता की स्तुति करते समथ कवि-भक्त 
खरन्य देवताश्रों को भूल-सा जाता द श्रौर ग्रपने तत्कालीन ्राराध्य-देवता 
कोसब से वड़ा समभने ग्रौर वणन करने लगता है । वैदिक कवियों की एक 
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देवता को सव देवताग्रों से बढा देने को इस प्रवृत्ति को कुं पश्चिमी 
विद्वानों ने ( देनो थीड्डम ) नाम दिया है । दूसरे विद्वानों ने इसे ( श्रपार- 
चूनिर्ट मानोयीडञ्म ) कह कर पुकारा है । दिंदी मे हम इसका श्रनुवाद 
(ग्रावसरिक एकदेववादः कर सकते द । मकि के श्रावेश सेच्रन्य देवताश्च 
को भूल जाने का ्रवसर पाते ही वेदिक कवि एक का उपासक बन 
जाता है | 

प्रावसरिक एकदेववाद से एकेश्वश्वाद की शरोर संक्रमण (दरानज्िशन) 
वेदिक ऋषियों के लिए कठिन बात नथी । ऋण्वेद्‌ के कई मंच इस 
वात कौसाक्षी देते कि श्रयो मे एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन- 
काल मं उत्पन्न हो गई थी । एक प्रसिद्ध मंत्र ईश्वर की भावना को इस 
` ग्रकार व्यक्त करता है-- | । 

एकं सद्विप्रा बहुधा वदति 
्र्ि यम मातारर्वानमाहुः । ` 

ग्र्थात्‌ एक ही को विद्वान्‌ लोग वहत प्रकार से पुकारे हँ; कोई 
उसे रयि कहता है, कोई यम श्रौर कोई मातरिश्वा (वायु) । यह श्रायां 
का दाशनिक एकदेववाद है ] श्रावसरिकं एक देववाद को हम कावयिक 
अथवा साहित्यिक एकदेव-वाद कह सकते दे | 

परंतु एक-दश्वरवाद श्रथवा एकदेववाद ही दशनशास्र का श्रातम 
शब्द नहीं हे । यदि जगत ईश्वर से सवथा भिन्न हे 
तो उन दोनोंमे कोई श्रांतरिक संबंध नदींहो 
सकता । यदि ईश्वर शरोर जगत मे विजातीयता है तो हम एक को दूसरे 
का नियंता केसे कड सकते हँ १ जगत के क्रम शओ्रौर नियम-वद्धता के लिए 
एक जगत से बाहर का पदाथ उत्तरदायी नदीं हो सकता । आ्राश्चय तो 
यह है कि भारतीय विचारकों ने ईसा से हज्ञारों वषं पहले दशनशास्र के 
इस श्रत्यंत गूढ़ सिद्धातका श्रन्वेषण केर डाला था । ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्तः की गणना विश्व-साहिव्य के शराश्च" में होनी चाहिए । ऋण्वेद 
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के वाद्‌ के तीन चार दज्नार वर्बो मे खष्टि शरोर प्रलय कौ रदद्य-भावना 
से ्राकुल दोकप् पूव या पश्विम के किक्तो कविने नातदीय सूक्त से 
्रधिक संदर यां उतनौ संदर भी कविता की स्वना कौ हो, यह मुभे ज्ञात 
दीं हे । काव्य श्रौर दशन दोनांको ऊँचोसे ऊँची उड़ाने इस सूक्त में 
्रभिव्यक्त दुई द । यदि श्राज भारतवासी श्रपने वेदों शरोर उन के 
दाशनिक सिद्धांतों पर गव कर तो कोई त्रार्चय कौ वात नहींहे। 
इस भावाङ्कुल रहस्यपूण सूक्त का श्रनुवाद्‌ कर्ने कौ चेष्टा श्रनेक 
लेका श्रीर्‌ कवि्ांनेकौदहे। ्र॑भरजीमं इस के कई पद्यानुवाद है। 
सूक्त के कुछ पद्‌ तो सच्च श्रपने गंहन संकेतो से मस्तिष्क को निगूढ 
भाव-जल म फा दतं ह । काकि मूल सूक्तं त्क बहुत से पाठकों की 
प्टुच न दी सकेगी; इस लिए हम नीचे उक्त सूक्त का भावानुवाद्‌ 
देने का दुस्साहस क्ते दै । 
न सत्‌ थान श्रसत्‌ उस काल था 
नरजथौीन गगन का ्यूल्यथा 
` व्कर्हाथा क्था १ किसको १ फो 
सलिल के किं गहरे गभं मे, 
ग्य थी न ्रभस्ता थी करटा 
दिनिन था, न कदीं पर थी निशा. 
“एकः वह लेता वस सांसथा 
पवन थीन कहीं कुलं न्रौरभा।' 
तिमिर था तमसे श्राच्छनन हों! 
सलिल से यद सब कुद था टका 
बीज लघु था गुक्त पड़ा कीं .. 
तपस्‌ से जो संवद्धित दृग्रा। ` 
जग उठी उस मं द्रुत वासना 
( था -मनोभव-बीज यदी श्रहो ) 
१ ऋण, मडल १०, सृक्त २९. 











ऋग्वेद | ४६ 
सत्‌ असत्‌ का है बंधन यहं 
वस यही कोविद कवि कह सके ! 
करिस्ण जो तिरी प्रससिति हई 
वह कहां थी ? ऊपर या तले 
महिम रेतस्‌ का ्राधार था 
उपरि था संकल्प, स्वधा तने | 
कोन जने, कौन बता सके 
कटां से यह सृष्टि उदित हई हः; 
देवगण श्राए सव वाद्‌ ही 
कट सके फिर कोन रहस्य यह ! 
खष्टि यह किस से निःसृत हृ 
केव वनी ? ज्रथवा न कभी वनी १ 
ऊध्वं - नम - वासौ श्ध्यक्च भी 
जानता इस को, करि. न जानता ॥ 


इस सूक्त मं विश्व कौ एकता की भावना हम स्पषट-रूप म व्यक्त हुई 
पाते ईद | श्रारभको छ्लुः पंक्छियों में वैदिक कवि कता दहे किश्मारंभ में 
कुच भौ नही था च्रथवा, जो कुछ था उसे सत्‌ च्रसत्‌ रादि नामों से नही 
पुकारा जा सक्ता । परत कुछ नदीः से तो कुलः की . उत्पत्ति नदीं हो 
सकती । कवि कता है कि उस समय वह एक था जो विना हवा के 
प्रपनी शक्ति से ससि ले रहा था। उस समय च्रधकार अंधकार मै लीन 
था । मानां सव चीज पानीके गर्ममेथीं | न जात कैते उस एक मे 
काम-वीज का उद्धव द्रा जिस से सारे संसार की खष्टि हई । यह सृष्टि 
कव ग्रोर कदां से उत्थित हो पड़ी, इसे कौन बता सक्ता दहै । ऊच 
प्रकाश मे जो जगत का श्ध्यक्ष है वह्‌ भी, इस ख्टि-रस्य को जानता 
दै या नदी, कोन कटे ए १9५ निति | 

एकदेववाद श्रौर एकेश्वरवाद से भी श्रसंु्ट होकर वैदिक ऋषियों ते 
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दविश्व की च्रनेकता सें एकता को देखा । एक ही सूत्र (धागे) में संसार 
की सारी वस्त पिरो$ हई दै । विभिन्न घटनाएं नियमों के ्रधीन हें 
गरौर वे नियम एक दूसरे से संबद्ध दै । य वैदिक श्रद्ध तवाद या एकल्व- 
वाद उपनिषदों में शौर भी स्पष्ट रूप सं पुष्पित श्रौर पल्लवित द्रा । 
वेदिक श्रद्रत के विध्य से पोल डोयिसन नामक. विदान्‌ कते हं कि 
भारत के विचारक दाशनिक मागसे विश्व की एकता के सिद्धति पर 
पहुचे । मेक्समूलर की सम्मति में ऋग्वेद के मंत्रांके संग्रह ते पदलेदी 
श्राय की यह धारणा बन चुको थी कि विश्व-व्रहमांड मं एक दही श्रंतिम 
तत्व हे । 
ऋग्वेद के एक सूक्त का वणन हम श्रौर करगे । ऋग्वेद का प्पुरुष- 
सूक्त नासदीय सूक्त से ही कम प्रसिद्ध है । इस सूक्त में पुरुष के वल्ि- 
दान से संसार कौ खृष्टि बताई गदं है। एक श्रादिम तत्व की भावना 
यहां भी प्रव हं । यज्ञ करने कौ इच्छावाले देवताश्रां ने पुरुष पञ्च को 
वंध दिया ( देवा यद्यज्ञं तन्वाना श्रवन्‌ पुरषं पञ्चम्‌ )। उस पुरुप्र से 
विराट्‌ उत्यन्न द्रा शरोर विराट्‌ से पुरुष; दोनों ने एक दूसरे को 
उत्पन्न किया । 
पुरुष का वणन वड़ा कवित्वपूणं हे । पुरुष के हजारों सिर रै, दल्नायों 
स्वि ग्रोर दल्ञारँ चरण, वह प्रध्वी को चासं ग्रोर से छरूकर (व्यात्त कर्के) 
मी दस श्रगुल ऊचारहा | पुरूष के एक चर्ण मं सारा ब्रह्मांड समाया 
टरश्रा है श्रोर उस के तीन श्रृत-भरे चरण ऊपर य -लोक मँ स्थित 
भाव यह है कि पुर्व की व्यापकता विश्व-ब्रह्माड मे ही समाप्त नदीं हो 
जाती । जो हुख्रा दै ग्रोर जो होगा वड सव पुख्ष ही है (पुरुष एवेदं सर्व 
यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌) | एसी पुख्ष की महिमा है, वुखष इस से भी 


` प्रधिक ह ऋग्वेद कं पुरुष का वणन पठते समय गीता के विश्वरूप कं 
वणेन याद्‌ स्रा जाता द॑। ब्र्माड की सारौ उल्लेखनीयव्यक्ियां (ए. रिीन्ञ) 


१ यह सक्त युवद मे भी पाया जाता ह । देखिए ग्वेद म*० ९० 
सूक्तं ९० आर्‌ युवद, अध्याय ३१ 
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पुरूष से उत्पन्न ई द । प्चंद्रमा उस के मन से उत्पन्न हुश्रा, सूय उस 
की श्रीखसे, उसके शुलसे दद्र श्रौर श्रि, उस की सांसे वायु । 
उपस्को नाभि से श्र॑तरिश्च उत्पन्न दुच्रा, उसके सिर से श्राक्रार 
उस के चरणों ते प्रथ्वी, श्रौर उत केः कानोंते दिशाए । सामाजिक 
संस्थाश्रों का द्लोत भी पुरुष दी है। व्रादयण उस का मुख था; क्षत्रिय ` 
उसको वाह, वेश्य उस के ऊरु या जांधः; श्रध उसके चरणा से उत्पन्न 
हुए । उसी पुरुष से ऋण्वेद, यजुवद श्रौर सामदेव की उत्पत्ति हु, उसी 
छंद ( रथव वेद्‌ १ ) उत्पन्न हए ( ऋचः सामानि जक्ञिरे, छंदांसि जज्ञिरे 
तत्नाद्‌ यजुस्तस्माद्‌ जायत ) | 
वेदिक काल के लोगों के विषय मे एक वात श्रौर कह कर हम यह्‌ 
प्रकस्ण समाप्त करगे । वेदिक ऋृषियीं ने कद्ध स्वर में कुचं अपव्रत 
लोगों का वंन किया है। ध्य्रप्रतः का चरथं है “सिद्धात-दीनः था 
नास्तिकः । वे एेसे व्यक्छियां के लिए: ब्रह्मद्विष्‌" ( वेदां से घणा करने 
वाले ) शरोर द्देवनिद्‌ः ( देवताश्रं की निदा करने बाले ) विशेषणं का 
प्रयोग भी करते ह । एक इंद्र-सूक्त का हर मंत्र, दे मनुष्यो, उसे इद्र 
समभोः इस प्रकार समाप्त होता है । सक्छ के प्रारंभ मे कदा गया है-- 
जिस के विषय म लोग पूते ह “वह कहां है £ इस से मालूम होता 
हे कि इंद्र को सत्ता कोन मानने वाले नास्तिकं भी उस समय 
मोल्नद थे । यह्‌ वैदिक-काल के लोगों के स्वतेत्र-चेता निभय विचारक 


होमे का प्रमाण दे । 
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अध्याय र ` 
डपनिबदा' की ओर 


जव हम वेदिक काल से उपनिषत्काल की ग्रोर संक्रमण करते है तब 
हमें एक एेसे प्रदेश मं होकरजाना पड़ता है जहां के वायुमंडल मं कविता 
ग्रौर दशन दोनों को गंध फीकी पड़ जाती दै। ऋग्वेद के वाद यजुकैद 
रोर सामवेद में ही यज्ञो की महिमा वदने लगती है । इन वेदँ के वहुत- 
से मंब ऋग्वेद से लिए गए दै, यद्यपि उनके स्वस श्रौर क्रमों म भैद कर 
` दिया गया है। नए मं भी ऋग्वेद की ऋरचाग्रोंकेसमान सु'दर श्रौर महत्व- 
पूण नदीं ह । यजुवद के समय मँ यज्ञ-संबंधी छृत्रिमता वदने लगती है । 
देवताश्रं से छोरी-छोरी मोँगों की बार-बार श्राब्रत्तिकी जाती हे श्रौर हरेक 
मोग या प्राथना के साथ कोई याज्ञिक क्रिया लगा दी जाती हे] यजुवद 
शरोर सामवेद के लेखकों मे भक्ति कम है श्रौर लोभ श्रधिक । श्रथर्ववेद 
वाद्व ॒मं मोलिक ग्रंथ है लेकिन उस में श्राय की तपेक्षा ्रनायोँ च्र्थात्‌ 
भारतवघं के ्रादिम निवा्ियों की सम्यता ग्रौर विश्वासं का ही श्रधिकं 
वणन ह । ग्रथववेद के मंत्र म जादू-टोने श्रौर . मचर-तंच की वातोका 
वाल्य है परत यहां भी श्रार्यो का प्रभाव स्पष्ट है| बुरे जादू की चिदा 
-श्रर श्रच्छे प्रयोगां कौ प्रशंसाकी गह है । ्रनेक क्रियां कुटुंब श्रौर गोँय 
म शांति फलाने वाली दै । इस वेद मे वै्यक-शाख्र की भी ग्रनेक वातं है 
जिन के श्राधार पर भारतीय चिकित्सा-शाखर का विकास दस्रा । श्रथववेद 
के समय मेँ श्रायं लोग श्रनायं लोगों को उन के विश्वासं श्रौर धार्भिक 
मावनाश्रं सहित श्रात्मसात्‌ करनेकी चेष्टा कर रदे थे । इस काल में मृत- 
{राधा इष्णन, भाग १, प° ११९-- १२२ । अथववेद के विषय 
म एेखौ सम्मति हम ने श्राधुनिक विदानो के श्राघार पर दी है। दें 
स्वयं उक्त वेद्‌ को पढ़ने का अवसर नही" मिला है । 
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मरतो, ब््ो ओर पर्वतं की पूजा आयं लोगों में शुरू दीने लग । इच 
प्रसिद्ध हिंद देवताश्रों कौ उत्पत्ति राय ग्रौर तनाय धमां क सकय 
(मेल) से हई है । भयंकर सद्र जो वाद को मंगलमय शिव हो गण शरोर 
उन के पुत्र गणपति इसी प्रकार हिंदू देव-वगं (द्‌ पथिन्रान) मं प्रविष्ट 
हुए । जैसा कि श्री राधाङ्ृष्एन्‌ ने लिखा दैर्हिदू धम ग्रास < ही 
वि्तार-शील, वद्धि'ष्ण, ग्रोर परमतसदिष्णु रहा है । भारत के दाश।न 


इतिहास मं च्रथर्ववेद का विशेष स्थान नहीं है, यद्यपि कोई धामिक तिदहा- 
सकार उक्त वेद की उपेक्षा नहीं कर सकता । 


ब्राह्मण-युग के ऋषियों को हम मंच-दरष्टा या मंच-स्वयिता कुच भी 


नदीं कह सकते । उन्हे हम संहिता-भाग का एक 

नाह्यणएयुग॒ विशेष दृष्टिकोण से व्याख्याता कद सकते ह । मत- 

स्वना का युग समाप्त हो चुका था । इस काल क श्राय ने धामिक विधानां 
की रोर ध्यान देना प्रारभ कर दिया था। “च्व इस बात का ग्रावर्य्‌- 


कता हुई कि प्राचीन मों श्नौर ऋचाग्रोंका धार्मिक विधानां सं स्वव 


स्थापित क्रिया जाय 1" "^ इस उदेश्य से प्रत्येकं वेद के ब्राह्मण को 
रचना प्रारंभ हई । यह सब गद्य म लिखे गर्‌ है, पर इन की लेखन-शेली 
म मधुरता, स्वच्छेदता गओरौर संदरता नदीं है । वेदँ ओरं ब्राह्यणा म सख्य 
ग्रतर यह ह कि वेदों की माषा काव्यमय श्रौर प्यात्मक है पर ब्राह्मणो 
की माषा काव्यगुण-दीन ग्रौर गद्यमय दै 12 ( श्यामसंदरदास ) 

ऋग्वेद के समय का भक्तिभाव कम हो चला थां । दशन ग्रौर धर्म 
दोनों से ह्ूट कर ग्रा्यो की रुचि कमैकांड मे वठने लगी थी । व्राह्मण 
यज्ञो की स्त॒ति से भरे पड़ हँ । याज्ञिक विधानां की छोरी-छोटी बात। 
ठीक-टीक पूरा करना ही आ्रय-जीवन का लंद्य वनने लगा था । यज्ञकर्ता 


श्राय ग्रोर उन के पुरोहित १ देवताग्रं की चिता नहीं करते, उन मं श्राल्मः ` 


१ ब्ाह्मण-युग मेँ युरो्ितो की अलग जाति बन चुकी थी ओर यह 
जाति जन्म पर निभेर हो गई थी । । 
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जिज्ञासा की भावना भी नदीं थी श्रौर न उन्द मोक्ष की ही परवाह थी। 
य्ा्निक क्रिवा्रों को ठीक-दीक्‌ त्रनुष्ठित कर्के इस लोक मँ एेश्वथं च्रौर 
श्रमे स्वगं पा जाना, यदीं उन का परम उदेश्य थः | 

^ ` टीक-टौक किटः हुए श्रजुष्ठानोँ का एल निलता है, इस सै इस कालके 
अ प्रायां का उतना ही विश्वास था जितना कि किी 

न ्ल्धत श्राधुनिक वैतानिक का प्रति के श्ररल नियसों मे 

होता हे । व्ाद्मण-काल के पुरोहितो की दण्ि सें विश्व की रचना य क 
 ग्रनुषटान श्रौर उन की फल-पाप्न, इन दो वातो के लिए दी हूर थी । य- 
क्रियाच का फल त्रनिवार्थ दहै, इस विश्वास का अधिक विस्तरत खूप ही 
क्म-सिद्धांत हे, यह प्रोफ सर सुरेदनाथ दास्गु्त का मत है । यदि यज्ञ 
कमे का फल निश्चित है तो प्रत्येक कसं का फ़ल निङ्चित या श्रनिवार्य 
दोना चाहिए । उक्त विद्वान्‌ के मतानुसार कर्मविपाक शौर पुनजन्म के 
- सिद्धतां की, जिन्होंने भारतीय मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला है, उत्पत्ति 

` इसी प्रकार दुई | 

यज्ञा के इस व्यापारिक धर्मं के साथ-साथ टी ब्राह्मणु-काल सें हिंद 

धमं के ऊं महत्वपूरखं सिद्धातो का ची च्राविष्कार 
ह्र । िदू-जीघ्रन के श्माधार-मृत वर्णाश्रम धसं 
का खीत यदी समय हे । व्रिद्ध तीन ऋणो की धारणा इसी समय उत्पन्न । 
हुड । म्त्यक व्यक्ति का धर्म है करि वह ऋषि, देवताग्रग्नौर पितरों का । 
ऋण चुकाए । यवन श्रीर्‌ ग्रध्यापन से प्राचीन संसक्ति की रक्षा करके) 
ऋपिर्या का ऋर चुकाना चाहिए यज्ञ करके देवताश्रोके छण से म॒क्छ । 
होना चाहिए शरोर संतानोत्पन्नि करके पितरौ से उऋण होना चार । 
रत्येक वणवाले को श्रपने कतन्योँ का पालन करना चाहिए, इस विषय 
म ब्राह्मणों के त्रादेश-वाक्य काकी कठोर है । वेदों का न पठुने-वाला व्राह्मण 
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सी प्रकार क्षण भर मे न्ट हो जाता है जसे श्रागपर तिनका 1 बाद्यण 
को चाहिए कि संसारिक श्रादर तरर रवये को विप्र क समान त्याज्य 


तकत) अर्येक सआराध्रम-वासी को अपने कर्तव्य दीक-टीक पूरे कसते चाहिए] 


्रहमचारिथों को इद्रिय-निमरद गनौर शुखं कौ सेवा कर्नौ चाहिष उन्दैमिक्षा 
मोँग कर भोजनं प्राप्त करना चाहिए । गुहस्य को लोभ से वचना? सत्य. 


मोर टि १५. ९ 
बोलना श्रौर पवित्र रहना चादिए. । क्रिसी आश्रम बाले को कर्तव्य-विमुखः 


होने का श्रधिकार नहीं है । जीवन कतव्यो का तेव है । इस युग कै द्विजां 
र्यात्‌ बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो सँ ऊँच-नीच का माव नदीं था । 

इस युग में वैदिक काल के देवताग्रों की महत्ता का हास होने लगा 
था 1 यज्ञ केसाथ ही ग्रधि का महत्व बढने लगा था ] लेकिन इस काल 
का सब से वड़ा देवता प्रजापति है । “तैतीस देव॑ता है, चौतीसवं प्रजापति 


है; प्रजापति मे सारे देवता सन्निविष्ट दैः 1 शतपथ मँ ( जो कि यजुवद का 


ब्राह्मण है ) यज्ञ को विषुरूपं बताया गया दै ( यज्ञो वे विष्णुः )। 
नारायण का नाम भी पाया जाता है] कदी-कहीं विश्वकर्मा ओर 
प्रजापति को एक करके बताया गया है । . । 

राधाकृष्णन्‌ ने इस युग की व्यापारिक य-म का अत्यंत कड 
शब्दो मे वंन किया है । वे लिखते दै कि "स युग मँ वेदों के सरल 
प्रोर भक्छिमय्‌ ध्म की जगह एक कठोर, ददयघाती, व्यापारिक धम ने 
ले ली, जोकि एक प्रकार के ठेके पर ्रवलंबित था 1१ श्रयो के पुरो- 
हित मानों देवताश्रों से करते ये प्तुम हमे इच्छित फल दो, इसलिण नदी 
कि तुम म दमारी भक्ति है, परंतु इस लिए क्रि दम गणित की क्रियां 
की तरह यज्ञ-विधानों का ठीक क्रम से अनुष्ठान कस्ते ह ।' ऊ चच एसे 
थे जिन कां ग्नुष्ठाता सदेह ( सर्वतनुः ) स्वगं को चला जा सक्त 
` था] स्व्ग-माि जनौर अमरता ` यज-विधानो का कल थी, न कि भक्ति 
भू्वना का | । | 1) 


१ भाग 9; प्रु° १२६ ५८१1 
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व्राह्मण काल मं यनो की जण्लिता इतनी बढ़ गई थी श्रौर यच. 
सवंधी साहित्य इतना त्रधिक हो गया था करिसव का कटस्य रखना प्रर 
यो के श्रवसर पर ठीक-ठीक उपयोग करना बहुत कठिनं हो गया था | 
सलिए यज्ञ-विधिग्रों का सूर-रूप में सग्रह या संग्रथन करने की आआव- 
र्यकता पदी ग्रोर सूल्-काल का प्रारंभ हूुत्रा । यह चत्र भारतीय-साहित्य 
को त्रपनी विशेषता दै । विश्व-सादित्य मे भारतीय सूतर-मरथों के जोड़ के 


गंय कीं नहीं है | श्रौत, धर्म रौर गृह्यसत्रां के श्रतिरिक्तं भारतीय श्राय 


ने व्याकरण, दशंन, छंद-शास्र त्रादिं विषयों पर भौ सू्र-गंथां की स्वना 
३ 9 ऋ 0 9 छ ९ लिखंगे 
क । इन में से दाशनिक सूरो के विषय में हम श्रारे लिखंगे । 


"~~: : :>>- 
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उपनिषद्‌ 


४ 


यद्यपि उपनिषदों को ब्राह्मणों का श्रंतिम भाग बताया जाता है, तथापि 
दोनों मे कोई वारतविक संबंध नहीं है । ब्राह्मणों ्रौर उपनिषदां मे साम्य 
की पेक्षा वेषस्य ही श्रधिक दे | ऋग्वेद से भी उपनिषदों मे विशेष सादृश्य 
नहीं है । ऋग्वेद के ऋषि श्रपेक्षाकृत वाह्य-दर्शौं थे । वे बहुदेववादी थे । 
उन की भावनां च्रौर श्राकांक्षाएं स्पष्ट थीँ। वे ्राशावादी ये । इस के 
"विपरीत उपनिषद्‌ के ऋषियों की दृष्टि न्तमु-खीच्रधिकदहे | .विश्व-बर्योड 
की एकता मे उनका श्रखंड विश्वास दहै। संसार के भोगों न्रोर 
रश्व के प्रति वे उदासीन दिखाई देते ह। उन के विचारों पर एक 
प्मस्पष्ट वेदना की छाया है । वे संसार के परिमित पदाथ से ्रपने को 
संतुष्टन कर स्के] सात का श्रनत के प्रति अ्रनुराग सबसे पहले उपनि 
षदो की रहस्यपूणं वाणी मेँ त्रभिव्यक्त द्रा है । उपनिषदां को ५५ 
रहस्यवाद के सब से प्रथम गीत है । ब्राह्मणों की तरह उपनिषद्‌ कम॑काड 
म रुचि नहीं दिखलाते । जव मनुष्य के मस्तिष्क पर विचारो का बीभ 
पड़ता है, त बह वहुत-सी गति श्रौर वेग खो वेठता है | उपनिषद्‌ कम 
पर नदीं ज्ञान पर, जीवन-संम्राम पर॒ नदीं, जीवन-संबंधी चितन पर ज्ञोर 
देते है । ऋग्वेद के आर्य रेहिक रश्व की खोज करते ये, वे विजय चाहते 
थे । ब्राह्मण-युग के यज्ञकर्ता स्वगं के अभिलाषी ये । उपनिषत्‌-काल के 
साधक दोनों के प्रति उदासीन दै, उन का ल्य ख॒क्ति दै । व सव क 
के बंधन, सव प्रकार की सीमानो से सुक्क होकर श्रनंत मे लीन हो जाना 
चाहते ये । ऋग्वेद के दो-चार दार्शनिक-प्कोँ को छोड़ कर उपनिषदों कौ 
वलना उन से पहले के किसी साहित्य से नदीं को जा सकती । भारतवघ 
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मं ब्राह्मण-युग के वाद्र उपनिषदों का समय श्राया, इस वात का प्रमाण 


है कि मनुष्य केवल सतत गतिशील प्राकृतिक तघ्वो से ही संवंद् नहीं है, 


बल्कि उस का विश्व के किरी स्थिर तत्व से भी संवंध है| इस से यह भी 
सिद्ध होता दै कि विश्व की समस्याग्रों पर विचार श्रौर मनन कृरना 
मनुष्य का स्वाभाविक धमं है, जिसे क्म श्रौर संघर्ष कौं प्रघरसतियां हमेशा 
के लिए दवा कर नहीं स्ख सकतीं | 


उपनिषद्‌ गद श्रौर प्य दोना मे है लेकिन उन की भाषा सव जगह 


काव्यमरयी हं । वे काव्य-युलभ संकेतो से भरे पडे है | .फिर्‌ वे एक व्यक्ति 
के लिखे हर भी नदींदह। एक ही उपनिषद्‌ मे क शिक्षकों का नाम 
द्राता है जिसका श्रथ यह हे क्रि एक उपनिषद्‌ का एक लेखक कीति 


[ 


दोना त्रावश्यक नदीं है । इन्दं दो वातों के कार्ण उपनिषदों के व्याख्या 


ताश्रों म काफ़ौ मत-मेद्‌ रहा है । हिंटु्ं का विश्वास हे कि सव उपनिषद्‌ 
ईश्वर-ग्रदत्त दै रौर इस लिए. एक दी सच्चे मत का प्रतिपादन करते है । 
वादरायण ने वेतस लिख कर यह दिलाने की चेष्टा की थी क्रि सब 
उपनिषदों का विश्व कौ समस्याश्रों पर एक मत है; सव उपनिषदों की 
शिता का वेदात के पश्च मं समन्वय हो सकता है । त्राजकल के विदान्‌ 
इस सरल विश्वास का समथन करने में ्रपने को श्रसमर्थं पाते है 
वास्तव मेँ उपनिषदों मं श्रनेक प्रकार के सिद्धांतों के पोषक वाक्य पाए 


जाते है । यदी कारण है कि वेदात के विभिन्न संप्रदायो का दर ्राचार्यं ` 


श्रपने मत की पुष्टि करनेवाली श्रुतियां उद्धत कर डालता हें । 
यो तो उपलन्ध उपनिषदं को संख्या सवा-सौ से भी त्रधिक्‌ है जिन 
उपनिषदो का ` ' म॑ एक म्रहलोपनिपद्‌ ( खुसलमानों के ग्रहा के 
परिचय विघयमं) भी संमिलित है, तथापि सर्वमान्य 
रौर महत्वपूणं उपनिषदों की संख्या श्रधिक नदीं है । श्री शंकराचार्य ने 
ई्शादि दस उपनिषदों पर ही भाष्य किया है । निम्न-लिखित श्लोक में 
दस उपनिषद्‌ गिनाए गण्‌ ई :-~- | 
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ईैश-केन-कठ-प्रश्न-मंड-सदूक्य-तित्तिरिः ¦ 
एेतरेयश्च छंदोग्यं बृहदारएयकन्तथा । . 


अथात्‌ दस सुख्य उपनिषद्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्न, संक, मदूक्य, 

एेतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य श्रौर बरहदास्स्यक दँ । इस सूची सँ कौषीतकी, 

मेरौ ( सेच्रावणौ ) श्रौर श्वेताश्वेतर का नाम॒ जोड़ देने पर तेरह मुख्य 
उपनिषदों की संख्या पूरी हो जाती दै। श्लोक मँ जो उपनिषदां का क्रम 
है वह केवल पद्य-ए्चना की सुविधा. के श्रनुसार है । कौन से उपनिषद्‌ 
किन उपनिषदों से ्रधिक प्राचीन है, इस विषयमे तीज्न मतयैद है। प्रोफ - 
सर डोदसन के सत मं ग म लिखे उपनिषद्‌ श्रधिक प्राचीन है| परंतु 
इस मत का पोषक कोई प्रमाण नहीं है । अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्टर 
करट सवे श्राफ़ उपनिषदिक प्रिलासश्रीः सं प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय 
रानडे ने डोदेसन के मत का खंडन किया हे । उन कौ सम्मति सें उपनिषदों 
का श्रापेष्धिक समय-विभाग इस प्रकार ह्योना चाहिए --१--बृहदारस्यक 
ग्रोर छांदोग्य; २--ईश श्रौर केन; इ- एेतरेव, तैत्तिरीय च्रौर कौषीतकी; 
४--कठ; सडक ग्रौर श्वेताश्वतर; ५-- प्रश्न, भैनी श्रौर मांदूक्य । 








इन समूहा को उत्तरोत्तर श्र्वाचीन समभःना चादिएः, श्र्थात्‌ पटला 
समूह सव से प्राचीन श्रौर श्रंतिम सब से वादका है| श्री बेस्वेल्कर का 
मत है किं एक ही उपनिषद्‌ म भि कालों कौ स्चनाए पाई जाती हे । 
एक ही उपनिषद्‌ के छु भाग उसके दूरुरे भागों की श्पेक्षा प्राचीन या 
ग्रवाचीन दो सकते है । श्री राधाकृष्णन्‌ के मतानुखार उपनिषदों का स्चना- 
काल वेदिक मतो के वाद्‌ से श्रारंभ होकर छख्वीं शताब्दी ई० पू° तकत 
माना जा सकता है । संभव है कि उक्त तेरह मे से ऊ उपनिषद्‌ बौद्ध- 
मत के प्रचार के वाद वने हों । अ्रलग-ग्रलग-उपनिषदो के रचना-काल का 
निणंथ करनां सर्वथा श्संमव है । प्राचीनतम उपनिषद मे दाशनिक-चितन 

प्रधिक है; बाद के उपनिषदों म धम श्रौर क्ति के भाव श्राने लगते 
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उपनिष्रद्‌-साहित्य मे दजनां दारानिकों, शिक्षका या विचारोँ.के नाम 
उपनिषर्दोके लेखक पाए. जाते ह । इन में से कुं नाम यद 
या विचारक शांडिल्य, दध्यौच, सनक्छुमार, ग्रारुणि, याज्ञवस्क्य 
उद्ालक, रेक्व, प्रतदन, श्रजातशत्र , जनक, पिप्पज्नाद, वरुण, गागं 
मेत्रयी इत्यादि उपनिषदों के ऋषियों के विषय मं एक रोचक ग्रौर दश 
नीय बात यह हेक्रि उनमें से वहत विवाहित गदहस्थ है] याज्ञवस्क्य के 


दो च्ियां थी] च्रारूणि के श्वेतकेत नाम का पुत्र था जिसे उन्दों ने ऋय 


ज्ञान सिखाया । इसी प्रकार श्रगुवर्ण के पुत्र थे। उपनिषदां के ्रधिकांश- 
भाग संवाद-ल्प मे हँ ग्रौर कर्दी-कदीं पति-पल्ी एवं पिता-पुत्र के संवाद 
वड़े रोचक जान पड़ते है | 


प्रपने रचना-काल से ही भारत के दाशनिक-साहित्य सै उपनिषदों 
उपनिषदो की का मान दोता श्राया है। उपनिषदों की माषा बड़ी 
मरसिद्धि मनोहर ग्रोर प्रसाद-गुण संपन्न है । उपनिषदों के 
ऋषिर्यो की वाणी निष्कपट, सरल बालकों के बोलने के समान हृदय को 
द्राकर्षित करने वाली है | यदी कारण है क्रि जो कोई मी उपनिवदों कौ 
पट्ता हे, मोहित हो जाता है । सन्‌ १६५६-७ ६० म दाराशिकोह 
( श्रौरंगजेव के माई ग्रोर शादजहां के पुत्र ) ने उपनिषदों का च्रनुवाद 
फारसी मं कराया ।* उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारंभ में उन का प्रारसी से 
लेटिन मं श्रनुवाद हुच्रा श्रौर वे शीघ्री योरुपमें परसिद्धहो गए | ज्म॑नी 


का प्रसिद्ध दाशनिक शोपेनदार उपनिषदों पर एेते ही मोहित हो गया ' 


था जेते कि महाकवि गेटे श्करंतला-नाय्कः पर | कहते ह किशयन करने 
से पहले उक्त दाशनिक उपनिषदों का पाठ क्रिथा कसता था | ग्र्॑जञी सें 


पनिषदों के श्रनेक श्रनुवाद है, जिन में सुप्र, मेक्मूलर, डाक्टर गंगा- 


? सवे श्राफ उपनिषदिक फिलासोफौ?, प° १६ 
‡ सवे ्राफ्‌ उपनिषदिक किननासोफी, परण ४२४ 
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नाथ भा आदि के अ्रनुवाद्‌ उल्लेखनीय है । प्रायः भारत की सभी मापराग्रो 
मे उपनिषदों के श्रनेक अनुवाद पाए जाते ह | 
नीचे हम कुक महत्वपूरण उपनिषदों का संक्षि परिचय देते है, राशा 
दे इस से पाठकों को उपनिषद्‌-दशन कौ विविधता- के समने मं कु 
सहायता मिलेगी । 
उपनिषद्‌ सव से प्राचीन ह रौर सब से श्रधिक महत्वकाभी 
हे । संपूण उपनिषद्‌ मं छः श्रध्याय द। 
+ इश्दारस्यकं पहले श्ध्याय्‌ में पुरुष को यज्ञ का अश्व मान 
कर वणंन किया गया है 1. “इस पवित्र अश्व का उषा सिर है; सय; 
चज्तु; वायु, प्राण; श्रनि, मुखः; ओर संवत्सर, आत्मा । द लोक उस की 
पीठ है, अ॑तरित्त, उदर; प्रथ्वी, चरण इत्यादि । कुड रागे चल कर 
इसी श्रध्याय में वणन है कि प्रारंभ मं ्रात्मा श्रकेला था, पुरुष के श्राकार 
का ( पुरुषविधः ) । श्रकेले वह उरा, इसी लिए श्रव भी एकत मं लग 
उरते ह । फिर उस ने सोचा, अ्रकेले मै किससे उरं १ दूसरेसे ही भय 
टता हं ( द्वितीयादूवै भयं भवति ) । श्रकेले उस का जी नहीं लगा उस 
ने अपने कोदो मे बाँट लिया, एक स्री रोर एक पुरुष । इस प्रकार मनु 
ष्यांकी सृष्टि हुई । फिर उनमें से एक वेल बन गया, दुसरा गाय । 
इस प्रकार पञ्ु-पक्षियों कौ सृष्टि हुईं । 


दूसरा च्रध्याय । गाग्यं नाम का अभिमानी ब्राह्मण काशी के राजा 
जनातशत्र के पास गया । “दे राजन्‌ , रादित्य मं जो पुरुष है उस कौ 

मे उपासना कसता हू, चद्रमामंजो पुरुष दहै, विदत्‌ मै, त्राकाश म, 
ग्रथि, वायु मं, जल मे जो पुरुष है, उस की मे उपासना करता हू ।' 
ग्रजातशव ने कदा-- “तुम ब्रह्म को नदीं जानते ।° शरोर उसने स्वयंगाग्यं 
को ब्रह्म का स्वरूप समाया । इसी च्रध्याय म याज्ञवस्क्य को अपनी 
केप्रिय-पत्नी मै्ेयी से संवाद करते हुए दिखलाया गया हं । उन्दों ने 
 मैनेयी से प्रस्ताव किया-शलाग्रो मै ठम्हारे चरर कात्यायनी बीच में 





द्र दशंनशाख् का इतिहास 


धन का विमाग करद} जैत्रेयी ने कदा, ध्यदि यह्‌ सारी प्र्वी धन से 
पूणं हो तो क्या श्रमर हो जाजी ? याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि 
ध्न चे स्रसरताको च्राशा न्को जा सकती | “हे भगवन्‌, जिस से मै 
रमर नदीं दोऊगीउसका क्था करूगी। मे ज्सिसे श्रमर होजं वही 
श्राप बतला 1 याक्ञवच्क्य बोले, तुस मेरी प्रिय प्ली हो, प्यारे वचन 
बोलती हो । सच जानो क्रि पति के लिए पति प्रियं नहीं होता, श्रात्मा 
के लिए पति प्रय होता ई | स्रीके लिए स्री प्रिय नहीं होती, तआ्रात्मा 
के लिर्‌ खरी प्रिय होती है इत्यादि । उपनिषद्‌-दशन के ङु बहुत ही 
सुन्दर विचार इस श्रध्याय से पाए जाते द जिन.का वणन दस श्रागे कर्मे । 

तीसरे श्रध्याय सँ जनक जानना चाहते द कि सव से वड़ा ब्रह्यवेत्ता 
कोन है जिसे गङएं दान दी जार्यै । याज्ञवल्क्य गए लेने के लिए प्रस्तुत 
हो जाते द ] उत्तरकालीन शंकर के श्रनुयायी वेदांतियों जेखा वैराग्य याज्ञ- 
वस्क्य म नदीं है। जनक की सभाके सारे पंडित क्रद्ध होकर परीक्षा 
करने के लिए याक्ञवस्क्य से प्रश्न कस्ते ई ॑श्रौर याज्ञवल्क्य उत्तर देते 

। वचर्‌ ( वाचाल ) को बेटी गार्गी यान्नवस्क्य से पूछती है“ 

याज्ञवल्क्य ! श्राप कते ह कि यहं सव जल में श्रोत-प्रोत दै, फिर जल 
कटां श्रोतप्रोत है १ 

याज्ञवच्क्य--वायु मं 

गार्गी वायु किस से ओओतग्रोत है ए 

याज्ञवस्क्य--श्रंतरिक्ष-लोक मं, गार्गी | 

गार्गी दसी प्रकार प्रङनकसती जाती है कि श्र॑तरिक्च किञ्च सें चोतप्रोत 
३. इत्यादि । श्रत मे या्लवस्क्य क्रोधित होकर बोले--शगार्गी ! ्रगर 
तू ज्यादा प्रश्न कसी त तेरा सिर गिर जायगा ।° श्रागे चंल कर याज्ञ- 
वस्क्य बताते दै करि सव श्रक्तर मँ श्रोतप्रोत हे। 


चौय ध्याय मे याक्तवच्क्यश्रौर जनक का संवाद दहै | प्व श्रध्याय 
म फुटकर दाशंनिक विचायं का संग्रह द । छखवे' श्रध्याय में श्वेतकेतु शरोर 


५ 
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जेवलि प्रवाहण के नाम राते दै । जवलि प्रवाहण प्रंचाल देश -का 
राजा था । | 49: ध 
अभिमानी श्वेतकेवु उस से शास्राथं करते गया . इस त्र्याय सें | 
ऊच काम-राख-संवंधी विचार पाए जाते ह । इच्छित संतान उत्पन्न 
करने श्रादि कौ विधियां मी ल्लिलां है | 4१४4 ५ 
दस उर्पानषद्‌ मं स्राठ ध्याय है| पहले दो श्रध्याग्रों मे उद्गीथ 
॥. प्रकार का वणन है। इन्दं से शोव-( श्वान- 
(म <व॑ध्‌) उद्गीथ भौ पाया.जाता है, जिस मं कुत्ता 
के सुख से मत्र गवाएु गए है । तीसरे ध्याय सें सूयं को मघुमक्रिवयों 
का छता वना कर वणन किया गया ह | इसी अध्याये ङृष्ण का नाम 
भी श्राता हं । देवको के पुत्र कृष्ण को श्वोर श्रा शिरस्‌” नामक ऋषि ने ¦ 
शिक्षा दी । चौथे अध्याय मं सत्यकाम जाबाल शरोर उस कौ माता की 
कथा ह । सत्यकाम जावाल दरिदुमान्‌ के यत्र गौतम के पास शिक्षा प्राप्त 
करने गया । उन्ं नै उस का वंश-परिचय पूल्वा। सत्यकाम ने उत्तर दिया-- 
^ नदीं जानता । माता से पू करवताऊ्गा। वह श्पनी माता के पास 
गया । मां ने उत्तर दिया-- पुत्र, यौवन-काल से तेवा करती हुई मै 
इधर-उधर घूमती रहती थी । से पता नहीं करि मत तुम्हें केसे पाया 
मे तेरा गोत्र नहीं वता सकती | | | 
सत्यकाम ने ठीक रेते ही जाकर ऋषि से कह दिया । ऋषि ने कटा, 
त्‌ ने सत्यस्त्य वात कदी दै, इस लिए त श्रवश्य बाहर है । मे ठे 
दगा 
५.44 त चहदारएयक के श्वेतकेतु श्रौर प्रवाहण जैवलि का ` 
संवाद हे । इसी अध्याय में अश्वपति कैकेयं का नाम भी श्राता है। 
छठवां ्रध्याय्‌ बहुत महत्वपूरण है । इस में व्रारुणि नै अपने पूर श्वेत- 


के को ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी है, हे श्वेतकेव॒ वह बह्म त्‌ ही है । शत- 
पथ ब्राह्मण मे लिखा है कि श्राङ्णि याज्ञवल्क्य के गुरु थे |१ त्रित 


+ .सवें अवि उपनिषदिक फिलासोफी एष्ट २३ 
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सिद्धांत पहली वार यदीं समस्ताया गया दै । सातवं श्रध्याय मं नारद 
नेः सनत्कुमार से ज्ञान सीखा द । ग्रंतिम च्ध्याय में इद्र ग्रोर विरोचन के 
प्रजापति के पास जाकर त्रात्म-जिक्ञासा कसे कौ कथा दहे । इन मं कु 
कथाच्रों का वणन ्रागे ्राएगा । 


ईशोपनिषद्‌ मे केवल च्रठारह मंत्र ह । इस उपनिषद्‌ सें ज्ञान-कम- 


समुच्चय-वाद का वोज पाया जाता दै] श्रात्मिक 
२-४- देश श्रोर्‌ केन 
श्यक दै । गीती के निष्काम धमं का मूल भी यही उपनिषद्‌ है । केनो- 
पनिषद्‌ मेँ ब्रह्म की मदमा का वणन दै | वाणी श्रौर मन उसे नदीं जान 
सकते  देवताग्रं की विजय वास्तवमे व्रह्म की विजय ह। बिना ब्रह्य 
की शक्छि के एक तिनके को भी अथि जला नदीं सकती शरोर वायु उड़ा 
नदीं सकती 

श्रारंभ मे केवल एक श्रात्मा थी | उस नेड्च्छाको कि लोकों कौ 
| ५९ खष्टि करू । दूसर श्रध्यायमं तीन प्रकार के जन्मों 

‰-एेतरेय 
बालक का प्रथम जन्म होता है । गर्भाशय से वादर श्राना दूरा जन्म है | 
द्मपना घर पुरां को सीप कर ब्रद्धावस्था सं जव मस्तादहं तो सनुष्य का 
तीसरा जन्म होता दै । तीसरे श्रध्यायमें प्रज्ञान को महिमा का वणन हे। 
वृहत से मनोविज्ञान के शब्द इस ॒श्रध्याय मं पाए जाते द| संज्ञान 
विज्ञान, मेधा, धृति, मतिःस्प्रति, संकल्प श्रादि मानस्तिक क्रियाएं प्रज्ञान 


क ही रूपांतर दै । यहां “रेशनल॒सादकालोजी का बीज वतमान है । 


प्रच्चान ने सव कुचं प्रतिष्ठित दे, प्रज्ञान ब्रह्य है| 
पहला श्रध्याय शिक्षा च्रध्याय है । त्राचायं पने शिष्य को सिख- 
| लाता दै-“सत्य बोला कर, धर्माचरण किया 
६ तेत्तिरीय कर. स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, इत्यादि ।' 
८जो हमारे त्रच्छ कमं द उन्दी का श्रनुकर्ण कपना; बुर का नदीं ।' दूसरी 


कल्याण के लिए ज्ञान श्रोर कमं दोनों ्राव- ` 


का वणन दै। जवमा के गभंमं जाता है तव - ` 


त्ऋोयकणयरगयरयथकरररण्यण्यकि ` 
9 - --- -----~ ~ 
> = क ----------------- 
“~~ -------~--- ~ 
».\ 
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भक्लानेदवस्ली में बतलाया गयादहेकिजो ब्रह्म को श्रानद-स्वरूप जानता 
दे, वद किषी से नदीं करता । "वह्‌ रसस्वरूप दै, .उसी को पाकर श्रानंदीं 
रता हे।' इसी श्रभ्याथ मै मनुष्यों गंधर्वो, पितरों आदि के च्मानंद का 
णन हे। ह्य का च्रानंद पार्थिव खुलां से करोट्धं गुना वड़ा रै । वासना- 
दीन श्रोत्रिय को भो उतना हौ त्रानंद मिलता ह| तीसरी अगु-वल्लीः 
मत्रे जगत्‌ को उपति वतर्‌ गई हे श्रौ पंचकोशों का वणन है । 
पहले श्रध्याय में देववान च्रर पितरृयान मार्गो का वणन है |श्ंतिम 
£ या चठ मं बालाकि च्रौर त्रजातशत्र की कथाः 
क वीत कौ श््राच्रत्ति है| दूसरे अध्याय सें कौपरीतकी पेग 
` सरे अ्रध्याय सं कोष्रीतकी, 
तदन शरोर शुष्क गार र धियो के सिद्धति का वर्णन है । तृतीय अध्याय 
भद्र प्रतदन से कते फ्रि सुते (इद्र को) जाननेसे द्यी मनुष्य का 
क्स्याण हो सक्ता है | , 
कओपनिषरद्‌ बहुत गरसिदध है | इस के अज मं कई श्रनुवाद निकल 
„ चुके | कउ की कथा च्रोर कविता दोनों रोचक 
"१० कट, सडक ह । नचिकेता नामक बालक पिता की श्राजा से 
र्‌ श्वेताश्वतर ` ` 
यम ( मृत्यु ) के यहां ( च्रतिथि वन कर) गया 
प्रोर यम को त्रनुपर्थिति.के कारण तीन दिन तक भूखा रहा । वापिस 


आने पर यम को वड़ा खेद हुश्रा रोर उन्हों ने नचिकेता सेतीन वरदान 


मोगने को कहा । दो इच्छित वर पा जाने पर तीसरे वर मं नचिकेता ने 
मरे हुए पुरूष का क्या होता दे" रस प्रश्न का उत्तर मंशा । यमाचार्यने 
क्डा--तुम धन श्रीर्‌ एेश्वथ माता , लो, सुन्दर ल्ियां मोग लो, लंबी 
श्राय मोग लो, मगर इस मश्न का उत्तर मत मांगो । पर॒ नचिकेता ने 
च्रषना इठ नहीं खोड़ा ग्रोर यम को नचिकेता के प्रष्न का उत्तर देना 
ङा । आत्मा को दुक्ञेथता, श्रमसता त्रि पर इस. उपनिषद्‌ मे बड़ेः 
सु दर विचार पाए जाते दै ।. ष. | 

कठ शरोर मुंडक दोनों की कविता प्र रहस्यवाद कौ छाया है । मुंडक 


। 
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उपनिषद्‌ मे सप्रपच ब्रह्य का वद्धा सुद्र वणन है। '्वहां न सूर्य 
चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न यह विजलि्योँ; फिर इस रथि का 
तो कहना दी क्या १ उसकी ज्योति से दही यह सारा जगत्‌ भासमान हे। 
ब्रह्य ही श्रारो है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण शरोर उत्तरम है, व्रह्म 
ऊपर श्रौर नीचे दै ।? कठ मंश्रय ( मोक्ष ) ग्रौर श्रयः ( एेह लौकिक 
एेश्वर्य ) का भेद समभाया गया है; मुक मेँ पस श्रौर त्रपया .विदाश्रो 
का | विविध शास्र, इतिहासं श्रादि श्रपरा विन्या ह; परा विद्या वह 
है जिस सेब्यक्ञानदही। 

श्वेताश्वतर के पहले च्रध्याय मं तत्कालोन ्रनेक दाशनिक सिद्धातो 
की च्रालोचना दै । उस समय में (स्वभाववाद कालवादः “यदच्छावाद 
रादि ्रनेक वाद चल पड़े ये । इस उपनिषद्‌ म शैवमत ग्रौर सांख्य- 
सवंधी विचा का बाहुल्य है । किंठ श्वेताश्वतर का सांख्य निरीश्वरवादी 
नदीं दै । प्रकृति माया है रौर महेश्वर मायी (माया केस्वामोया 
अध्यक्ष ) । माया शब्द्‌ का प्रयोग कसते हुए भी श्वेताश्वेतर मँ जगत्‌ के 
मिथ्या होने की कल्पना नहीं है 1 कु समय के वाद खृष्टि ग्रौर प्रलय 


होते का विचार भी इस मे वत्त मान है। 
भगवद्गीता के विचारों का च्राधार वहुत-कु यही तीन उपनिषद्‌ 


है । प्रश्नोपनिषद्‌ की शैली वैज्ञानिक ग्रौर ग्राधुनिक मालम्‌ होती हे । 
सकेशा, सत्काम, -सोर्यायणी, कोसल्य, वैदर्भीं 
स्रोर कवंधी--यह दुः जिज्ञासु मटर्षिं . पिप्प- 
लाद के पास जाकर ्रपने-ग्रपने प्रश्न रखते दै 
जिन का ऋषि क्रमशः समाधान करते ह। 

कंधी कात्यायन ( काव्यायन गोत्र का नाम है ) ने पृह्छा--भगवन्‌ 

प्रजाएं कां से उत्पन्न टोती द £ 

भार्गव वैदर्भी ने पृच्छा--भगवन्‌ ! कितने देवता ग्रजा का धारण 
करते है १ कौन देवता उन्दै प्रकाशित करते १ इन देवताच 
स्वश्रष्ठ कोन है? 


११-१२- प्रश्न, 
मैत्री, श्रौर मांड्क्य 
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` उत्तर ्राणः ¡(भ्‌ पि | 

त्राश्वलायन कोसस्य ने पूदा- (भगवन्‌ , यह प्राण कों से उत्पन्न 
होता हे, यदं शरीर में कैसे ्रातां दै त्रोर कैसे निकल जाता है १ 

सोर्यायी गार्ग्य ने प्रश्न किया--भगवन्‌, इसं पुरुष म क्या. 
सोता हे, च्रोर क्या जागता रहता है; कोन स्वप्न देखता हैः किंते खख ` 
होता है £ ं 

शेऽ्य सत्यकाम ने पूषछछा-भगवन्‌ ,! मरते समय श्रोकार के ध्यान 
से कोन लोक मिलता दै £ 

सुकेशा भारद्वाज ने पूद्का---पुरुष क्या है £ 

इन प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत म दर्शन-संबंधी 
जिज्ञासा वड़ो प्रवल थौ । दाशनिक विषयों पर तरह-तरह से विचार किए 
नाते थे; कहीं शाखराथे के रूप मं, कीं शिष्यां की शिक्षा के रूप मे | 

मैत्री उपनिषद्‌ पर सांख्य ग्रोर बौद्धधर्म का प्रभाव दिखाई देता है। 
राजा बृहद्रथ का दुःख श्रौरनिराशावाद उषनिषदों की ^स्रिटः के श्रनु- 
कूल नहीं हे । राजा बहद्रथ शाक्यायन के पास दाशंनिक जिज्ञासा लेकर 
जाता दै । ्रंतिम तीन श्रध्यायों में शनि, राहु, केठ जैसे नाम पाए जाते 
ह जिन से उस काल की खगोल-विद्ा का कुच ्रनुमान होता है । इस 
उपनिषद्‌ में षडंग-योग का वणन भी हे। | 

मह्ूक्योपनिषरर्‌ सव से छोटा उपनिषद्‌ है । इस की मौलिकता . 

गति, स्वम्न, सुषु तओरोर तुरीय नामक चार शअवश्थाश्रों का वणन है। 

विश्व-बरह्मांड मं ग्रोकार के श्रतिरिक्त कुं भी नहीं है । श्रतीत, वतमान 
ग्रोर भविष्य की सारी सत्ताएं श्रोकारं का व्याख्यान-मात्र ह । जागति 
स्रवस्था मं चेतना वहिमखी होती है; स्वग्मावस्थाः में श्र॑तसखी; सषुत्ि मं 


अत्मा प्रज्ञानःघन श्रौर श्रानंदमय होता है । इन तीनों. श्रवस्था््रों में 


करमशः श्रात्मा का नाम वैश्वानर, तैजस ओर प्राज्ञ होता है । तरीयावस्था 
गं यह कुछ भी नहीं होता । वशां ज्ञातू-भाव शओरौर य भाव दोनों लुत द - 





६८ दशंनशाख्रं कां इतिहास 


जाते । यही सक्ति की श्रवस्था है | इस त्रवस्था का लक्षण या वणन 
नहीं हो सकता 1 यह ऋ्रचित्यं, शांत, श्रद्‌ तावस्था ह । इसं ्रवस्था-प्रास 
को ही ध्य्रास्माः कहते है । मांदक्य पर श्रौ शंकराचायं के परम-गुर 
श्री गोड़यादाचा्य ने कारिकां लिखी दै जो वेदांत-सादत्य मँ बहुत 
प्रसिद्ध ई । 
उपनिषद्‌ -दशन 
उपनिषदों मे ब्ाह्मण-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है । 
कर्मकांड कण जटिलता पर उपनिषद्‌ के ऋषियों 
को प्रायः क्रोध श्रा. जाता दहै। मंडकोपनिषद्‌ 
कृता हैः- 
“~ क्वा ह्य ते त्रहृढा यज्ञरूप त्रष्टादशोक्तमवरं . येषु कम । 
एतच्छ,यो येऽसिनन्दन्ति मूढा जरा गृत्युनन्ते पुनसेवापि यान्ति|) १।२।७ 
प्र्थात्‌ यह यज्ञ रूप नोकाणएं जिन में श्रटारह. प्रकार का ज्ञान-वजित 
कमं बतलाया.गया है, बहुत दी निवल दह । जो . मूढ लोग इन्हें श्रय.कह 
कर श्रभिनंदन करते है, वे बार-बार वब्रद्धावस्था. रौर मृत्यु को प्रात होते 
है । यम ने नचिकेता. से का क्रि एक रास्ता श्रयः की ग्रोर्‌ जाता है, 
दूसरा श्रयः कौ ओर । सांसारिक रेश्व्-प्राक्षिका माग एक है श्रौर मोक्ष 
प्रापिका मागं दूसरा । इन दोनों के द्र द को उपनिषदों ने श्रनेक प्रकार 
समाया दे । श्रय रौर प्रेय की साधनभूत विन्याएं भी दो प्रकार की ै। 
“पराः विद्या सेश्रय कौ प्राप्निहोती है शरोर श्रपराःसे प्रेय की ष्दो 
विद्याए्‌ जाननी चादिए, परा श्रीर्‌ श्रपरा । उन मे ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद इत्यादि-्परा विचा दै । पा विन्या वह है जिससे उस श्रक्षर 
का ज्ञान होता है । ,१ नारद जी ने पास जाकर कदा (भगवन्‌ मुके 
शिक्षा दो। सनत्कुमार ने कृदा है (तम ने कां तक पढा है, जिस के 
श्रागे मेँ वताऊं १,नारद ने कदा--“भगवन्‌ मेँ ने ऋग्वेद पटाद, यजवेंद प्रदा 
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है, अनन्य वेद भी पडे रह; मेने देवविद्या, ब्रह्मविदा, भूतविद्या, ` क्ष्रविया, 
नत्त्रवि्या "` ` ` आदि भी पदी है । इस प्रकार हे भगवन्‌ मेँ श्रभी मंचवित्‌ ` 
ही हू, श्रात्मवित्‌ नहीं इस लिए शोच करता हूः । च्राप मुभे शोक के पार 
पहुचाएं 1 इस उद्धरण से उस समय क्या-क्या पठा जाता था इस का 
श्रनुमान दो सकता ह । साथ ही उस काल में ब्रह्मविद्या या त्रात्मविद्या 
कितनी ऊंची ग्रोर पवित्र समभी जाती थी यह भी मालूम हो जाता हं। 
द्विया, मन शरोर तकं त्रात्म-परासति के मागं या साधन नहीं है, एेसा उप 
निषद्‌ के ऋषियों का विश्वास है | कठ मे लिखा दै -- 

पराञ्चि खानि .. व्यव्रणत्स्वयंभूस्तस्मात्यराड़ पश्यति नान्तरात्मन्‌. । 
कश्चिद्धीरः प्रस्यगात्मानमेक्षन्‌ , आरङ्रतचक्ञुररतत्वमिच्छान्‌। २। ४।१ 

(विधाता ने इंद्रियों को वाह्यदशीं बनाया है, इसी लिए मनुष्य भीतर 
की चीज नदीं देख सकता; कोई धीर पुरूष है अपनी दष्ट को अंतस॑खी 
कर के प्रत्यगात्मा को देखता दै । कठ मं भी कहा है -- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रतेन}! ` 

यमेवेष्र बरणुते तेन लभ्यस्तस्येष ्रात्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌ ।३।२।२ 
तथा-- ` 

नैषा. तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ ॥१।२।६ 
ग्र्थात्‌ यह शआ्रात्मा वाद-विवाद ( प्रवचन ) से नहीं मिल सकता, न 
बुद्धि से, न बहुत खनने से । यह श्रात्मा जिस को वर्ण कर लेता है उसी 
को प्राप्त होता है, उसी पर यह श्रपना स्वरूप प्रकट करता हे । तक से भी 

 आत्म-ज्ञान नहीं होता, ग्राचार्य के सिखाने से दही बोध होता दै। 
यहां गुरु श्रौर भगवत्करृपा दोनों पर ज्ञोर दिया गया ह । त्रात्म-्ञान 
अरथा श्रात्म-प्ापतिके लिए नैतिक गुणों का होना भी श्रावश्यक दै । जो 
दुष्कर्मा से विरत नदीं दुश्रा है, जो श्रशात श्रौर अंसमाहित चित्त बाला 
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७2 दरानशास्र कां इतिहास 


है जिस का मन चंचल दै, वह ब्रह्म को नदीं पा सक्ताः (कठ ० १।२।२४ 


(यह आत्मा सत्य से मिलने योग्य दे, तप से प्राप्य है, सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर 
ब्रह्मचर्य से लम्य है, निर्द्र यती ज्योतिमय, निमल आ्रात्मा को श्रपने 
भीतर देखते ई" ( मुंडक ३।१।५ ) । । 
 उत्तर-काल के वेदांतीः जिसे ्रनुभव ( इंरीग्रल एक्सपीरियंस ) कहते 
है, उसी से ग्रात्मसत्ता तक पूर्हुच हो सकती हे, केवल तकं या वाद-विवाद 
से नहीं । निदिध्यासन का मी यही अर्थं है। 
ग्रात्मसत्ता के जिज्ञासु मं कुछ विशेष गुण होने चाहिए । मैत्रेयी ग्रौर 
। „` नचिकेता की तरह जिन्द संसार के एश्वर्य ग्रौर 
जिक्तासु कौन हं सुख नहीं ल्युभा सकते, भारतीय ऋषियों के 
मत में वे दी वस्तुतः च्रात्म-विषयक्‌ जिल्ञासा के ग्रधिकारी है । द्शन- 
शास्र या श्रध्यात्म-वि्ा के वास्तविक विद्यार्थी संसार की द्ोरी-छोरी 
चीज्ञां के पीछे नदीं दोडते । जो भूमा दहै, जो श्रसीम श्रौर नंत दै, 
वही सुख हे; उसी कौ प्राप्ति मे आनंद है; ्रव्प मे, शांत या सीमित में 
सुख नहीं हे ॥' जहां एक के श्रतिरिक्त कु भी नदीं देखता, कुच भी 
नदीं सुनता श्रौर जानता, वह मूमा दै) भूमा मे मिल जाना ही 
जीवन का परम उदूदेश्य हे । भूमा का प्रमी ुद्रसांसारिक पश्वो त्रौ 


भोगां मं केसे फप सकता है? 


| चरम तत्व की खोज 
उपानषद्‌ा कं ऋ प्रियां कौ सव से बड़ी ्रभिलाष्रा विष्व के तत्व-पदार्थं 


को जान लेने की थी । संसार की विभिन्नता को एकता के सूत्र मे बोधने 


बाली कोन वस्व है ! एसी कोई वस्तु दै मी या नही यदि है तो उनःतक 


हमारी पर्हच केसे हौ १ हम विश्व-तत्व को . कदय खोजें १ विश्च के वाह्य 


` पदार्थो तक हमारी पटच सीधी ( डाइरेक्ट ) न होकर इद्रियों के माध्यम 
से दै । त्रपनी साका ही.हम प्रत्यक्ष श्रनुभव कर सकते; इस लिए 


विश्व-तत्व की खोज हमे श्रपने मं ही करनी चाहिए ! कु कालः तक 














< उपनिषद्‌ ४] ॥ ७१ 


इधर-उधर घम-फिर कर उपनिषदों के ऋष्रि इसी निय पर परहुचे 


श्रपनी इस यात्ामंवे कभी-कभी वायु, . जल, श्रि; श्रकाश, श्रसत्‌, 
प्राण च्रादि पर रुके भी, पर शतम उन की जिक्ञासा उन्है ्रात्म-तत्व 
तक ले गई । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने ग्र॑त में पने श्रंदर भक कट्दी 


व्िरव-तत्व का स्वरूप निणंय किया । इस के पश्चात्‌ उन्हों ने फिर वाह्य 
जगत्‌ पर दृष्टि-पात किया । उन कौ क्रत-दशिनी दष्ट को वाह्य जगत्‌ ग्रोर 
प्र॑तजगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों मे कोई मेद दिखाई नहीं दिया । 


यहाँ हम पाठकों को छंदोग्य की एक कथा सुनाते ई 1 


इद्र ग्रोर विरोचन दोनों ने प्रजापति के पास जाकर पा कि श््रात्मा 
का स्वरूप क्यादहै इद्र देवताग्रोंकी शरोर विरोचन श्रसुरों की ओर 


- से गणः थे । प्रजापति- ने कदा ध्यह जो शओरँंख मे पुरूष दिखाई देता है, 
यह ग्रात्मा है। यह जो जलमें. ओरौर दपण. म दिखाई देता रै, यही 


्रात्मा हे ।' प्रजापति ने.दोनां को अ्रच्छ-ग्रच्छै कपडे . पहन कर आने 
को कहा । जब यह सज-धन कर्माण तो. प्रजापति ने उन्हे जलभरे 
मिदर के पात्रमे भोकने की श्राज्ञा दी ग्रौर पल्ाकि क्या देखते हो! 


दोनों ने उत्तर. दिया-- सुद्र वश्र पहने श्रपने को।' "प्रजापति ने 


दा--ध्यही श्रात्मा हे, यह ब्रह्म है, जो. जरामृत्यु दीन है, शोक~रहित 


है, ओओर सत्य-संकल्प है । विरोचन संतुष्ट होकर चला गया पर इद्रको 
संदेह बना रहा । भगवन्‌ ! यह ॒श्रात्मा तो शरीर के. श्रच्छरै. होने पर 


च्रच्छा लगेगा, परिष्कृत होने पर॒ परिष्कृत प्रतीत होगा, च्रंधे होने पर 


 श्रंधा, इत्यादि । यह जरा-मर्ण-शूल्य श्रात्मा केसे हो सकता दै? 


प्रजापति ने दूसंरी परिभाषा दी--नो श्रानंद सहित . स्वकनां में 
घमता दै, वह ग्रात्मादै।' इद्रको फिर भी संवोषन ह्र! उसने 


लौट च्राकर कहा--भगवन्‌ ! स्वप्न मै सुख-दुख दोनों श्ीः होते है 
इस लिए स्वप्न देखने वाला सात्मा ` नदीं हो - सकता सदा बदलने 
वाली मानसिक दशाननो को श्रात्मां मानना संतोष-जनक नही हे । प्रजा- 
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'पति ने समाया कि गहरी नींद म जो संपूरणं सुख मे सोता है श्रौर स्वन | 
सही देखता वह श्रात्मा हे । इद्र का श्रव भी समाधान नद्ग्रा, उसने 
कहा-- स मे मुभे कोई भलाई नही दीखतौ । एेसा जान पड़ता है कि 
सुषुि-दशा मे श्रात्मा विनाश कोदही प्राप्त हो जाता है। प्रजापति ने 
समस्ाने कौ चेष्ठा की; हे मघवन्‌ ! शरीर की ही मृत्यु हाती है, त्रात्मा 
की नहीं | इस च्रसरतमय, श्रशरीर श्रात्मा को प्रिय रौर श्रपरिय नरह छते । 


यहाँ प्रजापति का श्रभिप्राय जागृत, स्वम्र रौर सुषुस्ति ्रवस्थाग्रों के 
श्राधार या श्रधिष्ठान-रूपकीश्रोर्इंगित करना है जो कि किसी एक 
श्रवस्थां से समीकृत नहीं किया जा सकता । शआ्रधुनिक-काल में जान 
स्टुप्रट मिल ने श्रपने तकशासख्र मे बतलाया है कि किसी पदार्थं का स्वरूप 
उस का श्रनेक श्रवस्यान्रों मेँ त्रध्ययन करने से मालूम हो सकता है! 
क्य पदार्थं कौ परीक्षा उस की विभिन्न दशाग्रों म करनी चाहिए, इस 
तथ्य को श्रार्यं दाशंनिकों ने उपनिषत्काल मे ही जान लिया था | जगह- 
जगह स्वप्नादि श्रवस्थाग्रों का उल्लेख इस का प्रमाण है | 


. श्रपने मं विश्वतत्व का श्राभास पा लेने पर उसंकी सत्ता में च्द- 
विश्वास हो जाता हे । यदि विश्व-तच्व मुक मँ वतंमान हैतोयैँउस की 
सत्ता मं संदेह नहीं कर॒ सकता, क्योकि ्रपनी सचा मँ संशय करना 
संभव नहीं है । जिस तत्व को इन ऋषिर्यो ने श्रपने में देखा वही तत्व- 
उन्हं वाह्य जगत्‌ म॑ भी स्पंदमान दिखाई दिया, उन्दोँनेदेखा कि यह 
श्रात्म-तत्व रमर द । जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो भ्ियत 
इतिः १ श्रर्थात्‌ जीव से वियुक्त होने पर ` यह मरता है, जीव नही मरता । 
श्रात्मा के विषय मं कठोपनिषद्‌ मे लिखा है :-- 


न जायत प्रियतं वा विपश््चिननायं कुतश्चिन्न न वभूव \ कश्चत्‌ 1 
 श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ २।१८ 
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॥ 
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चर्थात्‌--्यह न कभौ उत्पन्न होता है न कमौ मरता है। यहं चैतन्य 
स्वरूप कभ), करी से नहीं च्राया । यह श्रन दै, नित्य है, शाश्वतं है 
प्राचीन दे; शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता ।' तत्व-पदाथ कां श्रथै 
ही यह ह कि वह अनित्यो मँ नित्य रूप से श्रवस्थित रहे श्रौर वहतां में 
एक हो | (16 | | 


\८  विर्व-तत्व कौ बाह्य जगत्‌ मे खोज का सव से ्रच्छा उदाहरण 


छदोग्यमें हे श्रारुणि श्रौर उन के पुत्र श्वेतकेतु म अह्मविद्या-विषयक 
संवाद हो रहा है" :-- 
` पुत्र न्यग्रोध ( वर्क्ष ) का एक फल यहां लाश्रो ।> 
यह ले त्रया, खगवन्‌ |: 
इसे तोड़ो | | . 
श्वेतकेत॒ ने उसे तोड़ डाला । आरुणि ने पूछा-- 
(क्या देखते हो ¢ . 
“छोटे-छोटे दाने | । 
इन मंसेएक को तो तोड़ो 
तोड़ लिया,.भगवन्‌ £ 
` क्या देखते हो ? 
कुछ भी नहीं ।' 
तव त्रारुणि बोले- “हे सोम्य, जिस अशम को तुम नदीं देखते, 
उसी में से यह महान्‌ वट-वृक्ष निकला ह । साम्य, श्रद्धा करो । 
यह जो त्रणिमा ( अणु या सूम वस्तु ) है, एतदात्मक ही यह 


सव संसार दै । यह त्रणिमा ही सत्व है। यही हे श्वेतकेतु ! वम हः 
{ तत्वमसि श्वतकेता ) | _ | 0 | 


वह सूम सत्ता जा जगत्‌ की आत्मा है, श्डतकेतु मे भी त्रात्म-रूप 


मँ वतमानदहैःजापिंडमेंदै, वदी ब्रह्माड मे हे । जागृतः, स्वप्न त्रादि 


५ जदोग्य० ६।१२ 
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प्वस्थाग्रों का विश्लेषण करके ऋषि जिस तत्व पर पर्ह्े ये, वदी तत्व 
वटवृ के वीजे भी श्रदश्य सूप म वतमाने दै । उपनिषदों म श्रत. 
जगत्‌ के तत्व-पदार्थं को च्रात्मा श्रौर वाद्य जगत्‌ के तत्व को ब्रह्म नाम 
से,पुकारा गया है । उन का यद निश्चित मतदैक्रि यद्‌ शआ्रामा-्रह् 
ही है ( च्रयमात्मा ब्रह्म ) | १ पम 
छदोग्य के दी छखवें त्र्याय मे हम पढ़ते ईह :-- ` 
सदेव सोम्येदमग्र ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | 
दे सोम्य! त्रारंम मे यद एकमात्र ग्रद्वितीय सत्‌ ही वर्तमान था ॥ 
कुछ लोग कहते ह करि त्रादि मे एक श्रद्धितीयं श्रत्‌ हीः थाजिस से 
सव उत्पन्न दुध्रा, परंतु एेसा कैसे हो सकता है? ग्रसत्‌ सेसत्‌ की 
उत्पत्ति नही हा सकती । इस लिए खष्टि केश्रादि मै एक श्रद्धितीय 
सत्पदाथं ही ्रस्तित्ववान्‌ था, एेसा निश्चय करना ` चाहिए ।१ 
हि साम्य, जसे एक ही म्द्धीकेपिड के जान लेने परमिद्धीकी 
सारी चीजं जान ली जाती है क्योकि मिद्धी के सव कार्यं वाणी का 
ग्रालवन या नाममात्र ह, वैसे दी व्रह्म के जान लेने पर कुचं जानने 
के शेष नदीं रदता ।** यह उद्धरण ` वेदांत-साहित्य मे बहुत प्रसिद्ध दै । 
बरहयकेज्ञानसेसवकाज्ञान हो जाता है, इस का यही त्र्थं है कि सव 
कुछ व्रह्म का कायं है । क) 1 


। ' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में सेष्टि का बर्ण॑न इस प्रकार है । उस श्रातमा से 
श्राकाश उशन्न हुता, आकाश से वायु, वायु से अ्रग्नि,्रग्नि से जल, जल 
से प्रथ्वी, प्रवी से वनस्पतियां, वनस्पयियों से श्रत ज्रौ श्रन्न से पुरुष । 
“निस से यह मूतवग उत्पन्न होते है, उत्पन्न हो कर जिस मे जीवित 
 .रदते है, जिस की च्रोर यह जाते हैः जिस मे प्रवेश करते है, उस की 


` जिज्ञासा करो; वह तरह है ।' श्चरानंद से दी सव मूतवगं उत्पन्न होते ह; 


¶छांदोग्य° ६।२।१।४ 
रेवष्टी ६।१।४ 
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उत्पन्न हो कर त्रानंद मं दी जीवित रहते ई .।° “कोन सोप ले सकता, कौन ` 


जीवित रह सकता, यदि यह च्राकाश श्रानंदमय न होता |: 

श्र्न को ब्रह्म समना चाहिए; प्राण को ब्रह्म समभना चाहिए 
मन को ब्रह्म समना चाहिए; विज्ञान को ब्रह्म समभना चाहिए; श्रानद 
को ब्रह्म समभ्ना चाहिए | 


वेदातिर्या का मत है कि इस प्रकरण ( श्रगुवल्ली, २--६ ) में पच 
कोशं का वणन है । सर राधाकृष्णन्‌ के मत मे श्रन्न का श्रथ जड्-तत्व 
हे । प्रारंभिक विचारक जड़-तत्व को ही चरम वस्तु समते रै । इस 
प्रकार परमागगुवाद्‌ कौ नीव “ पड़ती है । लेकिन यदि परमाणएु-पंज ही 
्रंतिम तत्व हे, तो जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जायगी १ जड से 
चेतन कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिये प्राण॒ अर्थात्‌ जीवन की 
कल्पना करनी पड़ती हे । ज्ञान या दशन-क्रिया केवल जीवन से ऊँची चीज्ञ 


हे, इस लिए मन ही ्रंतिम तत्व है, एेसा विचार उत्पन्न होता है । विज्ञान ` 
` या बुद्धि-तत्व चच्ु; मन आदि इंद्रं से उतर पदाथं है, परंतु उपनिषद 
के ऋषि उससे भौ सतष्ट नहीं दए । उन्होंने विष्व की. व्याख्या के 


लिए श्रानंदमय श्रात्मतत्व का श्राह्ान कर के ही विश्राम लिया । तैत्ति- 
रीय मं आत्मा को सत्य, ज्ञान श्रौर ग्रनंत वर्णन किया गया है । 


उपनिषदों में ब्रह्म यां विश्व-तत्व का वणन दो प्रकार का पायया जाता ` 


सम्रप॑च श्नौर निष्य- दै । वे बरह्म को सगुण श्रौरनिगुंण दोनों तरहं 

पंचब्रह्म का बतलाते है । एक निगुंख॒तत्व से इस 

विचित्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिए स्थान-स्थान पर 

जगत्‌ का वणन विराट्‌ सत्ता का चंग कह कर किया जाता है। जो ब्रह्य 

जगत्‌ से सहचरित दै, जो ऊणनामि (मकड़ी) की तरद विश्व को प्रपने 

से ही उत्पन्न करके उस मं व्याप्त होता है, उसे सप्रपच नह्य कहते ह | 

प्रपंच का अथ हे विश्व का विस्तार । उपनिषदों मे सप्रपच-नह्य का वने 
वड़ा काव्यमय दै । नीचे हम कु छख श्लोक `उद्ध त करते दैः--- . 





[ 








७६ दशंनशाखर .का इतिहास 


यः प्रथिन्यां तिष्ठन्‌, पृथिव्या त्र॑तरो, यं प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी 
शरीरं यः प्रथिवीमंतरो यमयति, एष त श्रात्माऽन्तर्याम्यम्रतः । 

बृहदारण्यक ° &।३ 

प्रथः जो प्रवी मं स्थित है श्ररप्रथ्वी का श्रत ` है; जिसे प्रथ्वी 

नदीं जानती; जिस का प्रथ्वी शरीर है; प्रथ्वी के श्रंदर तरैठ कर जो उस 

का नियमन या नियंत्रण करता है, वह श्र॑तर्यामी श्रमृतमय तेरा न्नात्मा 


दै । इसी प्रकार ्रात्मा जल मे, श्रि मे, श्र॑तरिश्च श्रादि सव सें श्रतर्यामी- 
रूप से विराजमान है | 


एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागं सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः-- 
बरहदारणए्यक ° ३।८] £ 
्रयः-दे गाग ! इसी श्नश्र के शासन में सूरय ग्रौर चंद्रमा धारण 
किए हए स्थित है । इसी के शासन में चावाप्रथिवी, निमेष मुहतं श्रादि 
धारण किए जाकर स्थित है । 
यतश्चोदेति सूर्योऽस्तमत्र च गच्छति 
तं देवाः सवं ऽर्पिता स्तदुन्येति कश्चन एतद्षैतत्‌ । कट० २।९ 
श्रथः-- जहा से सूयं उदित होता है ओर जहां त्रस्त होता है, जिस 
म सव देवता श्रित है, जिस का कोई ्रतिक्रमण नहीं कर सकता, यह्‌ 
वही हे | + 
प्रभियंथेको सुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो . बभूव 
एकस्तथा सव भूतान्तरात्मा | 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । (कठ २।५ € ) 
प्रथः--ैसे श्रि युवन मेँ प्रवेश कर के श्रनेकों रूपों मँ अभिव्यक्त 


दो रहा दै, उसी प्रकार एक ही सबं मूतो का ्रंतरात्मा प्रत्येक रूप (शक्ल) 


म श्रासमान है; इस के बाहर भी यष त्रात्मा है] . 


(रणी 


उपनिषद्‌ ` ७७ 


यस्मिन्योः प्रथिवी चतरिक्षमोतं मनः सहं प्रारैश्च सर्वँ: | 
तमेवेकं जानथ त्रत्मानमन्या वाचो विसुञ्चधामृतस्यैष सेतुः ॥ 
(म०२।२।५) 

प्रथः--जिस मे च॒ -लोकः थिवी श्रौर श्रंतरिक्षःपिरोए दए ई, जिस 
म॑ प्राणां सदित मन पिरोया हरा है, इसौ एकं को त्रत्मा जानो; दूसरी 
बात छोड़ दो । वह ग्रमृत ( ्रमरता ) का सेतु है । 

त्रग्निमू्धां चुप चंद्रसूयो दिशः श्रो वाग्विदृताश्च वेदाः । 

वायुः प्राणे इदयं विश्वमस्य पदुम्यो पृथ्वी ह्यं ष सर्वभूतातरात्मा ॥ 


` ^ ^ (सुट२॥९] धौ 
` श्रथः--श्रग्नि उसका सिर दै, चंद्रमा श्रौ सूं नेत्र ह ओर दिशा 
कान । उस कौ वाणी से वेद निकले ह । वायु उस कां प्राण. दैः विश्वं 
उस का हृदय ह; प्रथ्वी उस के चस्णों से उद्भूत हई है; वह सब करा 
स्रंतरात्मा द । 


ग्रतः समुद्रा [भरयश्च सवरऽस्मात्‌ स्यंदंते सिंधवः सव॑रूपाः | 
तरतश्च, स्वां प्रोषधयो ` रसाश्च येनैष भूतेसितष्ठते ह्य तरात्मा ॥ 
(५११९१ 
प्रथः--इसी से सव समुद्र श्रौर पव॑त उतपन्न हृ. ईह; इसी से श्रनेक 
रूपां कौ नदियां बहती दै; समस्त शरौषधियां श्रौर रस इसी से निकले 
द; सब भूतां से परिवेष्टित होकर यहं श्र॑तरात्मा स्थित दै । 
मनोमयः. प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्न इदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यति धीरा चआ्रनंदरूपममृतं यद्विभाति ॥ 
| (म० २] २।७) 
ग्रथः-- यह ्रात्मा मनोमय है; मन की वरत्तियों से जाना जाता है 
प्राण च्रोर शरीर का नेता दै हदय मेँ सश्निहित दै, शौर शरन मे प्रतिष्ठित 


दै ॥ धीर लोग शाख-दारा उसे जानते है श्नौर उस ऋ श्रानदमय श्रमृत- 
स्वरूप भासमान उत्ता का दशन करते ई । ` | 








५८ दशनशाख्र का इतिहास 


सप्रपच ब्रह्य के इस कवित्वमय वणन के वाद दम निष्परप॑च ब्रह्म के 
"वणन मं कु उद्धरस्ण देते ह । बृहदारए्यक (३ । ८ | ८) मँ याज्ञवल्क्य 
गार्गी को श्क्षर का स्वरूप समभाते ई :-- । 
दहे गार्भिं ! इस श्रक्षर का विद्वान्‌ लोग इस प्रकार वंन करते है । 

यह स्थूल नहीं दै, त्रु नदीं है, हस्व नदीं है, दीषं नहीं है, र्कवर्णं नहीं 
दै, चिकना नदीं है; यह छाया से मिन दै, श्रं धकार से प्रथक्‌ है, वायुं 
प्रोर श्राकाश से ग्रलग है; यह ॒श्रसंग है; यद्‌ रस-हीन श्रौ गंधहीन है 
यह चतु का विषय नदीं हे, श्रो का विषय नहीं है, वाणी श्रौर मन का 
विषय नहीं दै इस का कोई संबंध नदी दै, प्राण श्रोर मुख से भी को$ 


संबंध नहीं है; इस का कोई परिमाण नदीं हे; यह न श्रंदर है, न बाहर 


यह कुछ नदीं खाता, इस को कोई नहीं खा सकता ।' 
केनोपनिषद्‌ मं लिखा है - 
प्रन्यदेव तद्‌ विदितादथो श्रविदितादधिइति शुभ्र म पूर्वेषां ये नस्तद्‌ 


 व्याचक्षिरे। ( १।४) 
ग्र्थात्‌ जो जाना जाता है उस से ब्रह्म भिन्न है, जो नहीं जाना जाता 
, उस से भिन्न दहै, एेसाहम ने प्राचीन विद्वानों के मुखसे सुना.है। 
यद्‌ वाचाऽनम्युदितं येन वागभ्युद्यते 
तदेव ब्रहम त्वं विद्धिः नेदं यदिदमुपासते । ( केन० १।५ ) 
जिसे वाणी नहीं कट सकती, जिस कौ शक्ति से वाणी बोलती है, उसी 
को तुम ब्रह्म जानो, यह नहीं जिस की त॒म उपासना करते हो । 


मन जिस के विषय में नहीं सोच सकता जिस की शक्छि से मन सोचता 
हे, उसी को ठम ब्रह्म जानो; उसे नदीं, जिस की उपासना करते हो । 
नचिकेता यम से कहता है - | | 
ग्रन्यत्र धर्मादन्यत्राधमशि श्रन्यत्रास्मात्करृताकृतात्‌ । ` 
यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्‌वद्‌ । ( कठ, २ । १४ ) 
ग्रथः-हे यमाचायं ! जो ध्म से त्रलग दै श्रौर श्रधरमं से भी श्रलग 
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दै; जो कत ८ किए हए ) श्रोर श्रकृत (न किए हृए)-दोनों से मन्न ह 
जो श्रतीत ओर भावी दोनों से प्रथक्‌ तुम देखते हो वह -मुे समभार 
अशब्दमस्पशमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
्ननाद्यनंतं महतः परं भर वनिचाय्य तन्मृत्यु मुखात्प्रसुच्यतं । 
( कठ, १ । १५) 
श्रथः-- ब्रह्य शब्द्‌; स्पश शरोर रूप से रहित हे, श्रव्यय्‌ ह; रस-रौहत 
त्रोर सदा गंध-हीन ह; वहं ननाद ह, अनंत ह, बुद्धतत्व से परं ह श्रोर 
भ्रवदहे। उसी का अन्वेषण करकं मनुष्य मृत्यु कं मुखसे छरूता 
नव वाचा न. मनसा प्राप्तुं शक्यो न चन्ञुषा । 
प्रस्तीति ब्रू वतोऽन्यत्र कथ तदुपलभ्यते । ( कठ, ६ । १२ ) 
प्रथः-- वह वाणौ स प्रात नही किया जा सकता, मन ओर चक्लु-- 
इद्रियां- द्वारा प्रात नहीं किया जा सकता | "वह हृ यह कहने के आत 
रिक्त उस कां प्राति केसे हो सकती हे ! 


ऊपर के उद्धरणं स पाठक स्वयं देख सकते है कि उपनिषदों सें 
सप्रपच श्रथवा सगुण श्रार ।नष्प्रपच च्रथवां निरुण ब्य दोनोंकादयी 


सुंदर शरोर सजीव भाषा म॑ वणन है । वेदांतियों का मत हं कि ब्रह्म वास्तव 


म निगुण हं श्रोर उसका सगुण रूप मं वणन मंद-बुद्धि जिज्ञासां 
के बोधके लिए हं। श्री रामानुजाचाय के मतमे ब्रह्म सगुण श्रौर 
निगुण दोनांदीह। वहं त्रशेष . कस्याणमय गुणों का भंडार है श्रोर 


संसार के सारे दुगुणों से मुक्त हं । 


य॒दि ब्रह्म वस्तुतः निगुण श्रौर प्रपच-शूल्य है तो उस से जगत्‌ की 
उत्पत्ति केसे होती है १ यदि एकता हौ सत्य 


ऽङ्‌ भर मच्वद ह तो श्ननेकता की रतीति का क्या कारण दै! 


वेदांती इस का कारण माया को बताते है । इस समय हमारे सामने 
प्रश्न यह है कि क्या माया का सिद्धांत उपनिषदों म पाया जाता हे ! 


“मायाः शब्द भारतीय साहित्य मँ बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता 
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चला. श्राया है । ऋग्वेद मं वणन हे किडइद्र पनी माथा से बहुरूब 


८, ्रनेक रूपवाला ) ह गया हे ।* यदी पंक्ति बृहदारण्यक मे. मी पाई 
जाती हे ।*, बृहदारण्यक के भाष्य में उक्त पंक्ठि ( श्रर्थात्‌ इद्रो माथाभि 
पुरूपं इयते ) पर टीका करते हुए श्र शंकणचायं लिखते . ह: ~ ` 
इद्रः परमश्वयो. मायाभिः प्रज्ञाभिः नामरूपङृत मिथ्याभिमानैर्वा न त॒ 
परमाथतः पुरुरूपो वरूप .ई्यते गम्यते । . 
 अ्रथीत्‌ इद्र या परमेश्वर नामरूप कृत मिथ्याभिमान से श्रनेकरूपो 
बाला ।दखलाई देता दै, वात्तव में उप्त के बहुत रूय न्च होते |. ` 
दस प्रकार श्रौ शंकशचायं के मत में यहां मायावाद की.शिक्षा है। 
जदा दत जसा ( इव ) होता है, वहां इतर इतर को देखता है, सनता 
है ग्रौर जानता है; एक-दूसरे से वात~चीत करता द 1... ...जव इस के 
लए सव कुछ न्नात्मा दीद जाता हतो किसे क्रिस-से देखे, किसे किंस 
हे सुर किते किस्से सुने १3 यहां इवः शब्द्‌ के प्रयोग से वेद्‌¡तियों 
क सम्मति म मायावाद की पुष्टि होती दै । (मृत्तिकाके श्नारे कायं नाम- 
रूप-मात्र ह; मिट ही सव्य हे, छदोग्य का यह वाक्यम जगत्‌ के नाम- 
रूप-माच्र हीने की घोषणा करता है । श्वेताश्वेतर मे लिखा हैः - 
त्रस्मान्मायौ सृजते विश्वमेतत्‌ ( ४ । & ) | 
` मायान्तु प्रकृतिं विद्ान्मायिनन्तु मदेश्वरम्‌ ( ४ । १० | 
गरथात्‌ › वह मायावी इस से सारे जगत्‌ कौ सृष्टि करता दै । प्रति 
का माया समभ्रना चाहिए श्रौर मदेश्वप्या शिव कोमायी यामायाका 
स्वामी | 


दन उद्धरण के बल पर शंकर के श्रनुयायौ वेदांतियों का कहना हेकि 


उपनिषद्‌ मायावाद्‌ को शिक्षा. देते ई। उन के कुछ विरोधिथो का कथन है 


-------------- ------~- 
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क्रि उयनिवे चें माया जिद्वौतकालेरमी नदीं श्चोर बह शिद्धतिं 
नाद्धा तं प्रनाव्रत हर्‌ शंकतचायं कौ अपनी कस्पना दहै । पद्मपुराण में 
शकर क! दसी कारण ग्रच्छनन बोद्ध (छिपा हुश्रा शूल्यवादी)कदा गया है .1 

बत्तच मं इन दाना मतां मं अ्रतिरंजना का दोष है । वस्तुतः उप- 


[नवद्या म जगत्‌ केसिष्वा होने का विचार नङ पावा जाता | कतरे पनिषद्‌ 
शं लखा 





| तट्‌ तदमुत्र यदमुत्र : न्वहं मत्योः समृ अमार्राति य्‌ इहं नानव: 
पर्वत । (,२। ११) ५1; 1 
| त्‌; जो यहं हं वड वदांदच्रीजो वहां है वहां है) क 
से दूसरा मल्युकः प्रात हता है जो वदां स्रनेकता देता, है। 
< म्र से यह स्ट तिद्ध होता हे कि उपनिषद्‌ ब्रह्म श्रौर जगत्‌ की 
तक्ता म येद्‌ नदी कस्ते । जवल्कदोग्य सें आरारुशि पू्कते हं, कथमसत 
जात श्रत्‌ मरे सत्‌ कते उन्न दो सकता है १- तव वे सष्ठ शब्दों 
म जगत्‌ का सत्‌ होना स्वीकार कर लेते है । इश प्रकार हम देखते. कि 
उ 1(नचर जगत्‌ को मिथ्या नदीं. वताते | ऋम्वेद्‌ की पंक्ति मे मायाका 
1 शआश्चयजनक शक्तिः समभना चादिए । श्वेताश्वतर कौ मायां तो 
डत ठा € ।जस्र के च्रध्वक्ष.शिव हं} फिर मी यह मानना प्डेगा कि 
एकता ल अअरनेकता कौ उत्पत्ति वे रहस्य 


प का उपनिषद्‌ के क्षियो ने स्पष्ट 
नदीं क्रया हे, गौर कीं 


कहा उन को मापा किसी (मायाः जैसे रहर स्य॒पूख्‌ 
श्छ काश्रार्‌ संकेत करती दहै। जेसा क्रिडा. थिवो ने मी स्वीक्रार्‌ 
कया €, उपानषदां मं से शंकर वेदांत का चिकास स्वाभाविकी दुद्रा 

| शकर का मायावार्‌ उपनिषदों कौ मृमि सें श्राकर विजातीय नहीं 
मालूम होता | 


मानसशास्त्र वा मनोविज्ञान को परिभाषा मानव-इतिहास के विभिन्न 


उपनिषद युगो मे विभिन्न प्रकार की होती चराई है। 
मनोकि्खन कातकं मं मनोविज्ञान अजक्ल्ल की चील हे 


उन्नसं शताब्दी मं योदय के देशो से उस कां जन्म श्रर विकास टुश्रा हे! 
६ | 








खर्‌ । दशनशास्र का-इतिहास 


: ्राचीन काल मं बरूनानी या रीस के दाशनिक ्ररसत्‌ ने मनोविज्ञान की 
नीव डाली थी । भारतवघं मे उपनिष्त्काल मं हम मानसिक व्यापासोंके 
विषय्‌ मं जिक्ञासा ग्रौर विचार पाते दै । प्राचीन काल के सभी विचारक 
आत्मा कौ सत्ता मं विश्वासं करते थे । ग्रीक भाषा से गहीत “सादइकोलोजी 


शब्द का अथं त्रात्मवि्चान या श्रात्म-विषयक चर्चा ह| उन्नीसवीं शतान्दी ` 


मे मनोविज्ञान का त्थ श्त्रात्मा की दशाग्रां का श्रध्यय॒नः किया जाता 
या । वाद्‌ कां “त्रात्माः शब्द्‌ का प्रयोग छोड दिया गया श्रौर मानस- 


याछ्र का काम मानसिक दशाग्रं का ग्रध्ययन समभा जने लगा । 


्रार्घानक काल के कुछ मनोवेक्ञानिक तो शारीखि दशाग्रं से भित 
मानसिक दशा्रं कौ सत्तामभी संदेह करने लगे रै । ग्रमेरिका के 
“विहावयसज्मिः नामक स्कूल की गति घोर जड़वाद्‌ की शरोर है । 
त्राघानक विचारा को भति उपनिषद्‌ के ऋषि मानसिक श्रौर 
शारीरक दशाग्रां म घनिष्ठ संवंधघ मानते ह । इस रवंघ पर विचार करने 
कं लष्‌ त्राजकर्षं एक स्वत॑च्र शाख ह, जिसे प्रिङ्धियोलोजिकल सादकोँ 
लोजीः कतं ह । छोदोग्य म लिखा ह--प्रनमयं हि सोम्य मनः१--ग्रर्थात्‌ 
मन श्र्नमय या श्रन्नकावनाहुग्रादहं। श्रन काही सूद्धम भाग मनम 
| 4 हो जाता दै । छोदोग्य मं दी अन्यतर कदा है-- श्राहारदयुदधौ सत्व- 
शाः सत्वशदधो भ्रुवा स्मरतिः श्र्थत्‌ शुद्ध सात्विक श्रादार कर्ने से 
। मस्तिच्क शुद्ध होता ह ग्रौरमस्िष्क शुद्ध होने से स्मर्ण-शक्कि तीव्रहोती दै । 
 उर्यानिषदों के मनोविज्ञान को हम .रेशनल सादकोलोजी' कह सकते रै । 
मानसिक जीवन कौ व्याख्या के लिए. च्रात्मसत्ता को मानना श्रावश्यक 
है । इस ग्रासा का स्थान कहां है १ उपनिषदां के कुलं स्थलों मं त्रात्मा 
को सीमित कर के वणन क्रिया गया दै। कट से लिखा है :-- 
ंगुमात्रः पुरुषो सथ्य श्रात्मनि तिष्ठति । (४ 1 १२) श्रर्थात्‌ गरू 
के वरावर पुखष श्रात्मा (शरीर या हदय) के वोच ,म॑ स्थित हेः। छ्ादीग्य 
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म॑ भी वरन है कि श्रात्मा पुंडरीक ( कमल ) के अकार के दहराकाश 
या हृदयाकाश में स्थित है । फ़ोच दार्शनिक उकारं ने श्रात्मा का स्थान 
मस्तक कं ग्रथि विशेष बतलाई थी । | 
लेकिन उपनिषद्‌ के ऋषि ऋ्रात्मा को परिदतंनशील मानसिक दशोश्र 
से एक कर्के नहीं मानते । श्रात्मा त्रविकारी है] कटोपनि षद्‌ के अनुसार 
` द्वियो से उन के विष्य सूक्तम ह, विषयों से सन सृद्म हे, मन से बुद्धि 
सृद्घम ह, बुद्धि से श्रव्यक्त अथवा प्रकृति श्रौर प्रकृति से भी पुरुष । पुरुष 
से सत्स कुक नहीं दै ; वह सूक्मता की सीमा है ; वह परम गति है ।' 
त्रात्मा जागृत, स्वन्न ग्रौर सुषुप्ति तीनों ्रवस्थाश्रां से परे हे । शरीर, 
प्राणः, मन शरोर बुद्धि यह सव श्रात्मा के ऊपर श्रावश्ण से ह | शंकर के 
मत मं तो च्रानंद भी ग्रात्मा का श्रपना स्वरूप नही हे, वह भी एक कोशः 
दे । परत शंकर कौ यह व्याख्या उपनिषदं शौर वेदात-स्र दोनों क श्त. 
रिक श्रमिप्राय के विरुद्ध है । इसके विषय मं हम श्रागे लिखेगे । 
श्राजकल के मनोवैज्ञानिक सारी मानसिक दशाश्रों को तीन श्रेणियों 
मानसिक दशा मे विभक्त करते ह, संवेदन, (“प्रीलिगः) संकल्प, 
का वणेन (षववालिशनः) श्र विकल्प अथवा विचार (भ्योटः) | 
एेतसेय के एक स्थल मे लगमग एक दजन मानसिक दशाग्रं फे नाम रै 
` अर्थात्‌ संज्ञान, ग्रान, विन्ञान, प्रान, मेधा, दष्ट, धृति, मति, मनीषा, 
जति, स्पतिः संकल्प, क्रतु, असु,काम ग्रौर वंश । उपनिषद्‌ (ए० ३ । २) 
कहता हे कि यह सव प्रज्ञानकरे ही नाम है। 
इस एक उद्धरस्ण से ही पता चल जाता हैकिउस समय का मनौ- 
वैतानिक शब्दकोष फ्रितना संपन्न थां | हम पाय्कों का ध्यान मनोविज्ञान 
का एक सुदर्‌ कोष बनाने की ्रावश्यकता की च्रर्‌ च्राकर्षित करना चाहते 
द । यह काम संस्टरत के दाशनिक साहित्य की सदायता से बिना कठिना 
के पूरा टो सकता दै, प्ररंतु इस के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग श्रपक्षित 
द । इस काम को पूरा किए विना योखुप के वदते हुए मानसशा संबंधी 
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साद्वित्यकार्दिदी मं श्रनुवाद मी नहीं क्रिया जा साकता | 
इसी प्रकार छंदोग्य सं एक स्यान पर (संकः कौ प्रशंसा की गदर 
है । मानसिक दशाननो से संकल्प द्यी प्रधान है, यह मत जर्मन दाशंनिक 
शोपेनदार के सिद्धांतों से सिलता इं । ग्राजकल कृचं मनोवेज्ञानिक बुद्धि 
को प्रधानता देतेर्है, कुछ संक्च्य को श्रौर कृद संवेदनाघ्मों या मनोवेगो 
को । छदोग्यमे दी संक्त्प की महिमा वताते के कृ वाद कदादै, 
“श्रथवा चित्त संकल स ऊपर हः ( {चित्तो वाव संकव्पाद्‌ भूयः ) ~ मैत्री 
, उपनिषद्‌ सम लिखा दं “मनुष्यं सनदी दैवता ह, मनसेदी खनता ई, 
काम, संकञ्य, विचिकिःसा, श्रद्धा, श्श्रद्रा... --.-सव मन दही द ।'‡ यहां 
इद्वियां पर मेन की प्रधानता वता गई हं श्र विभिन्न मानसिक दशाश्रं 
को मन का विक्रार कदा गया &। ॑ 

निद्राके विषयं मं बृदारण्यक सं लिखा है- जसे प्रक्षी थक कर 
घासले में घुस जाता दे, वेते दी यद परुष श्रौतं होकर श्र॑पने भीतर लय 
हो जाता ईै।४ छ@ंदोग्य मं एक स्थल म लिला दै कि सोते समय पुरुष 
नावा सं प्रवश कर जाता हं र्‌ स्वमन नहा द्खता |“ 
सवशर के विषरय्‌ म॑ उपनिषदों के विचार महत्वपूरण. हं ¦ वे पुरुष में 


स्वम-क्षणां मं खजन करने कौ एकि का वतमान दोना मानतं हं | वहां न 
र्थदहीतेह्‌न रथ के रास्ते; रथों ग्रौर उनके मार्गो का यह सृजन करता 
द ।..-वहती दुई मीलों का, तद्भागा का, इत्यादिः (त्रृ° ४ । ३ । १०)। 


उपनिपत्करार जीव कौद्रमरता या “मघ्युके वाद्‌ जीवनः की शिक्षा 
के पक्षपाती ह। आजकल को (सादकरिकल रिखर्चः की परिपदं दस प्राचीन 


का 


दा०७।०॥ २. 
छों० ७ । ८ । 4 
उ ममैन्री ४।३० 
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व्यवहार-शाख, व्यवहार-दशंन अ्रथवा श्राचार-शाख् मे, समाजमें रह 

पनिषत) का कर मनुष्व को किन किन कतेव्यों का पालन 

व््रवहार-दशन करना चाहिए, इख का बणेन रहता ई । शाख 
ग्रोर समाज जिन्द हमारे कतव्य वतलाते दै, वे उुक्तिसंगत या बुद्धि के 
्मनुकूल दं या नदीं? कौन-सा च्राचार या क्रिया वजंनीय दै श्रौर कौन 
ग्रदण करने योग्य हे, इस का वेक्ञानिक विवेचन व्यवहार -शा्न का कामः 
दं । मनुष्य जिस भांति रह रदे दै रौर श्रपने ताथियों के चरित्र को देख 
क्र अच्छ-लुरे का निणय कर रहे दै, उस पर विचार करकेक्यादम किः 
सावभोमः वैज्ञानिक-सिद्धातों पर प्रैव सकते है १ क्या मानव-व्यवहयर 
के, उस व्यवहार के जिसे हम नैतिक टण्टि से आह कहते रै, कु॒एेसे 
नियम ्दजो देश-काल को सीमा से परेद ? सामाजिक श्योर नैतिक संस्थां 
के इतिहास का त्रध्ययन करके क्या हम उनके परिवर्तन श्रौर विकास के 
नियमां को जान सक्ते हँ १ इस विकास की क्या कोई नियमित गति (4: 


व्यवहार्दशंन पसे दी प्रश्नौ के उत्तर खोजताष्ै। 
योखुप के विद्रान्‌ बार-वार यहं श्रास्तेप करते द क्रि भारतीय विचारक 
ने व्यवदार-दशंन में विशेष श्रभिरचि या दिलचस्पी नहीं दिखलाद हे । ` 
उन कदस रास्र-सवंधी [सद्धा या विचार वैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त 
नदा किए गए हं । शायद कुक इद्‌ तक यह श्रा्नेप ठीक हो । वस्तुत 
भास्वर म व्यवहार-शास्र ग्रपने को श्रषिर, स्मतियों तथा अन्य धार्मिकं 
ग्रंथों के प्रभाव से मुक्त न कर सका | ्रीसमें ग्रश्लतू ने जो काम इतने 
प्राचीन समय म श्रपनी “एथिक्रपः जिव ककिपरुा वह भारत के विचारक 
श्राज तक्रन्‌ कर सके। लेकिन इस काच्र्थं यः नहीं है क्रि भारतीय 


विन्वारकां क। व्यावहारिक प्रश्नों मे सरभिरुचि नहीं थी । इस के विषय मं 
्रधिक दम रागे लिखेंगे | 


यह खोक है किउपनिषद्‌ केक्षिव्यावहारिकि समस्याश्च पर उतनाध्यात 
नही देते जितना कि ग्रात्मा-परमात्मा-संबंधी विचारो पर । लेक्रिन जैसा 


# 
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क्रि मामिका मकद्‌ चुके ईह, भारतवधं मं सारी दाशनिक खोज का उदश्य 


-यातिदा स्क था | नास्त क दारानिक्र एकर विशेष लद्धय तक्र पटहचना चाहते 


थे [जस के उपायांकीखोज ददी उन की दृष्टि में दाशंनिकः प्रक्रिया थी। 
उपानवदा म व्यावडाखकि शिन्नाएं जगह-जगह विखरी हई पाई जाती 
रह । वे सत्य प्रर विरोषज्ञोर देते द । सव्यक्राम जाबाल की कथा सं सत्य 
वालिनं का महत्व दिखाया गया है । प्रश्नोपनिषद म लिखा दहै, समूलो 
वा एव पार्शुष्यति योऽन्रतमभिवदतिः१ श्र्थात्‌ वह पुरुप जड़-सष्ित नष्ट 
हौ जाता ह जो शूट वोलता है | मंडकोपनिषद कहता 
नाचरतम्‌ सत्येन पया विततो देवयानः ।( ३। १।६ ) 
त्रथात्‌ (सत्य की ही जय होती है, भढ की नहीं | सत्य से देवयान 
( देवमाग ) विस्तरत या प्रशस्त होता है ।° तैत्तिरीय उपनिषद म ्ाचारय 
न जा सिष्य करा शिक्षादीहेउसकाहम कुकु ्राभासदे चुके ह | वहां 
सान ॐ विधवम लला ह--श्रद्धयाः देयम्‌; च्रश्रद्धया देयम; भरिया 
सनम्‌; हवा दयम्‌; भिया देयम्‌ |*= श्रथात्‌ (दान श्रद्धा से देना चाहिए, 


सत्यमव जयत्‌ 


त्रन्द्धास नहा | धन का दान करनार्चा २९ ; लज्जा सं दान करना. 


चाह, भय से दान करना चाहिए । 


देव ग्रोर पितरों के कार्यं से प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिए | माता को 
दवता समना चादहेए, ।पता को देवता समना चादिए । इद्रिय-निग्रह 
को (राक्षा तो उपनिषदों मं जगह-जगह पाई जाती है| इद्रियो की घों 
सं उपना दा गड ह, मन को उन्है वँधनेवाली रस्सियोँ से. ग्रौर बुद्धि को 
साराय च । उस पुरूष का ही कल्याण होता है जिस की बुद्धि मन श्रौर 
द्रद्रियां को वश मं रखती हे। 

कम करनं म दम स्वतंत्र हं या नदीं १ यदि दम स्वत नदीं दै, यदि 


¶ ईश्वर दी श्रच्छेलुरे कम कराता ह. श्रथवा यदि 

स्ता कौ स्वर्त्ता भाग्य के वश मेंहोकर हम भले जुरे कमे करते 
त, ६। १ 
ते० १। ११ 
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है, तो हमं कर्मो का फल नहीं मिलना -चाषिये । जिसं के करने मं मेरा 
दाथ नदीं ३, उस के लिए मै उत्तरदायी नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ कम 
सिद्धांत शोर पुर्नजन्म को मानते रै, इस लिए वे कर्तां की स्वतंत्रता को 
मी मानाते ह | कठ मेलिखा है:-- | 
योनिमन्ये प्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिन 
स्थाणयुमन्येऽनुसंयंति यथाकमं, यथाश्रतम्‌ } (५ ७ ) 
ग्र्थात्‌ श्रपते-्रपने क्म के श्रनुसार जीवधारी पशु-पक्षरयोया 
वनस्पतियों की योनि को प्राप्त होते ई । सुक्तिकोपनिषद्‌ कहता है --- 
। शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ | 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि | (२।५ ) 
स्र्थात ष्वासना की नदी अच्छ ओ्रौर बुरे दो रास्तों से बहती हे, मनुष्य 
को चाहिए कि उसे श्रपने प्रयत्न से सन्माग में प्रवाहित करे 1 यहां स्पष्ट 
दी पुरुषाथं पर ज्ञोर दिया गया है । क्दी-कदीं कत्त की स्वतंत्रता केः 
विरद भी वाक्य पाए जाते ह । “जिन्ह वह ऊचे लोकों मं पर्टुचाना चाहता 


दहै, उन से ्रच्छे कं कराता है ° परंतु उपनिषदों का हृदय कते - 


स्वातंत्य के पक्ष महै । ज्न्यथा श्रात्मा वा श्रे तव्यो मेतव्यो निदिध्या 
सितव्यः' श्रर्थात्‌ श्रात्मा काही श्रवण, मनन शरोर निदिध्यासन करना 
चाहिए, इत्यादि.उपदेश-वाक्य व्यथं हो जाय । | 

. जैसा कि हम पहले इंगित कर चुके हँ जीवन के भोगों श्रौर रेश्वयां 
के ग्रति उपनिषदों का माव उदासीनता कादे। 
बाद के--कठ श्रादि--उपनिषदों में संन्यास के 
लिए मयलं ्ाकप्रंण पाया जाता है । याज्ञवल्क्य जेसे गङश्रों को कामना 
करनेवाले विचारक कम होते है । श्रेय श्रौर प्रेय के बीच मं तेज रेखा 
खीच दी जाती है श्रौर दाशंनिकोंको त्याग श्रौ तपश्चर्यांका जीवन 
प्राकषित करने लगता है । ईरो पनिषद्‌ में ज्ञान श्रौर कमं दोनों के समुच्चम 
धकौषीतकी०,३।९. -, ` । 


कमं श्रौर सन्यास 
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की शिक्षा है। जो श्रविद्ा की ही उपाखना कस्ते हवे धोर त्रंधकपर सं 


घुसते ई, जो विद्या ( ज्ञानमागं ) के उपासक हैँ वे उससेभी गहरे संघ | 


कार्‌ मं जातेर्द। जो केवल विवा रौर श्रव्या दोनांको साथ-साथ जानता 
देः वह श्रविद्ा सेमृत्युको पार करके विवासे च्रमृतत्व का ग्रमर्ता 
लाभ करता हे 17१ करम कस्ते दए ही सौ साल तक जीने की इच्छा क| 
दस प्रकार ही मनुष्य कमा मं लित होने सेवय सकता है दूसरा कोई 
रास्ता नदीं दै | 
दस सयुच्वयवाद्‌ को शिक्षा का महत्व लोग दिन षर्‌ दिन मूलत गण 

ज्ञान श्रौर संन्यास पर उ्वादा जोर दिया जान लमा । भारतीयों के परतन 
क एक. कार्ण यह भौ दूरा करि यहां के वड़े-बदे विचारक नेता समाज 
के प्रति उदासीनता का भाव धार्स करके जपने व्यक्तिगत मश्च की 
शमना करत रद । ्राधुनिक विद्रान्‌ का विश्वाष ह क्रि सारी मान॑व-जाति 
की मुक्ति एक साय ही होगी 3 श्रपने कौ सामज ते श्रलन करके व्यक्ति 
उनत्ति नह। क< सक्ता । व्यक्ति को समाज से श्रलग कर देने पर उसकी 
सत्ता ही नहीं रहती । मनुष्य सामाजिक प्राण है, सभाज में रह कर्टी 
वहं द्मपना कल्याण कर सक्ता हे | 


पनिवदों का, शरोर भारत के न्थ दर्शनों का भी. ध्येय मुक्ति प्राना 


था । मोश्च के लि ही श्रात्मसत्ता प्रर ननन श्रौर उसके ध्यान कौ शिष्षा 


| दी ग्ददहं। ग्राम-प्राप्नि के लिए तत्पर होकर 
, मोक्च 


उपायं करने कौ इयं शिक्षा श्र्थात्‌ श्रवण, भनन 
स्रौर्‌ [न दिघ्यास्तन करो श्री रानाड क शब्दां म्र, हम पाः यारिमिक्ष रप 


पो 


१ हेश० ३।११५ 1.1. 

रे हं २ | | 

द्रसिद्र वेदाती,.अप्पय दुीक्तिति का भी यद्यी मतदः 

श्रवण का श्रथ हे गुरमुख से चात्म -च्षयक उपदेशा खुलना 1 मनन 
का शय सुने इए. पर तकङुद्ध से विचार कर समना चारिण । 
` जिदिष्व्रास्तन का अथे ध्यान, उपासना या श्रात्म मत्य्त की प्रक्रिया ह 1 


रका त 
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वाद्‌ कह सकते ई । यां कर्मवाद्‌ का सतलब ब्राह्मणों क य्ल-विधान 
नदीं समना चाहिए । वास्तव मे याज्ञिक क्म ग्रौर उन फलभूत स्वगं 
रादि को उपनिषद्‌ नीची दृष्टि से देखते हँ । इसी लिए कहा गया है कि 

ण्डपनिषदां का ल्य थवा मोञ् व्यावहारिक जीवन रौर बौद्धिक जीवन ` 
रोना को च्रतिक्रमण करता हे} भारतीय दशनां का लद व्यवहारशाख्र' 
ग्रोर तकशास्र दोनांकेपरेरै। उसका श्रथंयहीहैकि मोक्षप्रापि के 
लिए नैतिक पवित्रता ग्रौर सद्म चितन च्रथवा मनन ही काणी नही > 
यद्यपि यह ठोनाों ही वश्यक हं 3 व्रह्म को उपनिषद्‌ तर्कबुद्धि से षरे 

` चीर कमों से न वद्ने-घटने वाला ( “न कर्मखा वर्ध॑ते नो कनीयान्‌ ) 


 बतलातं है| व्रह्म धमं शरोर ्रधमे, ज्ञात ग्रौर श्रज्ञात से भिन्न रै मोक्ष 
का स्वरूप भी ब्रह्मभावदही दहै 





ब्रह्म के वणन मं उपनिषद्‌ कभी-कभी वड रहस्य पूरं मापा का अगश्रय 
उपनिषदो में लेते द । जेसा किम कह चुके द भारय 
रहरयवाद रहस्यवाद का श्रोत उपनिषद्‌ ही दै दृषटगोपर- ° 
1नष्रद्‌ कटता हं, 'वह ब्रह्म चलताः हे, वटं न्ष चलत, वह दर दै, वह 
पास भमी है; वह सव के श्रंदर है, वह सब के बाहर है| श्रपने आराध्य 
के विषय मं इस प्रकार कौ श्रनिस््चित भाषा का प्रयोग रहस्यवाद का बाह्य , 
लक्षण दे । ध्वान-मगन साधक श्रपते प्रमास्यद का, ग्रनत.ज्योतिर्मय ग्रात्म- 
तत्व का, साक्षात्कार करता है । मानव-स्वभाव से प्रित होकर वह उस 
साक्षात्कार कास्न॒मृति को वाणी मं प्रकटः करना चाहता है ! परंतु सीमित 
भाषा श्रस्तीम का बसन कैसे कर सकती दै ? ्रनत प्रम; अनंत सोदयं 
ग्रौर त्रपार श्रानेद्‌ को प्रकट करने कै लिए मानव-भाषा सें शब्द नहीं ई । 
प्रिथतम को देखने श्रौर ्रात्मसात्‌ करने का जो शरसी उल्लास है, उस 
की. रूपशिखा के प्रत्यक्ष का जो श्रपरिमित आ्रा्चर्यं दै, वह सीमितं शौर 
व्यावहारिक सस्तिष्कां से निकली हृष्टे भाषा से परे दै । यही रहस्यवा।दया 








-~-~-----~-----~---~-~ 


$तुसन! कीजिए (नाविरतो इश्चरिकात्‌ः ओर दश्यते तवग्रया बुद्धसा" 


६० द्शंनशाच्न का इतिहास 


कौ चिरकालिक कठिनाई है, यदौ कार्ण दै कर हमे कृवीर जेते कवियों की 
` वाण च्रटपटी ग्रौर त्रद्‌सत प्रतीत होती है। इसी कारण उपनिषदो की 
भाषा सीधी शरोर सरल होते हए मी कीक दुह हौ जाती है । 
उस म स्पंदन नदीं ह ( श्रनेजत्‌ ) लेक्रिन वह मनसे मी त्धिकर 
वेगमान्‌ दं । देवता उस तक नीं पर्न. सके, पर वड देवतानां तकं 
पटलेसे दरी पदटुवा हुता है । वड सत्र दोहे, दओं को त्रतिक्रमण कर जाता 
है, यद्यपि स्वयं एक ही जगह स्थिर रता है ) उस के भीतर रह कर्‌ ही 
वायु जल को धारण करता है । यमाचार्यं कहते है :_ ` 
त्रारीनो दरं त्रनति शयानो याति सर्वेत: 
क्लं मदामदं देवं मदन्यो जञातरुमहति । ८२। २१ ) 
“्रेठा ट्र वह द्र चला जातादै, सोता द्रा वद्‌ सवत्र प्रहच 
जाता हं । उस हषं श्रौर त्रदं ( शोकं ) सदित विरुद्ध धनानि देवता 
को मेरे सिवाय कौन जान सक्ता ह ?" 


स ब्रह्म का जानने में मन श्रौर इंद्रिमां त्रसमथं है| वु्रदारस्यक 
मेलिखाहै:-. ` 





तरमाद्‌ ब्राह्मणः. पांडित्यं निविदयनास्येन तिष्ठासेत्‌ | 
(२३।५। १) 

थात्‌ स लिर ब्राह्मण को चादिए करि पांडित्य को छ्ीड़्‌ कर बालक 
पन का ओ्राश्रय ले।" वालक के समान सर्त बने बिना त्रह्म-पापि नहीं 
डो सकती । मुरडकोपनिषद्‌ का उपदेश हैः-- 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्य तव्लदयमुच्यते । 

त्रप्रमततेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( २। २। ४ ) 

` प्रणव को धनुष समना चादिए शरीर त्रात्मा कौ वाणः; ह्य ही 


ल्य हे | प्रमाद-हीन होकर इस प्रकार वेधना चाहिए कि आत्मा जह्य स 
लष्छ्य मं तीर की तरह, तन्मय होकर मिल जाय 2 . 








क 








ल 


& ९. 


हम पहले कद चुके ई कि उपनिषद्‌ श्रनेक लेखकां की कृतियां 
उपनिषदो म आरतीय शरोर उन म ग्रनेक विचारधारार्णे पादै जातौ 
दशनो कामल र) हम ने श्रव तक उपनिषदों के विचारांका 
वंन कच्छ इस प्रकार क्रिया है मानों उन मेँ ्रंतरिक भेद नहीं ह । लेकिन 
उपनिषदों के ्राघार पर श्रनेक आचार्यो गओ्रौर दाशनिक संप्रदाने 
पने मतकौपुष्टिकीषहै यही इस वात काप्रमाण है कि उपनिषद 


मं विभिन्न विचार पाए जाते ह| 
न्याय शरौर वैशेषिक दशंनों का मूल उपनिषदं मे प्रायः नदीं दै, इसी 
नयाय रौर वैरोधिक लिए वेदांतियों को 'ताकिकोः "से विशेष चिद 
हे | नैयायिको ने उपनिषदों से सिफ़ एक बात 
ली दे, वह्‌ यदह किं श्रात्मा निद्रावस्था सं पुरीतत्‌ नाडी मे शयन करता 
हे । मोक्च श्रौर श्रात्माश्रोँ के वहुत्व तथा व्यापकता की धारणा मी 
उपनिषदो की चीज्ञ मानी जा-सकती द । परमाशुवाद्‌ शओौर नैयागिकां 
का ईश्वर उपनिषदों मे पाना कठिन है । 
कठोपनिषदों भ पुरूष को अव्यक्त से रौर श्मव्यंक्तं को महत्त्व से 
षरे या सृद्धम बतलाया गया है | इस प्रकार 
साख्य के प्रकृति, बुद्धि ओ्रोर पुरुष का वणेन 
यां मिल जाता दै ।१ किंतु सांख्य का मुख्य खोत्त श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ 
हं ।. इस उपनिषद्‌ म कपिल का नाम आता हे। किंतु वदांती लोग वां 
कपिल का सरथं वयाविशेष करके उसे हिर्एयगभं का विशेषण बतलोते 
है । श्वताश्वतर म एक प्रसिद्ध श्लोक हे | 
्रजामकां लो हित-शुक्ल-कष्णाम्‌ बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः 
` श्रनो द्यको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां य॒क्तभोगामजोऽन्यः | 


(४८५५) 


| सांख्यकायल् 


र कठ, १।३॥। १०, 4१ 


‡ ङ्नेता* & 1 २ 


५ 














२  दशंनशाखर का इतिद्यस 


ग्र्थात्‌ , “क वहत सो सदश प्रजाग्रों को उतयन्न कस्नेवालो लाल {॥ 


सफ़ेद ग्रौर काले वणं कौ रजा ( वक्री या कभी उत्पन्न न टोनैवाली 
परति ) दे । एक अन (वक्रराया वद्ध जीव) उस के साथ रमख करता 
हेः दूसरा श्रज (सक्त पुरुप या वकर) उक्ष भोग करी हई को छोड देता 
दे ।"” यहां सख्यो के.गरन॒सार तीन गुणों वाली र्ति ऋ वणन दै ] 

कित श्वेताश्वतर का सांख्य, जैना करि दम ऊपर क चके है निरी- 
श्वर सख्पि नदीं द । वँ पकृति ईश्वर की माया या शक्ति ही रहती है | 
प्रश्नोपनिषद्‌ में पुरुष को सोल कलाश्रोगाला कटा गया हे जिनसे 
कर पुरुष सक्त हो जाता दै । इन कलाश्च का वरान लिग-शरीर से 
क्छ समता रखता दै | । 


योग.कामूनञ योग की मदिमा ज्रनेक उयनिषदां मं गाह गई है| 
कठ मं लिला है-- | 
| यदा पचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स | 
उद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ । 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय-धार्णाम्‌ | 
| (२।६। १०-११ ) 
ग्र्थात्‌, जिस श्रवस्था मे पलों जाने्ियां जर सन श्रपने विषयो 
से उपरत हो जाते है ज्रौर बुद्धि भी चेष्टा करना छोड़ देती है, उसे परम 
गति कते, ह । इंद्रि की उस. स्थिर धारणा काही नाम योगदै। 
श्वेताश्वतर ( २ । ८--१५ ) मँ योग-पक्रिया करा विस्तृत वर्णन दै | 
योग के भोतिक प्दलुश्रौं पर कौषीतकी रौर भैनी उपनिषद्‌ मँ प्रकाश 
डाला गया है | 
वस्तुतः मीमांसा के यज्ञ-विधानों के महृत्वकरा उद्गम ब्राह्मण- 
मीमांसा युग करा साहित्य दै । ब्राह्मण-काल स्रौ सूत्र. 
काल, जो कि उपनिषदों के टीक वाद श्रातादै, 


` प्र &। 4 








का वणन हम कर चुके 


1 । १ क 


= क क 9 क वा 
[न र्कः 


। उपनिषद्‌ ` ६३ 


॥, 


ह | ईशोपनिषद्‌ मं ज्ञान ग्रौर कसं दोनों के प्रति न्याय करने कौ कोशिश्च 
करा गड्‌ ह्‌ | 9 
श्वतारवतर म॑ ईश्वर की पदवी दद्र या शिव को मिल जाती 
शेवमत शरोर उपनिषद हं । 
एका हह स्द्रा न दतायाय तस्थुः, य इमान्‌ 
लोकाच्‌ ईशत इशनीभिः । ३। २ 


सधात एक अह्वताय्‌ शव जरत करा च्रपनां शाक्त से शासन 
क्रर्त्‌ ठ | 


जात्वा शिवं सवभूतपु गूढम्‌ सच्यतं सर्वंपाशेः । ४ | १६ 
 श्र्धात्‌ शिवं जी.सव मृतां मं व्याप्त ह; उन्ह्‌ जान कर सव बंधनों 
सं दूटं जाता हे। ः 


तीन उपनिषद्‌ ग्रथात्‌ कठ, मु डक चरर श्वताश्वेतर भगवदगीतां 
का श्राधार हं । कठ के कु श्लोक तो गीता सं 
ज्याके व्यापारः जातेदहः या थोडे प्ररिवर्तित 
रूप म | न जायतं प्रयतं वा विपाटचत्‌" “हन्ता चेन्मन्यते हन्तं हतश्चेन्म- 
न्यते तम; उभौ तौ नो विजानीतो”, “ाश्चयोऽस्यं वक्ता कुशलोऽस्य 
श्राताः इत्यादि शलोक उदाहरण मं उद्धत किए जा सक्ते है ] निष्कास 
कम श्रथवा कमयोग का मूल ईशोपनिष्रद्‌ मं मिलता है | "कस करते हए 
ही सौ वप तक्र जीने की इच्छु करः (कर्वन्नेवेह कम णि जिजीविषेच्छतं 
समाः ) । विश्वरूप-वरन मंडक मं वतमान है । कठ न सिद्ध श्वत्थ 
का वणन हं जस की जट ऊपर रौर शाखाएं नीचे ह । श्वेताश्वतर की 
भाति गीताम भी सांख्य की प्रशंसा की गई है। | 


गता का मल 


वदत-त्रा पर भाष्यं करनेवाले श्रीरामानुजाचायं, "श्रीशंकराचा्यं के 

प यह मानना ही पड़ेगा 1 

श्रीरामालुज-शान । सख्य प्रतिपक्षी है । यद मानना हं क 
रामानुज कों अपेक्षा शांकर वेद्ति की पुष्टि 

उपानघद्‌ं मं अ्रधिकर' स्पष्ट रूप मं दहोती है। रामानुज के मत म जीव 











४६ दशनशाख्र का इतिहास 


अक्ष्य्‌ द स्रौर उन का परिमाण श्रणु हे । प्रकृति की भी त्रपनी (स्वतंत्र) 
सत्ता है । ईश्वर सराण दै, जीव श्रर्‌ प्रकृति उस के विशेषण्‌ (विभूतियां) 
ह । कोई पदार्थं निरंण नदीं हो सकता ,। उपनिषदों की शिक्षा स्पष्ट रूप 
मं जगत्‌ कौ एकता का प्रतिपादन करती दै--नेह नानास्ति किंचन;' कहीं 
नानात्व नहीं है । फिर भी रामानुज के मत की पोषक श्रुतियां का श्रभाव 
नदीं दे । नीचे हम कु उद्धरण देते ह । 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्रक्ष परिषह्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति श्रनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । 
(सु०२।१।१।) 
ग्रथः- दो पक्षीएक दी च्क्षपर वैठेर्है, उनमंसे एक फलोंका 
स्वाद लेता दै, दूसरा केवल देखता रहता ह । यहां ईश्वर शरोर जीव 
का भद्‌-कथन है| यह्‌ श्रति मध्वाचा्यकेद्धत को भी पोषक हे । 
भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मत्वा सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्यमेतत्‌ । 
| (व° १। १२) 
ग्र्थात्‌- भोक्ता ( जीव ), भोग्य ( प्रति ) श्रौर प्र ( दश्वर ) 
भेद से ब्रह्य तीन प्रकारका कहागयादहं। 
यदा पश्यः पश्यते रक्मवणेम्‌ कर्तीरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधू निरञ्ननः परमं साम्यमुपैति | 
 उ०३।१।३) 
ग्मर्थात्‌--“विश्व के कर्तां सुक्म-वणं ब्रह्म का दशन करके विद्वान्‌ पाप 
पुर्य से छूट कर निविकरार ब्रह्म के पसम दृश्यं करो प्राप्त होता है ।' मुक्त 
पुरुष ब्रह्म से भिन्न रहता हे, सिप ब्रह्म के समान हो जाता दहै, यह 
 सिद्धात रामानुज का है । यह मंत्र शंकराचार्य के विरुद्ध पड़ता दै, क्योकि 
उन के श्रनुसार मुक्त पुरुष ब्रह्म में लय याव्रह्मदी दहो जाता दे । 
वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्यास योगाद्यतयः शुद्धसत्वाः 
ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परागताः परिमुच्यन्ति सवं । 
(मु०२।२।६) 


प्ण ~ मय तपककज वावन्थ" ७ 


उपनिषद्‌ ६५ 


त्र्थात्‌--बेदांत के ज्ञाता शुद्धहृदय यती मरने के बाद ब्रह्मलोक 


को प्राप्त होकर प्रलय्‌-काल म॑ मुक्त हो जाते है। यहां क्रममुक्ति का वणन 


ह जी शाकर्‌ द्रत के विरुद्धं हं । शंकर के श्रनुसार.्ानौ मरकर तुरंत 


मुक्त दो जाता हे | 


रामानुज-दशन भी अद्तवादी दने का दावा करता है । रामानुज 


का दशन ।वाशृषटाद्रतः कहलाता दं । उस के वषय म हम दूसर भाग 
म पठ्ग । - ' 


प्रपने एक श म शांकर वदत उपनिषदां का प्रतिपाद्य विषय ही 
` मालूम पडता हे। परंतु शंकर का .मायावाद 
उपानषदां म॒स्पष्ट॒प्रातपादत नहीं है । “जिस 
कां जानने से विना सुना हरा सुना हो जाता ह, बिना जाना ह्मां जान 
लिया जाता जस ऊणनानि सजन कस्तां श्रौर महण कर्‌ लेती रहं £ 
पुरुष हा यहं सब कु हं ( पुरुष एवेदं सवम्‌ ), च्रह्म को जाननवाला 


शांकर वेदांत 


जह्य दीहो जाता ह" ( ब्रह्मवेद ब्रह्मं व भवति ) इत्याद्‌ पचासां भ्रतियां 


कर्‌ कं पक्ष म उद्धत कोजा सकती हं। इस श्रध्यायं मपार्कोँंको 
बृहत से उद्धरण 1 वस्व की एकता के पोषक मिल चुके रै । 


परंतु इस्ं का यहं अ्रथं नहीं हे किन श्रतियोंके श्रथ मजो द्वत 
का साफ प्रतिपादन करती ह, खीचातानी की जाय । वास्तव म॑ उपनिषदो 
कौ शक्षा मं बहुत ज्यादा एकता कौ श्राशा करना कठिनाई मे डाल देता ` 
है । दजनों विचारकं के मत मं सौ प्रतिशत समता ओरौर सामंजस्य पाया 
जाना कठिन ह । उपनिषदों मं एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन दहै इस 
इट घर्म ने विभिन्न टीकाकारो को मंच के सीघे-साधे र्थो का ग्रन्थं करने 
को लाचार कर दिया । यह ग्रथ की खीचातानी भारतीय दाशंनिकों का 
एक जातीय पाप रहा है | हम चाहते है कि हमारे पाठक इस संकीणता 
रौर पक्षपात को सदा के लिए हदय से निकाल डालें । इस प्रकार वे 
विभिन्न आ्आचायों के सिद्धांतों का उचित सम्मान कर सकगे | 








"-------- - - 


| तथा अध्याय्‌ 
पिष्डेद आर समस्यय-मगधद्गीक्ष 


हम देख चुके द कर उपनिषदां मं नैकर प्रकार के विचार पाट जातं 
उपनिषद के बाद की द । उपनिषत्‌-काल के वाद्‌ विचारं की विभिन्नता 

शताब्दं श्रौरमी वद गद्‌ । उपरनिषरूयुण के वाद्‌ क्रदो 
शताण्दियां पर दृष्टिपात करन से प्रतौत दोता द क्रि मानो तरह-तरह के 
"वाद्‌ श्रौर “सिद्धाः को वाद्-सी त्रा गर दो । इस काल का च्ध्ववन 
कथने क लिये सासग्री यथेष्ट है, पर्‌ त्री तक उत्त का टीकर-टीक उपयोग 
नहीं क्रिया गया इ । श्वेताश्वतर ओरौ मैत्री जेते उपनिषदां मं अनेक सत! 
का उस्लेल ह ज कपरालिक-दशनः, व्रहसति-दशनः कालचाद्‌, स्वभाव. 
वाद्‌, .नियतिवाद्‌, वटच्छावाद्‌ च्रादि । पचिसत्र संत्रदायं का -्दिवुध्न्य 
संहिताः म वत्ती ततौ का जिक्र ई-जेवे ब्रह्म-तंच,  पुरुष्र-तंच, शरक्ति-तंत्र 
नियात-तत्र, काल-तंच, गुख-तंच शक्तस्तव, प्राण-तंन, कत -तंत्र, जान- 
तंच; क्रया-तच, भूत-तन, इत्यादि । जेन-य्रयां म॑ वरन हं कि महावीर जी 
२६३ दारानक सिद्धतां से परिचित ये ! बीद्धां के ब्रह्मजालसुत्तः सं ६२ 
बद्ध तर मता क्रा उस्लेख दहंजा योतम-तरदध क समय म प्रचलियथे | 
महाभारत चना इस कल कां दाशानक वस्था पर्‌ काफ्रो प्रकाशं [मिज्ञ 
सकता हं । एसा मालूम दोता है कि भारतीय दतिदास का यह समय 
ए्वास तौर सं दाशनिक प्रयोगां ( फ्रिलसेश्रिकल एक्स्पेरी्मटस ›) का युग 


था | श्मास्तिक श्रौर नास्तिकं दोनां विचार-त्तेवां मं सनसनौ फैली र 


थी । पटले हम श्रास्तिक वि्वार-वाराश्रां का उल्लेख करगे । 





माग २, परण 9भ्ठ-८० 








१ “हिस्टरी श्राक्न ६'डियन किलासी", ( वेरवेरकर श्रौर रानड-करल } 


विच्छेद शरोर समन्वय--भगवद्गीत ६७ 


महाभारत मं सप्रपंच ग्रौर निष्प्रपंच, सगुण शरोर. निगंण दोनों ही 
१--आास्तिक विचार- प्रकार के ब्रह्-विषयक वणन पाए जाते है । तथापि 
धारां सगुण॒-रह्म-संवंधी विचारों की प्रधानता है। 
एकेश्वरवाद की धारणा परिपक्व हो चुकी थी । वैदिक-काल के इद्र, वरुण 
द्रादि देवताग्रों का स्थान तब्राह्मण-काल में प्रजापति ने ले लिया था} 
प्रजापति वाद को ब्रह्मा कहलाने लगे । इस के वाद्‌ श्वेताश्वेतरके समय से 
रद्रया शिव कौ प्रधानता हने लगी । इसी युगम विष्टु की महिमा 
भी बढ़ी । महाभारत मै विष्णु सवप्रधान देवता वन जाते ह । यही समय 
भागवत धमं के अभ्युदयकामी था जिस ने वासुदेव-ङृष्ण का महत्व 
वढ्ा दिया । महामार से प्रता चलता दै कि ङृष्ण की ईश्वरता को 
बिना विरोध के नदीं मान लिया गया । युधिष्ठर के यज्ञ नं शिद्युपाल 
दारा कृष्ण के श्रपमानित किए जाने कौ कथा कारी प्रसिद्ध है । 
इसी समय दशंन-शास््रों के श्ंकुर मो मारत की मस्तिष्क-मूमि मेँ 
निकलने लगे थे । यह समना मूल होगी कि भगवद्‌गीता के समय तकं 
कोर दशन श्रपने श्राघुनिक प्रौढ रूप में वतमान था। इस समय के वायु- ¦ 
मंडल में सांख्य के विचारों की प्रधानता थी । महाभारत में खण्डे का 
वणन वहत कु सांख्य-सिद्धातों के श्रनुवूल है । श्वेताश्वेतर श्रौर गीतां 
भी सांख्यः शब्द का प्रयोग करते ह | 41, 
` व्यावहारिक चेच मं भी श्रनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हो रे ये। 
५ उपनिषदां के निगंण ब्रह्म शओ्रौर कोरे ज्ञान से 
व्यावहारिक मतभेद ४ | 
ऊव कर लोग फिर ब्ाह्मणए-काल की शरोर 
लोयने लगे थे ।कमेवाद या क्रियावाद का महत्व बठने लगा था,पर साथ 
ही उस का स्वरूप भी वदलने लगा था । यन्ञादि कमं स्वर्ग का साधन न 
ङ्ह कर चित्त-शुद्धि का साधन बनने लगे थे । महाभारत के एक त्रध्याथ 


का शीषक है ध्ज्ञ-निंदाः उस मे यालचिक हिंसा कौ कड़ी श्रालोचना की ` 


१ हिरियच्ना, पु० ६२ 
७ 
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५8. 








ध दशंनशास्न का इतिहास 


४ । अ 


गई है जैसे दी एक ब्राद्यण ने पञु का वध किया,उस का यज्ञ करने का 
सारा फल नष्ट हो गया श्रौर पदु ने जो कि वास्तव में -घमराज थ, अ्रपना 
स्वरूप धारण करके अर्हिसा का उपदेश किया । '्र्हिसा ही संपूण धम 
(अर्दिखा सकलो धर्मः) । जान से दी शकि दोती-दे, इस के पद्तपाती 
उपनिषदों के शिक्षक भी मौज्ञद थे। ज्ञान ग्रौर कर्म *के श्रतिरिक्त लोगों 
की भक्छि-मागं मं रुचि बट रही थी । महाभारत के नारायणीय उपाख्यान 
में हम भक्ति प्रतिपादक साहित्य का प्रथम वार दशन करते ह । उस के 
पश्चात्‌ भक्ि कौ शिक्षा सव से पहले भगवद्गीता मे मिलती हे । शांडिस्य 
ओरर नारद्‌ के भक्ति-सूत्र वाद की .चीज्ञ है ।१योगिक क्रियाग्रों का महत्व 
भी बदढरहाथा। इस प्रकार दम देखतं रह कि इस समय के विभिन्न 
विचारक जीवन का लद प्रात कर्ने के लिए कर्ममा; ज्ञानमाग, 
- भक्छिमागं श्रौर योगमागं का उपदेश कर रदे थ | 





स्तिक विचारों के सिद्धतां मं इस प्रकार विभिन्नता रोर चतभैदं 
देख कर लोगों मं नास्तिकता गओ्रोर अविश्वास की 
भावनां भी जन्म लेने लगीं | यदि सत्य एक दे 
तो उस कौ पालने का दंभ करनेवालों मै इतना वैषम्य इतनी च्रराजकता 
क्यों १ श्रुति के त्रनुयायियों में श्रापस में फट क्यों १ विश्वतत्व का स्वरूप 
क्या हे ग्रौरहमारा धमं क्या हैइस विष्रयमं संसारके विचारकों का एक 
निश्चय कभी नदीं हो सकता । बृहस्पति नामक विद्यान्‌ ने' ्रपने नास्तिक 
विचारों का प्रचार करने क लिए एक भ्र॑थ सूलं मे लिखा जो कि रव 
कीं उपलब्ध नदीं हे । व्स्पति क शिष्य चार्वाक्रने वेदों श्रौर वैदिक- 
स्मातं धर्मं के समथकों का कड़ी भाषा मं तकपूणं खंडन किया । 
` नास्तिक दशनों मं चार्वाक- दर्शन प्रधान है। चार्वाक दशंन एक 


--नारितक विचारक 


"पाणिनि ने "भक्तिः शब्द की सिद्धि के लिए एक अलग सज्नकी 
रचना की हे, श्र्थात्‌ ४। ३१.६५ वांसूत्र । 








विच्छद रोर समन्वय--भगवदूगीता © 


प्रकार का जड्वाद्‌ है । भारतीय जड्वाद्‌ का कोई 
शछखला-वद्ध साहित्य प्राप्त नहीं दोता, केवल 
यत्रतत्र विखरे हुये कुक श्रंश पुराणादि मं पाये जाते हं । बृहस्पति 
चार्वाक-दशंन का प्रवतत क कडा जाता है ग्रौर बृहस्पति-सूत् इसका मूल 
थ माना जाता है । बृदस्पति-सूत्र के कुछ श्रंश सर्वदर्शन संग्रह में 
उद्धत क्रिये गये ह । चार्वाक दशन को लोकायत-दशंन भी कते है - 
क्योंकि यह एक सामान्य लोकमान्य मत का प्रतिपादन क्ता है | 
सामान्य्‌ जन प्रायः जो देलते ह उं को सत्य मानते ह श्रतः उनकी 
दण्डि में भौतिक जगत ही चर्म सव्य रौर एेदिक सुल ही परम श्रय हे । 
चार्वाक्र-दशन में भी केवल प्रत्यक्ष को हो एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण 
माना गया हे | तथा भौतिक जगत को हो चेरम-सम्य च्रौर लोकिकं सुख 
कोही परम श्रय माना गया है। 

चार्वाक के मतानुसार प्रत्यक्ष ही एकमा विश्व्तनीय प्रमाण हे। 
दन्य प्रमाण संदिग्ध हं रतः उनके प्रमेय भी श्रसत्य है| जिस का ह्म 
साक्षात्‌ इद्रियां द्वारा अनुभव करते द वही निश्चित सत्य हे । अनमान 
संदिग्ध हे क्योकि त्रनुमाम मं हम प्रत्यक्ष दारा ज्ञातं विषय के आधार ` 


2 
चावाक-दशन 


परं एक श्रज्ञात विषव के संवंध में निय करते ह | यह्‌ निण्य सदा ` 


व्याप्ति के श्राधार पर होता हे। व्याप्ति साध्य श्रौर हेत का नित्य तथा 
सावभौम सव॑ है । भवंत पर धूम दै, ग्रतः पर्वत वह्विमान्‌ है यं 
अनुमान धूम श्रीर वहनि के व्यापि-संबंध पर निर्मर है । कितु इस 
सार्वभोम व्याधि-संबेष का को$ निर्णय संभव नहीं है । सार्वभौम 


सं्बध श्मन॑त व्यक्तियांका संबंध है, श्ननंत व्यक्छियों का गरतयश्च द्वारा 


ज्ञान त्रसंभव हं, क्योंकि प्रत्यक् सीमित हे । अतः प्रत्यक्ष द्वारा व्यापि- 
[ मन ^ # 
ज्ञान संभव नहीं हे । अनुमान को व्याप्ति ज्ञान का द्राधार मानने पर 


अन्योन्याश्रय दोष होगा । अनुमान च्रपने रामार के लिये स्वयं व्यासि- 


चान पर त्राश्रित हे फिर वह ( श्रनुमान ) स्वयं किस प्रकार व्या्नि-ज्ञान 


# । 
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का साधक दो सकता ग्रौर न श्रति द्वारा व्याप्षि-ज्ञान संभव ह 
क्योकि श्रति कोई स्वतंत्र प्रभाव नही दै! भ्रति प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानः 
दवारा प्राप्त ज्ञान की दी शब्द-परंपरा है । श्रतः प्रत्यक्ष; श्रनुमान शओ्रौर 
श्रति तीनों प्रमाणां द्वारा व्यासि अ्रसाध्य होने के कारण श्रनुसान प्रमाण 
्रमान्य दहै] श्रति भी कोई स्वतंत्र प्रमाण नदींडे। वह भी प्रत्यक् 


( तथा श्रनुमान ) पर शआ्राश्रित है] श्रतः केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र 
माननीय प्रमाण हे । 


जव प्रत्यक्ष ही एक मात्र मान्य प्रमाण दहं ता प्रत्यन्त दाया ्ञय 
विषय ही एक मार सत्य है । प्रत्यक्ष द्वारा कैवल भौतिक जगत्‌ की उप- 
लन्धि होती दै, ग्रतः चार्वाक मतानुसार केवल भोतिक जगत्‌ डी सत्य हे । 
इस के श्रतिरिक्त जिन श्रभौतिक सत्यां की कल्पना अनन्य दशनोंमें कौ 
गई है वे कल्पना माच है.। श्रात्मा, ईश्वर श्रौर स्वगं का कीं श्रस्तित्व 
नदीं हे । भौतिक जगत्‌, जो एक मात्र सत्य दै, प्रथ्वी, जल, वायु श्रौर 
प्रमि, चार भूतो द्वारा निर्मित है। चार्वाक मतम चार दी मूतोंको 
माना गया है | १ पंचम भूत श्राकाश प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय नदीं है श्रतः 
मान्य नहीं हे । इन चार मृतां के योगसे दी विश्व के समस्त पदार्था 
की उत्पत्ति है । श्रात्मा भी कोई प्रथक्‌ सत्ता नदीं है | मदशक्कि को भांति. 
चार भूतां के योग से चैतन्य भी उत्पन्न दो जाता है| मरने के बाद्‌ जीव 
नाम को कोई वस्त॒ शेष नदीं रह जाती । चतभू ताँ का विलय हौ जाता है 
शरीर उन के योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट हो जाता है । श्रत: परलोक-- 
स्वगं श्रोर नरक-करवि्ँ की सृष्टि दैउ पुजारियों ने श्रपनी जीविका के 
लिये इन का निर्माण किया । इन की कोई वास्तविक सत्ता नदीं है । ईश्वर 
ग्रत्रचतवारि-भूतानि अूमिवायंनलानिलाः ।-- | 
सवेदशन संग्रह 





चतुभ्यःखलतु भूतेभ्यश्चैतन्यसुपजायते । 
| किन्वादिभ्यो समेतेभ्यो, दग्येभ्योमदशक्तिवत्‌ ॥ ` 
३.न्‌ स्वगो नाऽपवगो वा नैवात्मा पारलौकिक 
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भी प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय नहीं है श्रतः वह भी च्रसत्य है। जगत्‌ की सृष्टि 
चार भूता सस्वतः ही होती है । उसको व्यवस्था भी मृतँ के स्वभाव से 
दती हं । राजा संसार का नियंत्रण करता है । श्रतः न जगत्‌-खष्टा क 

पम; न जगन्नियेता के रुपमें ईश्वरको ऋअपेश्षादहै। लोक में प्रसिद्ध 
राजा ही परमेश्वर है 1१. | 
जिस दशन मं प्रत्यश्च ही एक मात्र प्रमाण है तथा भौतिक जगत्‌ ही 

एक मात्र सत्य है, उस मं जीवन के किसी उच्च श्रादशं की श्राशा नर्ह 
की जा सकती । जव भोतिक जगत्‌ ही चरम सत्य है, तो एेहिक सख ही 
चरम श्रय हे । श्रात्मा, ईश्वर श्रौर परलोक के न मानने पर धस-ग्रधसं 
का, मेद व्यथे हे । सुल कौ कामना स्वाभाविक है शरोर सुख, के लिये 
मनुष्य जो भी करे वह उचित दहै। चावाक के श्रनुसार सुदही परम 
पुरुषा हे ।* इस लघु श्रौर नश्वर जोवन मं सु ही सार है । ग्रतः जब 
तक जिये सुल-पूवक जिय, चह ऋण करके भी च॒तपान करे । एक वारं 
मस्म होने पर इस श्रमूल्य देह का पुनरागन नहीं होता । उ अन्य वैदिकं 
तथा नैतिक कम निरर्थक दै । वेद श्रौर वैदिक कमो की बृहस्पति 
ने बड़े कठोर शब्दों में निदाकीदहै | वेदों के निर्माताश्रों को 
धूत शरीर निशाचर कदा गया हे।.वेद तथा वैदिक कसँ 

सत्य नही, द्धि पौरुष-रहित पुरोहितो की जीविका के साधन है । ५ यदि 


य॒ज्ञ म बलिदान करते से पयु स्वगं को जाता है तो यजमान को श्रपने 


" लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः । 

* सुखमेव पुरुषार्थः ` 

‡ यावन्नीवेत्‌ सुख" जीवेत्‌ ऋणं कत्वा धतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन' ऊतः ॥ 

* ज्रयो वेदस्य कर्तारो भण्ड-धृत्त-निशाचराः । 

“^ श्मग्नि होत्र स्वयोवेदाखिद ड भस्मगु'उनम्‌ । 
उद्धिः पोरूष हीनानां जीविकेति बहस्पतिः । 
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पिता को दी बलि चढ्ाना चाहिये, जिस से वह सीधा स्वर्गं को चला 
जाय । यदि मरे हुये पितरों को पिरड पर्हैच सकता है तो परदेश यारा 
करने वालों के साथ पाथेय दोँधना व्यथं हे | ग्रतः समस्त वैदिक तथा 
नेतिक कमे निष्प्रयोजन हँ ] केवल सुख को जीवन का सार मानकर 
उसी के उपभोग म जीवन की साथंकता माननी चाहिये | 

वृदस्पति श्रौर चार्वाक के श्रतिरिक्त श्रौर भी जड़वादी तथा नास्तिक 
विचारक वतमान थे । ° पुराण कश्यप के मत मे 
पराप-पुरय का भेद्‌ कल्पित है | भठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार क्रिसी मे दोप नहीं है । यदि को$ तलवार हाथ सँ लेकर संसार 
के सारे प्राणियों कौ काट डाले तो भी उसे कोई पाप नहीं होगा । इसी 
प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार ्रादिमं कोई गुण नहीं है । पाप 
ग्रोर पुख्य दोनों को धारणा भ्रम है । 0. 

शायद्‌ वह्‌ दाशनिक वालों के कपड़े पटनता था ; उस के ्रन॒यायी 
भो थे | उसकासिद्धात था कि श्रच्छ-बुरे कर्मो 
का कोई फल नहीं होता | मरने पर मनुष्य का 
शरीर चार तत्वा (प्रभ्वी, जल; वायु, तेज ) मे मिल जाता है। फिर 
भोगने वाला कोन शेष रहता है ! जीव की श्रमरता मूख का सिद्धात है । 

इस दाशनिक का मत शशाश्वतवादः कहलाता है। प्रभ्वी, जल, वायु, 
तेज, खख, दुःख श्रौर श्रात्मा इन सात का खटा 
कोद नहीं है । यह सव शाश्वत ८ नित्य ) पदार्थं 
है । दस लिए न कोड हता ( मारने वाला) है न कोई मारा जाने वाला । 
जीव-दत्या मं कोई दोष नहीं है । ्‌ 

यह वड़ा तारिक ग्रोर संदेहवादी था । धयदि तुम मुभा से छो कि 


पुराखणखकर्यप 


ग्रजितकेशकःबली 


पकुध . काच्छायन 


१ इन विचारर्को के मत के लिए देखिए विर्वेल्कर श्रौर रानाडे 
प° ४९८१- त 1101). ू | 
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परलोक दै, तो श्रगर मच सोचता सोचता कि 
हे, मे दाः कदं कर उत्तर देता । लेकिन. ेसा 
नदीं कहता । मे (नदी भी नदीं कता । क्योंकि इस प्रकार का विश्वास ` 
मुके नहीं है] न मै इनकार कसा द । यह एेसा है" इस प्रकार का वाक्य 
श्राप मुभ से नहीं सुनेगे } | 
प्राणियों कौ ्रवनति का कोई कारण नहीं है; विना देत के जीवां का 
ग्रधः पतन होता हे! प्राणियों की उन्नतिकाभी 
कोई कारण नहीं हे; विनां हेतु के जीव-वगं उन्नति 
करते हं । चौरासी लाख योनियं के वाद जीवों का दुःख स्वयं दूर दहो 
जायगा । नियति, स्वभाव या यदृच्छा से सव कुचं होता है। मानव- 
 प्रयल ग्रोर मानव-पुरुषार्थे बिल्कुल व्यथै द | यज्ञ, दान, तप यद सब 
निष्फल हँ । (भ) 
उपर्य क्त दाशनिकों के श्रयायी उस समय ्रनेक शिक्षक ये| वे 

कतंव्याकतंव्य के सद को मिटाना चाहते थे चौर इस प्रकार सामाजिक 
जीवन की जड ही काट देने को तैयार थ] डाक्टर वेस्वेल्कर ने इन विचारकों 
कौ तलना ग्रीस (यूनान) के सोग्रिस्ट लोगोँसे कीदै।: उन की 
प्रपील जनता के लिए थी | दशनशाख्र को जनता की वस्तु वनाने मे 
उन का कापी हाथ रहा । ्रास्तिक दाशनिकों को श्रपने विचार सुबोध 
ग्रोर व्यावहारिक बनाने की ` ्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । हिंदू-धर्म 
ग्रोर दू विचारो के लिए यह संकट का समय था । उस समय भगवद्‌- 
गीता के लेखक ने विभिन्न ्रास्तिकं विचारधाराग्रों का समन्वय श्रौर 
नास्तिक विचारों की तीव्र भाषा म निदा करके वैदिक धरम के विरोधियों के 
विरुद्ध उस के पक्षपातियों के सम्मिलित युद्ध की घोषण कर दी । 

वत्त मान गीता महाभारत के मीष्म-पवं का एक भाग दै । युद्ध श्रारंभ 
होने से कुक पदले दोनों ओर कौ सेनाग्रं को 
देख कर श्रजुन के दय मँ मोद उत्पन्न हूत्रा-- 


संजय बेलहुपुत्त 


. मक्खली गोसाल 


महाभारत .श्रोर गीता 
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म त्रपने गुखुजनोँ को कैसे मारू' १ उसी समय भगवान्‌ कृष्ण ने गीता का 
उपदेश क्रियां । इम ऊपर कहं चुके द करि महाभारत कौ कम से कम 
तीन श्राच्ृत्तियां हई ह । सव से पहली श्रादरति का नाम, जिस मे शायद 
कुरु-पांडवों के युद्ध का वणन मात्र था, (जयः था । महाभारत के श्रादि- 
` प्रवं मे लिखा है करि महाभारत मेँ ८८०० श्लोक एेसे है जिन का श्र्थं व्यास 
ओर शुक को छोड कर कोई नदीं जानता । इस से ऊ विद्वानों ने अ्रनु- 
मान किया है कि मूल महाभारत में इतने ही श्लोक धे । दूसरी श्राति 
(भारतः कहलाई जिस मं २४,००० श्लोक थे | श्री वेस्वेल्कर इस संस्करण 
को प्राग्बोद्धिक ८ बुद्ध से पहले का ) मानते द । योख्प के विद्वान्‌ उसे 
बुद्ध से बाद की रचना समभते ह । इस के वाद महाभारत के तीसरे ग्रौर 
चौथे संस्करण दी नदीं हुए, बल्कि समय-समय पर प्रक्षि श्लोकों की 
संख्या वदती दही गई । इस समय दरिवंशपुराण सहित महाभारत में 
लगभग एक लाख सात दज्ञार श्लोक द । श्रंतिम श्राव्रत्ति ईसा के वाद्‌ 
की शताब्दियों मं दई, णे्ञा माना जाता है] कुं विद्वानों का ्रनुमान 
है कि भगवद्गीता मूल महाभारत से भी प्राचीन हैजो किं जनता का 
प्रय भ्य होने के कारण वाद्‌ को महाभारत में जोड़ दी गद । यदि णेसा 
र तो भी मगवद्गीता को जय-ग्र॑य से शर्वाचीन नदीं माना जा सकता। 
गीता का एक श्लोक--पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌ श्रादि (€ । २६ )- 
बोधायन गुद्यसू्ा मे पावा जाता दै, जिन का समय ४०० द०पू° के लग- 
गभ है । इस प्रकार डाक्टर वेष्वेल्कर्‌ ग्रौर प्रो° सुरेद्रनाथ दास.गत्त का 
यह मत कि गीता बोद्ध-धमम से पदले वनी, ्रसंगत नदीं मालूम होता । 
महाभारत मं स्थल-स्थल पर॒ भगवद्गीता-विषरयक संकेत मिलते 


दै, जिस से वह महाभारत का वियोज्य श्रंग मालूम होती है; अनन्य 


कदं गीताएं भी पाद जाती ह जो स्पष्ट ही कृष्णगीता का श्रनुकरण हैँ 
 श्चौर वाद को मिला दी गदं ह| गीता जेसे मल्यवान्‌ ग्रंथ के ग्रति- 
रिक्त महाभारत सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा दरशनिक 


क (े न 1 
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विचारों से भरी पड़ी है । वतमान महाभारत में युद्ध की मूल कथा के 
्रतिरिक्त सैकडं आख्यान गओरौर उपाख्यान रै । संस्कृत के काव्यो श्रौर 

टकोंकी अधिकांश कथाएं महाभारत से ली गईं द । शिशुपालवध 
नैषध, रघुवंश, किराताजु नीय, तअभिन्ञान-शाकृतल, वेणीसंहार श्रादि के 
-र्वयिता श्रपनी तियो के लिए मदहाभारतकार के ऋणी ह । शिक्षक 
ग्रोर उपदेशक युक्रियों का काम छोटी-छोरी कथां शरोर कदानियों से 
लेते दै । वदत सी कदानियों के पात्र पशुपक्षी जगत्‌ से लिर गए है । 
या्ाग्रों के भौगोलिक वणन भी महाभारत की एक विशेषता है । बलराम 

ने श्रपनी शुद्धि के लिए तीथयाचरा कौ थी श्रौर पांडवों ने दिग्विजयं 
-के लिए प्रथ्वी का पययन किया था । विराट पवं मं गो-पालन की शिक्षा 
पां जाती है । श्रनशासन पवं मं भीष्म ने धर्मशाख्र की रोर दाशंनिकं 
शिक्षा दी है । महाभारत में सांख्य, योग, वेदात रादि सब के विचार पाए 
जाते दै । शांतिपवं को तो दाशनिक विचारों का विश्वकोष दी समना 
नचाहिए । इस पवं मे राज-धमे, त्रापद्‌-धम श्रौर मोद्ल-घम का भी वणन 
दे । आसर, कपिल, जनक, गोतम, मैत्री च्रादि के नाम महाभारत मं 
मिलते ह । वंशावलियां, तीथा का माहात्म्य, च्रादि महाभारत कौ दूसरी 
विशेषताः है । महाभारत के लंबे युद्ध-वणनों को पठ्‌ कर श्रनुमान होता 
दै कि महाभारतकार शस्त्रो ग्रोर श्रस्नांकी विद्या का पारंगत पंडितथा। 
महाभारत का इतना परिचय देने के बाद हम श्रपने प्रकृत विषय्‌ भगावद्‌- 
-ग्रौता पर्‌ श्राते ह । 


टम कट देके कि भारतीय दशनां का दृष्टिकोण व्यावहारिक है 
भगवद्गीता को पढने पर भारतीय मस्तिष्क की 
यह विशेषता श्रौर भी स्पष्ट हो जाती है। जिसने 
भगवद्गीता को एक बार भी पढ़ा है, वह भारतीयों पर॒व्यवहार-शाख्र 
-मे श्रभिरुचि न रखने का चअरभियोग कभी नदीं लगा सकता | ज्ञेसी 
-व्यावहारिक समस्या श्रर्ज॑न के सामने उपस्थित हुई थी वैसी कतंव्याकर्तव्य 


रीता चछा महत्व 
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की कठिनां बहुत से देशों मे धर्मप्ाण मनु के हृदय मे उरी होगी 
 लेक्रिन उन कठिनाश्यों की जैसी सजीव श्रभिव्यक्ति भगवद्गीता मेँ हई 
हे ग्रोर उन के समाधान का जैसा गंभीर प्रयत्न यहां.करिया. गया टे, वेसा 
; विश्व-साहित्य के किसी दुसरे प्रथ मेँ :मिलना दुलभ है । यही कारण 
गीता के लोकप्रिय होने का दै) श्राज भगवद्गीता का संसार की सव 
। सभ्य भाषाश्र मे ग्रनवाद हो चुका है। दज नर नारी उस का पाठ करते 
ह रोर जीवन के ग्राशा-निराशा भरेक्षणों मेँ सुख ओर शांति लाभ करते 
हं । भगवदगीता के प्रसिद्ध होने का एक दूसरा कारण उस की समन्वय श्रौर 
सहिष्णुता कौ शिक्षा हे । भगवद्गीता ्रनेक प्रकार की विचारधाराग्रों के 
प्रति श्रादरभाव प्रकट करती है, रौर उन मे सत्यता के रंश को स्वीकार 
करती ह । कम से कम व्यवहार-ले् में भगवद्गीता में संसार के विद्वानों 
के प्रायः सभी उल्लेखनीय विचारों का समावेश हो गया है । इस का र्थं ॥ 
यदह नदीं है करि भगवद्गीता के तात्विक विचार ( मेटा्रिज्ञिकल व्यूज्ञ ) 


व व छात 





नगस्य या कम महत्व केह | (क. 
गीता के विश्व-तत्व-संबंधी विचा पर उपनिषदों की स्पष्ट छापदहे। 
गीता का तत्वदशंन या साख्य के विचारों कामी वाल्य है | गीता 
ग्रोटोलोजी. गोर उपनिषदों मे सुख्य भेद यष्टी है कि जव 
कि उपनिषदो मं ब्रह के निगुण सूप को प्रधानता दी गई है, गीता 
सगुण ब्रह्म को श्रेष्ठ ठहराया गया हे । ब्रह्म के निर स्वरूप को मी. गीता 
मानती हे । “सारी विभक्त वस्ठश्रां मँ जो श्रभिव्यक्त होकर वर्तमान है, 
जिसे न सत्‌ कहा जा सक्रता ह न ्रसत्‌, जो सूद्धम च्रौर ुर्ञेय है, जो 
ज्योतिर्यो की भी ज्योति ग्रौर श्रंधकारसे परेहै, जो जाता, ज्ञान श्रौर 
शेय दै' उस ब्रहम का वणन ग्रोर गुणगान कने से गीता नहीं सङुचाती। 
परंत॒ उस का श्रनुराग सगुण ब्रह्म मं ही श्रधिक दहै, जिस से ब्रह्मसूत्र के 
शब्दों मे, सारे .जगत्‌ कौ उत्पति श्रौर स्थिति ्ोती है ग्रौर जिस मेँ प्रलय- 4 

काल मे समस्त संसार लय हो जाता है । 


यो ककि 
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ब्रह्मांड के अशेष पदाथं उसी ते निःखत होते ह) सगुण ब्रह या 
भगवान्‌ की दो प्रकृतियां है--एक पसा श्रौर दृसरी श्रपरा । प्रथ्वी, जलः, 
वायु, तेज, अ्राकाश, मन, बुद्ध शरोर श्रहंकार यह श्राठ प्रकार कौ त्रपख 
प्रकृति दै । परा प्रकृति जीव-रूप श्रथवा चैतन्य-स्वरूप है जो जगत्‌ का 
धारण करती है । श्रपरा प्रकृति वास्तव मे सांख्य की मूल प्रकृति ग्रोर 
श्वेताश्वतर की माया है । इसे श्रव्यक्त भी कहते है । ब्रह्मा के दिन क 
प्रारंभ में सारे व्यक्त पदाथं प्रकट होते र ग्रौर ह्या की रात्रिकेञ्राने पर 
उसी अरव्यक्त-संज्ञक्‌ मे लय हो जाते ह ।° 

गीता मे प्रकृति को महदूव्रह्म भी कहा गया है जो संपूण विश्वं की 
योनि का कारण है । भगवान्‌ स्वयं इसमे बीजारोपण करते ह । यह 
श्रव्यक्त, महद्ब्रह्म या प्रकृति तीन गुणों वाली हे ] सत्‌, रज, तम नामक 
प्रकृति के गुण भोतिक, सानसिक श्रौर व्यावहारिक क्ते म सवत्र व्याप्त 
दै । सात्विक, राजस शरोर तामस भेद से भोजन तीन प्रकार का होताहै, 
श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यज्ञ, दान, तप श्रादि कम तीन प्रकार 
के होते दें । प्रकृति के गुण ही हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी है 
प्रकृति ही वास्तविक कत्रीं है । श्रहंकार्‌ के वश होकर हम त्रपने को कर्ता 
मानते हें | 

इस श्रव्तक्त से भी परे एक पदार्थं है जो स्वयं अव्यक्त ग्रोर सनातन 
है, जो सब भूत-व्गौँ का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता--इसे 
ग्रक्षर कहते हँ । (सब मृतो को क्षर कहते दै शओरौर कूटस्थ को श्रक्षर | 
उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है जिसे परमात्मा कहा गया है,जो 
ग्रव्यय इश्वर तीनां लोकों को व्याप्त करके उन का भरण-पोषण 
करता है| 3 





१ गोता, ८ | ८ 
0,१४.२ 


3 १५ | १६-१७ 
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भगवान्‌ ही संसार कौ सव वस्त्रों का एकमात्र त्रवलंबन ह । उन 


म॑ सव कुछ पिरोया हुश्रा दै ( मयि सर्वमिदं रोतम्‌ ) उन्दी से सव कुच 
भ्रवतित होता है ( मत्तःसवं प्रव॑ते )। दसवें श्रध्याय मँ तथा सातवें 


रोर नवे ग्रध्यायों के ङु स्थलों मे भगवान्‌ की विमृति्ों का वर्णन है । 
-संसार के सत्‌, ग्रसत्‌ समी पदाथं भगवान्‌ ही ई । प्रथ्वीसें मै गंध हू 
ओर सूयं ब चन्द्रमा भे ग्रकाश । भै सव भूतौ का जीवन ह ज्र तपस्य 


मं त्रोषधियां द; संव, ग्राच्य, त्रग्नि श्रौर हव्य पदां मँ हं द । संसारक 
गति, भर्ता; प्रस, साक्षी निवासस्थान, यद्द्‌, उत्पत्ति, प्रलय, श्राधार 
ज्रौर त्रविनाशी वीज दी र| (६। १६, १८ ) 

भ सव मृतो के भीतर स्थित हूः मै उन का श्रादि, श्रत शरोर सध्य 
हू श्रादि्य मं मे विष्णु द, ज्योति मे सूं, मख्द्गणों म मरीचि, 


` ग्रौर नक्षवों मे चंद्रमा 1.“ ग्रक्षरों म श्रकार' द्र, समासो में दर््‌ । 


मं श्रक्षय काल दरः मे सव को धारस्ण करनेवाला, विश्वतोमुख टुं । मे 


सब का दरण करने बाली गयु ह, मै भविष्य के पदार्थो की उत्पत्ति हं ! 


मे च्ियोंकी कीर्तिः श्री, वाणी, स्मति, वद्धि, वेयं श्रौर सदन-शीलता 


हं |” ( १० | २०, २९९) ३८) ३४ ) 


॥ 


ग्यारहवं श्रध्याय मे विश्वरूप. दिखलाकर भगवान्‌ ने त्र्जन को 


पनी विभूतियों का ग्रोर संसार्‌ का श्रपने ऊपर श्रवलंबित होने का 


प्रत्यक्ष ग्रनुभव करा दिया । साथ ही उन्होंने श्रज॑न को यह उपदेश भी 


दिया कि उसे श्रपने को भगवान्‌ के ऊपर छोड़ कर उन्दी की उदेश्य 


पूर्तिं के लिए करम करना चाहिए । इस प्रकार गीता ने त्रपने तत्व-दर्शन . 


म स्यो के प्रकृतिवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद, श्रौर भागवतं के ईश्वर- 
वाद तीनों का समन्वय कर दिया। | | 
गीता का मुख्य प्रयोजन जीवन की व्यावहासि समस्यानां पर्‌ प्रकाश 
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गीता की स्यावहारिकं डालना हे । तत्व -दशन या तत्व-विचार गीता- 
शित्ता कार के लिये व्यावहारिक सिद्धांतों तक पर्हुचने 
का-उपकरण-माज है ] गीता की व्यावहारिक शिक्षा पर श्रनेक|महत्वपूण 
ग्रंथ लिखे गए ह जिन में लोकमान्य तिलक के गीतारदहस्यः का एक 
विशेष स्थान हे । श्री शंकराचाय ने श्रपने गीता-माष्य मे यह सिद्ध करने 


की कोशिश की दहै कि गीता का तात्पयंज्ञानमेदै, न कि कम में] कस 


से मोक्ष की प्राप्ति कभी नदीं हो सकती । निष्काम कस की शिक्षा नीची 


श्रणी के श्रधिकारियों के लिए हे, जिन की बुद्धि श्रमी वेदांत-सिद्धंत 
समभने के लिए परिपक्व नहीं हुई हे, उन कै लिए कर्मयोग का उपदेश 
हे । श्री तिलक ने शंकराचायं की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिदध 
किया है कि गीता कम-सन्यास या क्म-त्याग का उपदेश न देकर कर्म- 
योग की शिक्षा देती है। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गीता के युग 
मं मोक्षाभिलाषियों के लिए ज्ञानमागं, भक्छिमागं, क्समोगंग्रोर योगमागं 
इन सवकी शिक्षा दीजारहीथी | श्रपने तत्वदशंन की भाँति 


व्यावहारिक विचारों म भी गीता ने समन्वय करतेकीचेष्टाकीदहै, हम 
यही दिखाने का प्रय करगे | 


जीवन के व्यापारो के विषय में गीता की कुद मोलिक धारणां दँ 
जिन को कद्र मान कर उस मं विभिन्न मागो की सचादइयों को एकचित 
करने की कोशिश की गई है | यह मोलिक धारणाए हमारी समभ में 
तीन दै; इन्द समभे विना गीता की शिश्वा सीक रूप मे, हृदयंगम नदीं हो 
सकती । 

(१) गीता का कड़ा च्रादेश है कि मनुष्यं कोः श्राध्यात्मिकं उन्नति 
के लिए मन शौर इद्रियों का निग्रह करना . त्रावश्यक.दै । विषयों का 
ध्यान कृरते-करते मनुष्य की उन मे ्रासक्ि हो जाती है, इस अ्रासक्ि से 
काम या वासना उत्पन्न होती है जिस के पूरे न'हो सकने पर क्रोधं उत्पन्न 
होता दै | क्रोध से मोह होता दै, मोदसे स्मृति का नाशः स्यति, नष्ट 








- ११० दशनशाख्न का इतिहास ` 


दीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हे श्रौर मनुष्य का पतन होता हे 1° अन्यत्र 

गीता मँ कामः क्रोध शरोर लोभ को नरका द्वार कदा गयादहै। इन 

तीनों को छोड देना चादि । प्रत्येक साधक को, चादे वह कर्मयोगी हो 

 -या मक्त या ज्ञानी, मन श्रौर इंद्रि का निग्रह करना चाहिए, यह गीता 
काद ग्रादेशदहं। इद्रियांके दमन की कोशिश करते रहना, यहं 
गीतोक्त साधक की साधनावस्था से मी पटले की दशा दै। दैवी संपत्‌ 
के नाम से जिन गुणका परिगणन किया गया दैवे गुण मुमुच्ल॒ लोगों 
मे स्वभावतः हौ पाए जाने चाट । उन को प्रकृति सतोगुणी होनी 
चाहिए । नियता, शुद्धता, स्वाध्याय-प्रम, त्रमार्निंतव, दंभ का ्रभाव, 

ऋजुता, दानप्रियता या उदारता श्रादि गुण मोक्षार्थियों मे जन्मजात 
श्रथवा पूवं कर्मा के फलभूत होते ह । 

(२) गीता का विश्वास हे कि साधना-पय की कु मंजिल तथ कर 

लेने पर साधन मं समत्वजुदधि स्रवा साम्य-मावना का प्रादुर्भाव हो जाना 
चाहिए । स्थित-परजञ वद्‌ हे जो सवत्र समहष्ि हो, जो सुख-दुख को एक- 
सा समभे । पंडित वह दै जो व्राह्मणः शूद्र, कुत्त॒श्रादि मे एक-सी दृष्टि 
ख्खे । चह उन्दी ने खण्डि को जीत लिया दै, जिनका मन साम्य सें 
स्थित है; क्योकि; व्रह्म निर्दोष श्रौर सम हे, इस लिए उन्हे ब्रह्म सें 
स्थित हुग्रा समभना चादिए । समत्व का ही नाम योग हे (समत्वं योग 
उच्यते) । भक्त को भी समदर्शी होना चाहिए । “जो शच श्रोर मित्र, मान 
रौर पमान मे सम है; जिते शीतोष्ण, सुल-दल ˆ समान हः जो 
प्रासकिदीन हः जो निदा श्रौर स्ति म एक-सा रहता है; जो कु मिल 
जाय उसी मं संदष्ट, गुह-हीनः स्थिरबुद्धि, भक्तिवाला ठेस पुरुष म॒मे 
प्यारा होता दै।"‡ साधक किसी मी दाशं्निक संप्रदाय का श्रनुयायौी हो, 
‡ १२।१८-१६ | 


पे 
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उस के व्यावहारिक विचार केसे ही हँ, गीता की सम्मति“मे समताका 
दष्टिकोण बनाना उस का परम कतव्य हे । 


(३) गीता क तीसरी शरोर सब से महत्वपूणं मौलिक धारणा यह 
ह क मनुष्यको सकल्पांका त्याग कर देना चाहिए, फलाकाक्षाको 
छोड़ देना चाहिए । जिस ने संकल्पां का त्याग नहीं किया हे वह योगी 
नहीं हो सकता । 

गीता सं योग शब्द का प्रयोग पातंजल योग के च्रथं मे नहीं हुश्रा 
हे । वस्तुतः उस समय तक पतंजलि का 
योगशाख्र बना ही नहीं था । लेकिन यौगिक 
क्रियाश्रं से लोग श्रमिन्ञ ये । गीताम ध्योगः की परिभाषा श्रनेक प्रकार 
से कौ गई हं । समत्व काही नामयोगहे।' कक्मो मे कुशलताको दी 
योग कहते हं" (योगः कमसु कौशलम्‌) । गाता के योग शब्द का सामान्य 
ग्रथं ्रपने को लगाना या जोड़ना हं । इस प्रकार कर्मयोग का श्रथ ४ 
प्रपने को सामाजिक कतर्व्यो कौ पूति मं लगाना ( देखिए “हिरियन्न 
११६ ) । फलाकांक्ञा न रख कर कतव्य-बुद्धि से क्म करने का नाम ही 
कृमयाग हं | | 4 


गीता ओर्‌ योग 


गीता का पातंजल योगसे कोई दष नदींहं। छठे ्रध्यायमंतो 

इस -प्रकरार के योगी का तपस्विथां से, कम-कांडियां से श्रौर ज्ञानियों से भी 
अर्का गया है । एकात्‌ मं मन श्र इंद्रियोंकौक्रियाश्रों के रोक कर, 
सिर, ओरीवा श्रौर शरीर के श्रचल स्थिर कर के, शांत होकर चित्त की 
शुद्धि के लिए योग करना चाहिए । "पाप-रहित होकर जा नित्य यागा- 
यास करता हे उसे ब्रह्म-संर्पशं का श्रात्यंतिक सुख प्राप्त हता हं 1 परंतु 
एेसे यागीकेा भी कमं करना क्ाड़ देना चाहिए यह गीता की सम्मति 
नदीं है । श्रजंन के योगी वनना चादिए ( तस्मायोगी भवाज्ञन ) परव ¦ 
„ न इ्सन्यस्तसंकल्यो योगी भवति कश्चन्‌ । 


। 


< 0 श 
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इस. का श्रथ युद्ध से उपरति नहीं है । गीता उस यागी की प्रशंसा करतीः 
है जा सव प्रकार से रहता हुश्रा भी एकत्व भावना मँ म्र रहता है। ` 

जञानमाग शरोर जञानियों की प्रशंसा भी गीता ने सुक्तकंठ सेकी है 
लान से वट्‌ कर पवित्र (करने वाला कुच भी 
नदीं है ( न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिद वियते) 
जानामि सपूण कर्मा का भस्मसात्‌ कर देती है ( ज्ञानाभिः सवकर्माणि 
भरमसात्छुरूतेऽजन ) । जानी पुरुष देखता ह्ुश्रा, सनता हृश्रा, द्ूता- 
सूघता-खाता दृश्रा, श्वास लेता हृश्रा श्रौर साता द्ृश्रा हमेशा .यह 
समता दे (या समे ) कि मे कु नदीं कर्ता; प्रकृति के तीन गुण हीः 
सव कु कर रहे द । भक्तों मे भगवान्‌ के ज्ञानी भक्त सव से प्रिय है) 
(सारी इच्छा््रां का कड कर ममता ओ्रर ्रहंकाररदित जा पुरुष घमता 
है, वह शति के प्राप्त होता है] यड्‌ ब्राद्यी स्थिति. है, इसे प्राक्त होकर 
मनुष्य का माह न्टहो जाता दैः (५।८, २।७१, ७२) । लेकिन 
एेसं॑निःप्रस् ज्ञानी काभी, गीता के. मत मं, करम-त्याग करने का 
श्रधिकरार नदीं हे । भगवान्‌ कृष्ण कहते दै कि उन्द संसार सँ कुछ करना 
शेष नदीं दे, कईं प्रात्त करते याग्य वस्तु श्रप्राप्त नदींदहै, ताभी वे लोगों 
` के सामने उदाहरण रखने के लिए लक-संग्रहाथं कम करते दै । 

कमं करना चाहिए, इस के पक्ष मे गीता ने श्रनेक युकियां दी है । 
पहली वात तोयद हे कि अ्रशेष कर्मो के छाड़ना संभव नदींहै८न हि 
कशटचिःक्षणमपि जार, तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ,) क्षण भर के लिए भी कोई विना 


गीता श्रौर ज्षानमाग 


कर्म करिए नहीं रह सकता । प्रकृति के गुणो-दारा विवश होकर हरेक का ` 


कम करने पड़ते दै (३।५) । कप केक्रिए बिना जीवन कीर्षाया 
शरीर-निर्वाद भी नहीं हो सकता 1 दुसरे, यदि सब कर्म करना ड्‌ दतो 
सष्टि-चक्र का चलना बंद हो जाय । ध्य्ञ-सदहित प्रजा के उत्पन्न कर 
के प्रजापति ने कहा-इस से ठम देवताग्रों के संत्ट करो. श्रौर देवता 
दमक्षरी इच्छां पूणं करं । कम वेद से उतपन्न हु है, शरोर वेद ब्रह से, 
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इस लिए सव-व्यापकः.नह्य निस्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है । जो ब्रह्मा केः प्रवर्तित 
स चकत का श्रलसस् नहीं करता, वड पातको है । जो सिक पने: लिए 
ही पकाते ह, वे पाप केही खाते ह ।23 १ 
4 जायन्त से वचा हरा भाग खाते है (यह तपश देव है ) वै 
वद्वान्‌ पारपा से छट जाते हें । कृष्ण क्रा निश्चित मत है कि. 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्‌ ॥ ( १८।५) 
ग्रथात्‌ यज्ञ, दान, तय, च्रादि कर्म॑नदीं डने चाहिए; यह कस 
विद्वानों के पवित्र करने वलि ह । शरीर से, मनसे, उदधि से. जोर 
सिफ्रं इंद्रियोंसे मी योगी लाग, श्राति के. त्याग.कर, आत्म-शुद्ध ् 
लिए कम करते दै ।* क्योंकि कर्मं किट विना रहना अकषंभव है, रस लिए 
` चित्तशुद्धि करने वाले यज्ञादि कतग्य कमो का नदीं क्ोडना चाहिए |` ` | 
| शायद पाठक साचने लगे कि यह ता ब्राह्मणएःयुग का पुनख्नीवन- 
।  ृश्रापर वास्तव मं गीतो कर्मवाद रोर ब्राह्मणों के कर्मकांड मँ महल 
। पूण भेद है । गीता के वेदीं कौ लुभानेवाली ( पुष्यिता ) बाणौ पसंद नही 
ह । “हे श्रजुन वेद चंगुखय-विषयक द, व्‌ तीनो गणो का त्रतिक्रमण॒ कर |3 
चौथे त्ध्याय में कुछ य्ञोका वणन क्िवागयादहैःजिन के करनेमे द्रव्य. ` 
ष्दारथां कौ ग्रावश्यकता नदीं पड़ती । यहां द्रव्ययक्ञ, तपोयज्ञ, योगय्ञ, 
स्वाध्याययनज्ञः ज्ञानयज्ञादि का वणन है ओ्रौर ग्र॑त मं कदा गयाहेकि 
द्रव्ययज्ञा से ज्ञानयज्श्र्ठ हे । सारे कम जान मं परिसमात्त हो जाते हैँ 
उस ज्ञान का तत्वदशि्थों से विनम्र दाकर सीख | ( ४। ३३-३४ ) इसः 





प्रकार गीता ने यजां की वहिमखता के दूर करने का प्रयलक्रियाहे। ` 
(१,,२।१०-१३. 11 ॥ [५ 1५ 
¢ २।४.२, ४.४ ^ 4 + १. {६/1 ५811 
उ ‰।११ 10.14.142 
-५ दत | | | ॥ {4 १ | | | ॥ ५ । 
। । । ६ 7 
/ ॥ १ 


। ध ॥ "द । ~ । । ६ 
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14 । १ । ॥ । । क । 
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गीता भारतीय विचारक के इस मूल सिद्धांत को मानती दै कि कमां 
क फल से बुद्धे पाए बिनाः सुक्छि नदीं दा सकती । लेकिन कमफल से 
चुख्काा किख प्रकार मिले, इस विषय में गीता का अपना {मौलिक मत 
ह । जानम के श्रवलबन से कमफल से मुक्ति मिल सकती डे; दस से 
कराई सदेद नदीं दै । ज्ञान के सदृश पवित्र करनेवाला कु मी नदीं द । 
गीता चान की महत्ता के स्वीकार कसती है, लेकिन उच के मत मं-- 
सांख्ययेगेौ प्रथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ । (५। ४ ) 
(्ञानमागं ग्रोर क्ममागं या कर्मयागका वालक दी भिन्न कते हन 
करि विद्वान्‌ । किसी एक मं भी स्थित पुरुष दोनों के फल का लाभ करत 
ह ।' कर्मफल से ्रूटने के लिए कर्म के छोड़ने की ऋ्रावश्यकता नहीं दै । 
| ग्रनाध्ितः कर्मफलं काय क्म करोति यः । 
स संन्यासी च यागी च न निरमनिनं चाक्रियः \( £ 1 १) 
“ज्ञा कर्मफल मं श्रासक्ति व्याग कर कतव्य कम करता देः बही 
सन्यासी है, वदी यागी दै । श्त्ि का न रखनेवाला क्रियादीन कु मी 
नदीं दे ।' "काम्य कर्मो के त्याग कदी विद्वान्‌ लाग संन्यास कते छै 
-सब कर्मा के फल के त्याग के ही मनीष त्याग बताते है 1१ जो कम 
कल के छोड देता. है वही वास्तविक त्यागी है ।२ इसी लिए; भगवान्‌ 
प्रजन से कहते ह -- 
"मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफल देतुभं मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि 1 ( २ ।४७ ) 
कमेमंदी तेय श्रधिकार्‌ हो ण्लमे कभी नदीं; तम कर्मफल क्र 


-* --- ~~~ 


१ काम्यानां कम रां न्यास" संन्यासं कवयो त्रिटुः । 
सवेकम फलत्याग यप्राटुस्त्याग विचक्तणाः { १८ ! २ 
२ यस्तु कम फलत्यागी स त्यागीर्यभिधीयते 1 
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देव॒ भी मत वनो, श्रक्यरयतां मे भी वम्हारी ्रासछिन्‌ हो। प्रोफेसर 
दहिरियना के शब्दो मे गीता कर्मो के त्यागके बदले कम नेंत्यागका 
उपदेश देती हे | | 
निष्काम भाव से, लासक्कि के त्याग कर, कर्म करने की यह शिक्षा 
ही गीता का मौलिक उपदेश हे । ज्ञानमाग कौ तरह ही गीता ने ५ 
उपदेश के भक्तिमागं से भी जाड दिया है । कर्तन्याकर्तज्य कौ व्यवस्था 
म॑ शाख हौ तेरे लिट प्रमाण हेः यह कह कर गीता ने शाखां का सम्मान 
भी कर लिया दै । यह गीता की सहिष्युता च्रौर समन्वय की “स्पिरिटिः 
द| | 
कलासक्ति के छोड़ कर कतव्य कर्मं करौः यह तो गीता का उपदेश 
२ ( ही; पर॒ इस से बढ़कर भी गीता का श्नु 
रोध हे कि भगवान्‌ का प्रसन्न करने के लिए, 
फलेच्छा को उन मे श्रपण करके, कमं करो }› पाठक देख सकते है करि 
दस भक्छि-भावना से साधक का जीवन एकदम सरस शरोर रोचक हो 
उठता हं । भगवाव्‌ के प्रसन्न करने कौ ग्रभिलाषा से शूल्यं निष्काम 
जीवन निरदश्य जीवन-सा प्रतीतं होता ह । शायद निरुदेश्य जीवनं 
व्यतीत करना मनुष्य की पुरुषार्थ.मावना ऊँ विपरीत है; उस सें हदय, 
उदधि, इच्छा-दृतति ग्रौर संकल्प-वरत्ि दानो के लिए स्थान नहीं है | भगवान्‌ 
का प्रसन्न कन का उदेश्य एक साथ ही जीवन के साक, पवित्र ओर 
ऊचा बनाने वाला है | 
भिरे ही लिए क्म करनेव ला, त्रासक्ति-हीन, सव प्राणियों मं वैर 
रहित मेरा भक्त मुभे ही प्राप्त होता है |29 श्रजुन ! तम मुभःमं ही 
श्रपना मन लगाश्मो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे ही लिए यज्ञ करो, सुमे 
ही नमस्कार करो । इस प्रकार सुभ मं ्रपनेकोलगा कर 1 सभभ 


९ ११।५८६ .. 
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पराव होकर तुभ, सुमे दी प्राप्त दोगे ।*१ मिसा ्ाश्रय लने वाला पुरूष 
तारे कर्म को करता हृच्रा भौ मेरे श्रल्रह से शार्वत < को प्रास्त 
टोता दै 1 
गर्जन सब धर्मो को व्याग कर ठम [सप्र तेरी शस्णमे शआ्राश्रो 

तै वम्दे सारे दोषो ( पापां ) से सुक कर गाः ठम तात मंत करो 

वदि ठम च्रदंकार का आश्रय लेकर, मे युद्ध नही करू गा पत) 
तानते हो तो वम्दाया यह निश्चय मूढा हः क्याकि ठम्दत क्षत्रिय्‌-स्व- 
भाव वम्दं ज्ञवदस्ती युद्ध म॑ प्रवर्त कर देगा ।*‡ 

जो मतवादी नदीं द त्रौर जिन कौ बुद्ध पक्षपात स दूषित नहा € 
~न के लिए गीता की शिक्षा जल-प्रपात की तरह उज्ज्वल शरोर स्पष्टह। 
गीताकार ने कदी मी त्रपना त्राशव दरू बनाने की.कोशिश नहीं को 
है | सादरिरियक दष्ट से गीता को सव सं बडी विडेषता उस कौ सीधी एव 
स्वाभाविक व्यंजना-शेली आर सदायमृत-प ृदय-स्प्शिता ह । गोता 
ताधक को उपदेश दी नदीं देती, उस की कठिनादयों से समवेदना भी 
व्रकट करती दै । कृष्ण मानते ह ।क मन्‌ का निग्रह करना अ्रत्यत कालन 
है| पिर भी गीताक्रार का स्वः ्शषावादी द। श्ट श्रजुन, रच्छ क्म 
करनेवाला कमी दुगति क प्राप्त नदा ठोता. शरस ध्म का थोड़ा सा 
श्रनष्ठान भी महान्‌ भय सं रत्वा कस्ता ट । गीता के वक्ता को सत्य श्र 
धर्म की शक्ति म पूण विश्वास & । यं विश्नास पाठकों को .शक्ि 
ग्रौर उत्साह प्रदान कर्ता € । 


© # 
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क सब से बड़ी विशेषता, पर-मत-सदिष्णएएता, गीता का भौ विशेषं गण 
ट । विविधं मत्तवादां का समन्वय करना, संसार के सव सिद्धतां ससे 
सनाद का श्रंश ले लेना, वह हद्‌ धर्म ओरौर हिद जाति का स्वभाव-सा 
र्दा €। श्रपने इसी सुद्र स्वभाव के कार्णः, विदेशियों के अजस्त 
य्मक्रमण हीते हुए मी, श्राज हिद जाति श्रोर दिद संस्कृति जीवित ह| 
कोर वाद-विवाद में.न फ्त कर दिदू-मस्तिष्क ने हमेशा सत्य को पकड़ने 
का क।शिश कौ ह । दाशनिक चिता हमारे लिए मनोविनोद की चीज्ञ 

दा ह, वह हमारे जोवन का गंभीर उदर्य रहा है । महामारत कै विष्रय 
म कहा गवादे क्रि जो इस म नदीं हे वद कदीं नदीं दै । गीता के विष य्‌ 
मदम कड सक्ते ह क्रि श्रार्योके विचार-सादिष्य मजो सुबोध ज्रौर 
सदर हे वह गीता मं एकत्रित कर दिया गया हे । च्राज हिद जाति की 
जाग्रति क युग मे यदि जनता में गौता केति श्रद्धा्रौर सम्मान चदे 
तो श्रार्वय दी क्या है] 








पाचयां अध्याय 
५ 
जैन-दशन 

संदेदवाद का जंतु जव एक वार किसी युग के मस्तिष्क मे घुस जातां 

हे तो वहं श्रासानी से बाहर नदीं निकलता । सशय के बादलों को हटाने 

के लिए मानवबुद्धि के सूयं कौ तपस्या करनी पड़ती दै । भगवद्‌गीता ने 

त्रास्तिक विचारधारा का समन्वय तो क्रिया, किंठ संशयवादी नास्तिकं 

के दय को संतष्ट करने का कोई उपाय नदीं किया | गीता मं हम 

ईश्वर को न माननेवाले, जगत्‌ को असत्य ग्रौर श्रप्रतिष्ठित बतानेवाले 

नास्तिको कौ कड़ी ऋ्रालोचना पाते द । परत कोरी आलोचना या निदा 

से संदेद-रोग के जंत॒ नष्ट नदीं दो जाते । रोगी की प्रम-पूवक परिचर्या 

करने से दी उस का कुदं उपकार हौ सकता द | खेद की बात हैकि 

दार्शनिक इतिहास मे संदेहवादियों कै हृदय मं च्पी हई निराशा रोर 

दुख करो समभनेवाले विरले ही दए द । गीताकार काविशाल हदय भी 

नास्तिका के प्रति क्षमाभाव धारण न कर सका । उन्दां ने . (संशयात्मा 
विनश्यति संदेह करनेवाला नष्ट दो जाता है--कट कर वेदिक-घम ` 

मं विश्वास न रखनेवालो को सदा के लिए नरक मं भेज दिया। 

गीता म कटर कर्मकांटियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया पाच जाती है, फिर 

भी यक्ञां की निदा गीता ने खुले शब्दांमं नहींकीदै। गीता मे फला- 

सक्छिका दही तिरस्कार किया गयादहेन करि या्लिक क्रियाच का | यहं 

लीक दै कि गीता द्रव्ययज्ञा को विशेष महत्व नदीं देती, परंतु वह उन्न 

की स्पष्ट तिंदा भी नहीं कसती । गीताकार के मस्तिष्क मे यज्ञो की, महत्ता 

कै विप्रय मे कछ दविधा-सी दै । जेन-धर्म ग्रौर बौद्ध-धर्म मं वैदिक यज्ञ 
विधानां के विष्ड यहं प्रतिक्रिया संपूण हो गई ओर उन्हों ने याज्ञिक सा 
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का निश्चित स्वर मे विरोध किया है। जहां जैन-द्शन मे दम आस्तिक 
विचारों के केवल व्यावहारिक मत का विरोधःपाते है, वहां बौद्ध-दशन से 
प्रायो के व्यवहारि ओ्रौर तात्विकं दोनों प्रकार के विचासौ का रूपांतर 
हो गया हे । 

दिनो कौ पर्मिधरा मे वेद्‌ को न माननेवाले को नास्तिक कहते 
ह ।१ च्राजकलके प्रचलित श्रथैमे ईश्वर की 
सत्ता म॑ विश्वास न रखनेवाला नास्तिक कहलाता 
है। इन दोनों ही परिभाषाग्रों के श्रनसार जेनी गनौर बौद्धं लोग 
नास्तिक ठहरते द । परत दीनां ही धर्मो के विचारक पने को नास्तिक 
क्लाना पसंद नदीं करते । इस लिए उन्डों ने नास्तिकता की एकं तीसरी 
परिभाषा दी दै--नास्तिक वद हे जो परलोक कौ नदीं मानता, अथवा जो 
धर्माधर्म शरोर कतव्याकतव्य क मेद मे विश्वास नदीं रखता । 

टम जेनियों श्रोर बौद्धो को घोर आ्रास्तिकों ग्रोर घोरं नास्तिको के 
वीच मं रख सकते दह । प्रश्न यह है कि ्रास्तिकों श्रौर जडवादियों से भिन्न 
डस तीषरी श्रेणी के विचारक का श्राविर्भाव क्यों हृश्रा १ वात यह है किं 
कोरे संदेहवाद से मानव-मस्तिष्क बहुत काल तकर संतुष्ट नहीं रह सकता । 
मनुष्य प्रयत्न शील प्राणी है त्रोर सफल ग्रयल्न या पुरषराथे के लिए विश्वास 
का श्राधार चादिए । किसी सत्य मे विश्वास के विना जीवनयात्रा हय ही 
नदीं सकती । जीवित रहने के लिए प्रयत्न करने का श्रथ है करि हमे जीवन 
की महत्ता मं विश्वास हे, हेम जीवन के मूल्यः को स्वीकार करते है । 

कुं लोग कहते ह कि जीवन की समस्याग्रो का हल मानव-बुद्धि नदीं 
कर सकती, विचार कर के दम किसी निश्चित सिद्धांत तक नीं पर्टरूच 
सकते । इस लिर बौद्धिक ईमानदारी के लिए, दमे यह स्वीकार कर लेना 
चादिण कि संदेहवाद ही दशनशाख्र की अंतिम शब्द है । लेक्रिन दम 
ुद्धि-कषेतर ्रथवा दाशनिक चितन मँ ईमानदार क्यों बने १ हम च्रपनी 


नास्तिको वेदनिदकः । ( नलुस्छति ) 


नास्तिक का श्रं 
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अराज्य को सचा से क्यो स्वीकार करलं १ क्या सचमुच बौद्धिक सचाई 
रा-क मृल्यहे, जिस के कार्ण दम उस की रक्षा का प्रयत्न करे १ 
चोर जङ्वादी "दशमां मं इस प्रश्न का कोद उत्तर नहीं मिल -सकता । एकं 
बार यदि हम सत्यता का क्रिसी रूप में श्रादर करने लगे तो हम -जड़वाद 
की भूमि से निकल कर ऋआरत्मवाद्‌ की सीमा मेरा जाति दै श्रौरजड़- 
` बादी न रह कर श्रष्यात्म-वादी वन जाते ह । जेनियों रोर वोद्धों ने दद्‌ 
च्रास्तिकां का विरोध-तो किया, किंतु वे चार्वाक की तरह जड़वादी न बन 
सके । विशेषतः जेनिर्यो ने तो दुरो के तांत्विक विचारों को योडे-वहत 
परिवितन के साथ ही स्वीकार कर लिया । 
श्री महावीर करा बचपन का नाम वधमान था।वे बद्ध के समकालीन 
थे पर उन से पटले उत्पन्न दए ये । वे ५६६ 
ई० प° में पेदा हुए रौर ५२७ ६० पू० में 
दिवंगत हो गण । बुद्ध की तरह वे भी राजवंश कै ये। वे श्रपनी शिक्षा ` 
को पाश्वनाथ, ऋषभदेव रादि प्राचीन तीर्थं करीं के उपदेशों की ्रावरत्ति- 
मावर बतलाते थ ।  पाश्वनाथ की मृत्यु शायद ७७६ ई० पू० में दुई । 
ऋप्रभदेव का नाम ऋग्वेद गओरौर ्रथ्ववेद मँ त्राता दै यदि जैनियों का 
यह विश्वास कि उन का मत ऋषभदेव ने चलाया, ठीक है, तो सचमच 
ही उनका मत वैदिक मत से कु ही कम प्राचीन है । भागवत पराण 
जैनियों कै इस विश्वास की पुष्टि करता दै 1 


जेनियो के दौ संप्रदाय दै, एक श्वेतांबरं श्रौर दूसरा दिगंबर । 


भगवान्‌ महावीर 


` दिशंवर लोर्गा का विश्वार है कि सन्यासियों को नगन.रहना चाहिए ओौर 


क्रंसी चीज का सग्रह नष्टं करना चादििए। वे तीर्थकसेंको नग्न ओौर 
नीची दण्ट करिए दए दिखलाते ई ; श्वेताबसे के शाखो को द्विगंवर जैन 
नष्टं मानते, यद्रपि दोनों में सेद्धातिक मतभेद नहीं के बरावर रै, 


“~~ -------*~-~-- 
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श्री महावीर ने किन्दीं शाखो की स्वना नहीं को | बहुत काल 
तकर उन की शिक्षा लोगों के-कठ मं रही। ईसा के 
नेन-साहित्य पूरु चौथी शताब्दी मं ज्व उस शिक्षा का हास 
होने लमा तो उसे लेखनी-वद्ध कस्ते की आवश्यकता हुई । दसा क पूव 
 ,  चोथी शताव्दी केत मेदसी उद्य से पारलिषुन्र मं एक समिति ` 
| $ । टस समिति म॑ जेन-सादित्य को संग्रहीत करमे का ग्रयतन कया 
।  गया। किंत जैनागम का श्रंतिम स्वरूप उस कै लगभग ९० वघ 
/ बाद वलभी म होने बाली समिति मे दी निधीरित दो सका । (4 
श्वेतांबरं म॑ चौरासी म्रेथ पवित्र माते जाते ह । उन सम ४१ सूत 
ग्रथ है, १ महाभाष्य, १२ नियुक्तियां अथवा टोकाये ओर शोष प्रकर 
ग्रथ । ४१ समे ११ अंगः; १२ उपगः ५ छद्‌, ५ मूल तथा = 
मको) यस्व ग्रथ -मागधी प्राकृत म दह। इसा के जन्म # 
वाद जैनियों मं सरकृत का ग्रनुराग बद्ने संगा आर जन्‌-दशन के उत्तर 
अथ संस्कत स दी ।लखे गये । | 
तेनियों के दाशनिक साहित्य बहत वस्त्रत ह। आ्रारम अथां के 
ऊपर बहूत से भाष्य तथा टीका ग्रथ ह | इस कं श्रत्‌रक्त जेन-सिद्धातां 
| के प्रतिपादकं अनेक स्वत ग्रंथ तथा उन परर टौकाये हं 1 स्वत 
। । . प्रथो सबसे प्राचीन तथा महत्वपूरण मंप उमास्वाति का €तत्वाथा 
।  धिगम सूलः हे, जरे श्वेतांवर शरोर दिगंबर दोनों ही जेन संप्रदाय" 
` प्रपा त्रादर्णीय ग्रंथ सानते ह । दिग लोग उमास्वाति को उमा- 
स्वामी के नास से पुकोरते दै; इन का समय ईसा कौ तीसरी शताब्दी 








हि ` 
#; 1 #1 ५ 
. 


माना जाता दै । "तत्वार्थाधिगम सूतः जेन-दशन के सिद्धतां का 

भार्डार समभा जाता हे । उमास्वाति ने स्वयं उस पर भाष्य बनाया | ॥ 1... 
इस के ्रतिरिक्त देवनंदिकृत 'स्वार्थसिद्धि, सिद्धसेन दिवाकर क्त । 
,  शगन्धहरित्तमाष्यः, ग्रकलंक-कृत राज 4वातिक्र तथा वरिदयार्थद-कत ^शलाक्र- 
` वातिकः इस रथ क म्रामाशिकर तथा प्रधान भाष्य श्रीर्‌ शृततिर्यो दै । 
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 उमास्वाति के बाद सव से ग्रधिक्र उस्नेवनीय नाम कंद कंदाचाथ्‌ं का 


हे । उनके समय के विषय मे मतभेद है । इन के रचे ज्रनेक अंय प्रसि. 
हे, जिन मे नियममार, पँचास्ति कायपार. समयपार, प्रवचनसार. जैनागम 
के खवस्व माने जाते दै । अंतिम तीन ग्रंथ जैन संप्रदाय से नाटक्यी 
कटलाते हे श्रौर वेदात कौ प्रस्थान-बयी के ही तमान उन का ्रादर =॥ ` 


` सिद्ववेन दिवाकर ( छरी शताब्दी ) कृत न्यायावतारः समंतमद्र-ऊत 


श्रात्त मीमांसाः ८ सातवीं शतान्दी ) प्रभाचंद्र-कृत श्रपेयकमल मातर्डः 
( जवी शताब्दी ) रिमद्-कत ड दशन समुच्चयः ८ नवीं शताब्दी ) 
देमचंद्र-कत रमाण मीमांसा? ८ १ २वीं शताब्दी ). नेमिचंद्र-कत 
द्रव्यसंग्रहः ( १२ वीं शताब्दी ), देवसूरिकरत श््रमाण नव ॒तत्वालोका- 
लक्रार ( १२बीं शतान्दी ) मव्लिषेण सूरि-कत शस्याद्रादमं जरी? ८ १ 
शताब्दी ); वविप्रलदास-कत “सक्तभगी तरंगिणी जैन दशन के अन्य 
प्रख्यात ग्रंथ ह| 

जैनधम" तथा सवदशंन संग्रहके लेखक का कथन दै कि “्रास्त्रवः 

ञ्रन्य दशन श्रौर संवरः जैन-दशंन की मुख्य धारणाय 
ह । इस से जैन ध्म की व्यावहारिकता कटं होती है। न्याय 
वैशेषिक, साख्य श्रौर मीमसा की तरह जैनी शअनेक-जीववादी रहै, पर 
वे जीव या श्रात्मा को व्यापक नहीं मानते । उपनिषदां की भोति उन काः 


क 


` पुनजन्म म विश्वास है | बौद्धो की तरद वे ्रनीश्वरवादी ई । बौद्धधर्म 


क समान ही जेनमत अरह्टिंसापर ज्ञोर देता दै । दसा से वचनेकीचेय 
जितनी जेन लोग करते है उतनी कोई नदीं कस्ता | चीन श्रौर जापान 
के बोद्ध भी मह्लली ग्रादि खाना बुरा नहीं समते । जेन-धर्म ने आर्यो 


की याच्चिक हिसा का तीव्र विरोध क्रिया । बाथं नामक विद्वान्‌ का विचार 


1 श्राख्रवो भवहितुः स्यात्संवरो मोक्तकारणम्‌ । 
हृतीयमष्टती दष्टिरन्य दस्याः भपचनम्‌ ॥ 
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ह कि गौतम बुद्ध ग्रौर महाबीर एक ही एतिहासिक पुरुष के नाम हँ ।१` 
दोनों का जीवनःवृत्त बहुत ङं मिलता-जुलता ह । इसी प्रकार ऊ. 
पंडितो ने सांख्य शौर जैन-दर्शन मेँ बहुत साम्य पाया है । वास्तव मं 
जैन-दर्शन का जीव न्याय-वैशेषिक की आत्मा से ्रधिकं मिलता है, न 
कि सांख्य के पुरुष से । सांख्य का पुरुष वस्तुतः श्संख्य श्रौर कतर त्व- 
हीन दै । श्रन्य सिद्धतां मे भी सांख्य का पुरुष वस्तुतः ्रसंख्य ओर 
कृतर त्व-हीन दै। अन्य सिद्धतों मे भी सांख्य शरोर जेनमत म विशेष साटश्य 
नहीं ३ । बुद्ध शरोर महावीर को एक बनाने कौ कल्पना भी एतिहासिक 
सामी से सिद्ध नहीं होती । कभी-कभी पाश्चात्य विद्वान्‌ भारतीय 
ठेतिहासिक पुरुषों रौर लेखकों के विषय मे विचिच्च कल्पनां करने लगते 
ह । इतिदास को सरल बनाने की चेष्टा हास्यास्पदं हे । 
जेनियो क श्रनुसार चैतन्य प्रत्येक जीव का सार है । वह सूयं के 
जैनियो की समान स्वयं प्रभासितं दोने वाला तथा अन्य 
ज्ञान भीमांसा पदाथ को प्रकाशित करते वाला है] निसगेतः 
प्रत्येके जीव श्रनंत-क्ञान विशिष्ट है । किंठ॒ कर्मों के ्रावर्ण के कार्ण 
जीव का अनंत-लानरूप बाधित रहता है । शरीर, इन्द्रियों शरोर मनस 
सब क्म-कृत आवरण र जो जीवं के ज्ञान को सीमित रखते ह । सम्यक्‌ 
चारित्र के अनशीलन से जीव अपने अनेत-ज्ान रूप को प्राप्त कर कैवल्य 
तथा सव॑ता सें प्रतिष्ठित हो सकता है । श्नन्य दशनो की भोति जैन- 
दशन मे भी ज्ञान दो प्रकार का माना गया है--परव्यक्ष तथा परोक्ष । 
कितु इन की जेन परिभाषायं नितांत भिन्न है| आत्मा को किसी की 
अ्रपेक्षा के बिनाप्राप्र होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय-मन श्रादि 
की सहायता से प्राप्त दीने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं "परोक्षः है। परोक्ष 
ज्ञान दो प्रकार का दै-मति ओर श्रति। प्रव्यक्च ज्ञान क तीन भेद हे-- 





.----------- 


-- -- ~ 
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अवधि, मनः पर्याय तथा केवल । ये सव मिला कर जेन दर्शन मै बोधि- 


पंचकं के नाम से प्रसिद्ध है| 
। ` शमतिज्ञान--मनग्रौरदद्रियों केद्वारा जी ज्ञान प्रात होता है उसे 


मति-सान' कहते हँ । स्मृति च्रौर प्रत्यभिज्ञा ( पले जाने हये को प- 
# चक. अञ म्मिलित | (५ ~ १ < २4 
 चानना) इस मेंस हं । तकृ कामी इस मे समावेशो जाता ह । 


९ शुति-जान--शब्दों रौर संकेतो या चिहों दारा जो ज्ञान होता 


दे उसे शरुति-चानः कहते है । यह चान शास्त्रीय ग्रौर श्रशास्त्रीय दो 


ग्रकारका हीतादहै। 

इ अवधि कम-वंधनके त्रिक नाश से परास दिव्य-ष्टि से 
भूत्‌ भविष्य ओर वत्त मान वस्त्रां ऋ श्रतयक्ष वोध ग्रवधि-ज्ञान है 
शप्र मँ इसे कलेयर वोयेन्सः कह सकते हं । यह ज्ञान प्रत्यक्ष होते हये 
भी सीमित होता दै त्रत एव श्रवधि- जानः कहलाता हे । ` 
| 1 वपयय परटचित-्तान के. बाधक-ह्य घणा, ईर्प्या 
आदिक नष्ट दोनेसे प्रात होता ह | ४ 

11 ५ केवल-ज्ान-्ान क वाधक रूप समस्त कमं कै पूणः नाश 
#॥ ५ दर ग्रासा मं पूण सर्वता का उदय दोता है। इसे केवल-जान 
हते ह । यह मुक्त जीवों का ज्ञान है | मुक्त जीव का ज्ञान-परिच्छिन्न 
नदी होता, मुक्तं जीव होता है | | 
इन पच प्रकार के नो मे पले तीनों म गलती प्रोर अपूता 
का भय द। येपरोक्ष ज्ञान श्रौर श्रपेश्चितं साधनो के दोष के 


भ 


कर्ण दोपप्रणं हो सकते है । अंतिम दो ज्ञान कमी मिथ्या या ्रसफल 


ये 


+ भ 


नदीं हीते, करयोक्रि ये विशद ग्रात्मा के साधनाऽनपेश्चित पतयश्च ज्ञान 


| जैन लोग इद्िय-जन्य चान को गत्यक्ष नहीं कदते ककि ` ईद्रिय- 
ज्ञान भे त्रत्मा च्रौर विषय के बीच मं व्यवधान त्रा जाता है। क्ख ऊ 
मत मे इद्रिय-ञान को भी प्रत्यक्ष कना चाये । इस मत में दद्रिय 
अक्ष शरोर मानस प्रत्यक्ष भी हो सकते ह | (6 
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प्राउट लाइन श्राफ जेनिरमः का लेखक बतलाता हं कि श्रुतिज्ञान ६ 
(रत + ४८) = ३३६ प्रकार का होता है, अवधिज्ञान ` छः प्रकार का _ ¦ ( 
प्रौर मनः पर्य्याय दो प्रकार.का होता है । इस ग्रकार का तिस्तरृतः भ्रणौ- 
विभाजन ज्ञान के .ग्रकारों के सृक् भदो पर निभर हं। हिंदी भाषा के 
| दाशनिकों को जेन-साहित्य से शब्द-कोश यथेष्ट मिल सकता ह । हमारी 
| जेन-विद्रानों से प्राथना है किवे श्रपने सादिष्य मसे मनोविजानः श्रौ. 
।  व्यवदार-शाखर के पारिभाषिकं शब्दों का संकलन करे । | 

हमारा ज्ञान सत्यैः इस की परीक्षा केसे हो १३ प्रश्न का उत्तर देना 
 दशनशाख्र की उस शाखा का काम है, ज्सि संस्कृत मे प्रामारयबादः 
` कटते ह । इस का विशेष वणन हम श्रागे. करे गे । जिस ज्ञान को सत्य 
| मान कर व्यवहार करने से सफलता हो उसे यथा्थन्ञान समना चाहिये । 
न्ञान कौ सत्यता कौ परख व्यावहारक होनी चाहिए ।° इस प्रकार जेनी 
| लोग “परतः प्रामाण्यवादः ह । | ५ 


संसार मे सहस वस्व॒एं पाई जाती हं । दशन-शाख का उद्देश्य एक 
संकीणं से्फल के पदाथा को जानना नदीं 
| टे; दाश निके जिज्ञासा का विषय संपूण ब्रह्मांड 
द्योता दै। इस लिए प्राचीन काल से संसार के दाशंनिकं गण विश्व के 
# सारे पदर्थो को कछ थोड़ी सी श्रियो म विभाजित कस्ते ओ्राए रै । सब 
से प्रसिद्ध भ्रणी-विभाग वेशरेषिक दशन का है जिस के विषयमे दम श्रागं 
पटे गे । जेन-दशंन मं विश्व के पदाथों का व्गौकरण जीब ओर्‌ ्रजीव 
1॥ म॑ क्रिया गया हे । जड़ श्रौर चेतन; इन भ्रण के अतगत संसार की 
. सारी वस्तएेश्राजाती्दै। ` + १४) 
॥ परंतु जीव शरोर ग्रजीव के ्रतिरिक्त कुछ शरोर तत्व भी द जिनका 
देश-काल से विशेष संबेध नहीं हे । (तत्वार्थाधिगमसूः का लेखक सात 
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राधाक्रष्णनर्‌, माम 9, षू० २६९५६ । 





१२६ जेन-दशन 


तत्व बतलाता हे जिन को जानने से ठीके बोध. हो सकता) वे सात 
तत्व यह्‌ ह-- | 
जीवा-जीवाल्लव-वंध-संवर-निजरा-मोक्षास्तच्वम्‌ । 
` अर्थात्‌ जीव, प्रजीव, श्रा्लव, वंध, संवर, निर्जरा ग्रौर मोक्न | इन मँ 
पाप रोर शुएयः को जोड़ देने पर जैनमतके नौ सेय पदार्थो की संख्या 
पूष हो जाती है ।१ अव हम क्रमशः इन नौ प्रद्थी का वर्णन करे | 
(१) जीव--येतन रध्य को जीव कहते रै । चैतन्य जीव कां सार शौर 
लक्षण दै । समी जीवो मे वह सदा वत्तमान रहता है, यद्यपि चैतन्य 
के परिमाण मेद से जीवों की भिन्न-भिन्न कोरिथां है । सक्त जीवों में वह 
ग्रत होता हे | वद्ध जीवों मं कर्मावस्ण के कारण बन्धनानरूप सीमित 
हौता हे । जान, दशन ओ्रादि गुणों के परिमाण तारतभ्य से जीवों के 
प्रनत भेद ह| जीव का कोई निश्चित परिमाण श्रोर प्राकार नदीं है। शरीर 
कैसा दी जीव का परिमाण धटता-बदता रहता है । वही जीव 
चटी के शरीर मे सकर चीयी के बरावर दो जाता दै ओर हाथी के 
शरीर मं हाथी के बरावर । जीव मे श्राकुंचन ( सिकुड़ना ) ग्रौर ्रसारण 
(केलना) हो सकते दै । इस का श्रव दुश्रा कि जीव एक सावयव 
पदार्थ हं । च्रवयव के बदले जेनी लोग श्रदेशः शब्द का प्रयोग करतें 
द । जीव प्रदेशवान्‌ पदाथ है । जैसे सर्पं फन को उठा ज्र सिक्रोड़ कर 
रई सक्ता, वेसेही जीव ग्रौर उसके त्रन॑त प्रदेशों का संबंध 
समभना चाहिए २ | 
न्याय, वैशेषिक, सख्यि त्रादि में जीव को व्यापक माना जाता हे । 
मल्लितिन-कृत ्यादूवादमजरी' मे इस मत का खंडन क्रिया गया है । 


` भहिरियन्ना, प० १७० 
 स्यादुबादम जरी”, ०६३ 








जेन दशन ९९५७ 


परात्मा कौ व्यापक नदीं मानना चाहिए क्योकि सवत्र आत्मा के गणे 
कौ उपलन्धि नही होती ।` गुण ओर गुणी श्रलग-ग्रलग नहीं रह सक्ते । 
परात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस लिए उस कौ उपास्थात का श्रनुमान 
ज्ञान, चेतन्यादि गणं से ही हो सकता ह जो कि देहं के बाहर नहीं पाए 
जाते | यही तक जाव क श्रणु-परिमाण काभी विरोधी हं। संपूण देहं 
मजाव के गुणांकों श्रभन्क्तिं होती ह, इस लिए जीव कौ देहके 


परिमाण का मानना चाहिए । 


जीव अ्रनंत द । च॑तन्य उन का सख्य ग॒ हे । यह्‌ चेतन्य श्ञान 
ग्रोर (दशन मे ्रभिव्यक्त होता हें । सुक्तावस्था मे जीव से अनंत बुद्धि 
प्रोर ्रनेत दशन वतेमान होता है! शक्ति भी श्रनंत हो जाती हे। 
मुक्त जव कौ दी ईश्वर कहते है, इस प्रकार प्रत्येक जीव ईश्वर हो सकता 
ह । 

जनी लोग जल, वायु श्रादि सव मं जीव मानते ह, जीवों का ध्रणी- 
व्रिभाजन्‌ क प्रकार से किया जा सकता दह । कुलं जीव “एकंद्रियः हे, 


कुछ दो, तीन च्रौर चार इंद्रिय बाले; ऊ पंचेद्रिय है । खनिज पदाथ, 


धातुश्च च्रादि मे भी जीव ह (सवत्र जीव या चेतना का आरोपण करने 


-की इस प्रवति को श्र॑मरज्ञी मे दादलोजोरल्मः, कहते द । जेनियों कां यहं 


सिद्धांत उन क मत कौ प्राचीनता ग्रोर स्थूलता प्रकट करतां है । 
कुच जीव पाथिव शरौरवाले या रध्वीकायः है, कुलं ्रप्‌-काय्‌, 
कुछ वायु-काय रोर कुच बनस्पति-काय । जीवों को वद्ध श्रौर मक्त की 


अखं म भी वाटा जा सकता हे । वद्ध जीवों मे कुल को “सिद्धः कह 


सकते ह ग्रोर कुछ को असिद्ध । सिद्ध पुरुष को हदु का (जीवन्मुक्तः 
या “स्थितप्रज्ञः समभना चाहिए । 


जान जीव का गुण नहीं दै बल्कि स्वरूप ही दे । कम-पुद्गल के 


~ 


` "बही,ए° 8 








१२८ दशनशाख्रःका इतिहास 


संयोग से उस की अभिव्यक्ति मे विघ्न पड़ता दै । जेनियों कौ "कार्माणिः 
वर्गणा अन्य दशनो की. त्रविा के तव्य है| सव श्र॑तरायां या विघ्नो 


क द्र हौ जाने पर जीव का श्रनेव जान ओर श्रनेतद्न स्ऊशित ह्यो उठता 
हे । मन्न कौ प्राप्ति के लिये किपी ईश्वरको सन्निधि याः सहायता 
ग्रपेक्षित नहीं हे । 

(२) ग्रनीव-- चैतन्य क श्रतिरिक्तं संषार चरं दस ते जड़-शक्ति है । 
श्रजीवया जड़ के जनी लोग पाच विभाग कतरह, च्र्थात्‌ , काल 
श्रक्राशः घम, च्रधम श्रार पुद्गल । इन मंसे काल करौ छोड़ कर शेष 
चार का “ग्रस्तकावः, कदते ह । (्स्तिकायः का श्रथं समभने के लिये 
हम सत्यपदाथ का लक्षण जानना चाहिये | उमाष्वामी का कथयन हंः--- 

| उत्पात-व्यय-ध्रौज्यं युक्तं सत्‌ ५। २६ 

श्रधात्‌ जघ म उत्पात्त; क्रमिक नाश श्रौर स्थिरता पाइ जाय उसे 
सत्‌ कहते हं । परितित दते रहना श्र।र परिवर्तन मं एक प्रकार की 
स्थिरता (ध्रुता) रखना यह ॒ग्रस्तित्ववाच्‌ पदार्यो का स्वभाव हे । जेन- 
दशन क श्रनुप्रार्‌ स्थिता ग्रो विनाश दोनाोंही प्रघ्येक वस्तु मं रहते 

हं । कोई भी वश्य एकोत निल शरोर एकत श्रनिव्य नहीं ह| सभी वस्तुं 
नित्य शरोर अनित्य दोना प्रकार की दै । श्रवचनसारः नामक {मथः 
मं लिखा ईदै- | | 


ण भवो भग विदीणो भंगो वा णाधिथि संभव विदहीणो 
उत्पादो विय भंगोण विणा धोव्वेण त्रत्येण | £ । 
त्र्थात्‌ ° उद्यति के विना नाश गओरौर नाश के विना उत्यति संभव 

नहीं दै । उत्पत्ति श्रौर नाश दोनों काश्राश्रय कोई भव (स्थिर) चरथ 
या पदार्थ होना चाहिये ।* एकां नित्य पदार्थं मे परिवततन संभव नहीं 
है ग्रौर यदि पदार्थो को क्षणिक माना जाय तो %्परितवर्षित कौन होता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर न बन पड़गा । जेनियों के मत में जीव मी एकत 
नित्म नहीं है, अन्यथा उस म॑ स्मरण, चितन अ्रादि विकार न हो सकं । 


जेन-दशन १२६ 


अ्रपरित्यक्त स्वभावेनोत्पादव्ययध्रवत्वसंबद्धम 
गुणएवच सपर्यायं यत्तद्द्रव्यमिति ।२।४ 
(प्रवचनसार, संस्कृत छाया) 
८जो श्रपने स्वभाव को नहीं छोड़ता गओरोर उत्पत्ति, व्यय तथा भ्रवत्व 
(स्थिरता) से संबद्ध है उस गुण शरोर पर्यायं सहित पदाथ को ्रन्यः 


. कहते हँ | मिद्ध द्रव्य है रौर घट, शराव आदि उस के पर्याय । अवः 


हम श्रस्तिकायः का लक्षण कर सकते ह । सत्‌ श्रौर सावयव (प्रदेश- 


` वलि) पदाथ को श्रस्तिकाय' कहते ह । काल के ्रवयव नहीं, 


इस लिये वह॒ श्रस्तिकाय नहीं है | जीव भी ऊपर का लक्षण घटने के 
कारण, ध््रस्तिकायः है; जीव श्रदेशवाला' है | श्रव हम च्रजीव पदार्थौ 
का संक्षिप्त ग्रौर क्रमिक वण्नदेतेहै। 

काल--यह श्रपौद्गलिक पदाथं दे । काल सत्‌" तो है पर॒श्रस्ति- 
कायः नहीं हे क्योंकि यह एक निरवयव -पदाथं है । श्रापेक्षिक-काल 


को समय? कते हँ जो घड़ी से मालूम पड़ता हे । 


ग्राकाशास्तिकाय--इस से सव को अ्रवकाश भिलता है। बिना 
ग्राकाशं के दीवार र्मे कील नदींठोकरौजा सकती श्ररन दीपक कीः 
किरणं अ्रधकारका भेदन दही कर सकती | च्राकाश के जिस भाग 
मं विश्वजगत्‌ हे उसे लोकाकाश' कते ह, उस से परे जो कु है वह 
(ग्रलोकाकाशः है । केवल श्राकाश गति का कारण नहीं है। ` | 

धरममास्तिकाय--यह दरद्रिय-ग्ाह्य नहींदै । जेन-दशन म धर्मका 
ग्रथ धुख्यकममों का फलः नदीं है । धम सव प्रकार की गति शरोर उन्नति 
कादेतु दै। ध्म रूप, रस, गंघ श्रादि गुणों से रहित दै । यह श्रमूतं रौर 
गतिदीन है । जसे ओआंक्सीजन के बिना कुं जल नहीं सकता वैसे दी 
“धर्मास्तिकायः के बिना किसी पदार्थं मे गति नहीं हो सकती । | 

ग्रधर्मास्तिकाय--यह भी पापकर्मो याउनके फलका नाम नर्ही 
दै । वस्तुश्रां की स्थिति का कारण अधर्मास्तिकाय हे। 

६ | 








१३० दशनशासख्र का इतिहास 


पुद्गलास्तिकाय-भारतवषं मं परमागएुवाद के सिद्धांत को जन्म 
देने का श्रय जेन-दाशनिकं को मिलना चाहिए । उपनिषदों में अरणु शब्द 
का प्रयोग तो हुच्रा है ( जसे श्रणोर्णीयान्न्‌ महतो महीयान्‌ मं ) किंतु 


परमागगुवाद नाम कौ कोड वस्तु उन मनी पाई जाती । वैरोषिक का 


प्ररमागणुवाद्‌ शायद्‌ इतना पुराना नदींहे । जेनो| श्रौर वैशेषिकं ॐ परमाणु 
वाद्‌ म मेद भी हे । पुद्गल या जड़तत्व श्रंतिम विश्लेषण मे परमाणुरूप 
दे । यह परमाणु ग्राद्-ग्र॑तहीन श्रौर नित्य है । परमाणु अ्रमूतं दै, 
यद्यपि सब मूतं पदार्थं उन्हीं से बनतं हं । प्रथ्वी, जलः, वायु रादि सव 
मूल म एक दी प्रकार के परमागुश्रौं के रूपांतर ह । -मु्जीवां को छोड़ 


कर किसी को परमागुश्रां का प्यक नदीं हो सकता । फिर भी हर . एक | 


परमाणु मे रूप; रस, गंध, स्पशं रहते द । भिन्न-भिन्न . परमाणणुच्ां मे 
विभिन्न गुण त्रधक श्रभिन्यक्ति पाजाते दह जिससे उनं में भेद होजाता 


हं । परमाशुश्रा कं सयांग या मल से ही ससार के सारे दृश्यमान पदार्थ 
वनते हं । छोटे या बड़ किष्ठी मी परमाशु-पंज को स्कंधः कहते द । एक 


तत्व का दूसरे तत्व म॑ रूपांतरित होना जेन-मत मं संभव ह । यह सिद्धांत 
` ` आधुनिके विज्ञान के श्रनुर्रूलदी दै। भौतिक जगत कुल मिला कर 
(महास्कंधः कटलाता दे । 


कमं भी जेनियों के मत म पुद्गल का सृक््मरूप दै । ग्रच्छे 


बुरे कमं करने पर वसे दी परमागएु जीव को लिपट जाते ह जिन्हें कार्माण- 


वर्गणा कहते ई । इस कम-पुद्गल से,मुक्ति पाना दी जीवन का उदेश्य हे । 
कार्मास पुद्गल से श्रात्मा की ज्योति ठक जाती है श्रौर वद ग्ज्ञान, 
मोह, दर्वलत्ता में फं जाता ह । रच्छ कमं करने से धीरे-धीरे बुरे कर्मो 
का पुद्गल जीव का चड़ देता है, ग्रज्ञान का श्रावरण हयता है ओर 
जीव मुक्त हो जाता ह॑। 

जेन-द्शन का पुद्गल? शब्द ग्रग्रज्ञी मैटर का लीक श्रनुवाद है । 
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भविष्य के { दी लेखकां से प्राथना है किवे इस शब्द को श्रपना्ं । 
 “पौदूगलिकः विशेषण भी सहज दी उपलब्ध हो जाता है । 
जीव शरोर प्रजीव का वणन करने के वाद शेष पदार्थो का वणन 
कठिन नदीं ह । वास्तव में जौव श्रर त्रजीव का विभाग ही प्रधान है। 
(३) ्राख्रव--जोव श्रौर अजीव मं संवंध क्म-पुद्गल के द्वारा होता 
हे । जीव की ओ्रोर कम-परमागुश्याँ कौ गति को श््रा्लवः कहते है| 
(४) वंधे- जीव ग्रौर कम के संयोग को वंध कहते ह | 
(५) संवर--सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर नवीन कसं उत्पन्न होना यां 
कर्म-पुद्गल का जीव को ्रोर गतिमान होना वद्‌ हो जाता हे | इस 
दशा को (संवरः कदते हँ । . ¦ 
(£) निजरा- धीरे-धीरे कम-परमाुश्रों ॐ जीवसे छरयने को 
.निजराः कहते दै । निजरा संवर का परिणाम है | 
(७) मोक्ष-कम-पुद्गल से अक्त हो जाने पर जीव वस्तुतः चु हो 
जाता दे । सुक्कि-दशां मँ जीव ऋ्रनंत दशन, च्रन॑त ज्ञान च्रौर्‌ श्रनंत वार्य 
से संपन्न दौ जाता हे | 
(८) पाप्र--उन कमोँ को जिन से जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय 
स्वरूप श्राच्छादित हो जाय, पाप कहते है । 
(€) पुर जीव को मोक्ष की शरोर ले जाने बाले कर्म पुर कहलाते 
जैना का व्यवहार- द । हिंदू शाच् के समान जेन-दर्शन का उद्देश्य 
दशन ` भीमो प्राप्त करना है। “जिनः शब्द का 
प्रथं है जगी श्रथात्‌ इद्रियों को जीतने बाला, इस यकार न्ेनः शब्द सै ही ` 
उक्त धम की व्यावहारिकता प्रक होती है। जनी लोग व्याग ओर ल्या 
के जीवन को विशेष महच्व देते है । तत्वार्थसूत्र के नुसार-- 


+ ध | 
 सम्यर्द्रान-ज्ञान-चारिबाणि मोक्षमागः 
सम्यक्‌ दशनः सभ्यक्‌ ज्ञान श्रोर सम्यक्‌ चरि या व्यवहारसे 
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मोक्च-प्राप्ति होती है 1 जैन-दशन का ज्ञान शरोर उस मेंश्द्धा ग्रावश्यक है, 
लेकिन विना,चसि का सुधार किए कुछ नहीं हौ सकता । श्रच्छ स्राचार 
वाला व्यक्छिकिसी धर्म कामी क्योंन दहो, उस का कल्याण ही दोगा। 
इस प्रकार जैनी सचरित श्रौर सद्ृदयता श्रथवा श्रहिंसा पर ज्ञोर देते 
है । अहिंसा की शिक्षा ८ जो करि जेन-घमं की विशेष शिक्षा दै) श्रभावा- 
त्मक ( निगेटिव ) नही, भावात्मक है । समाज-सेवा करनां प्रत्येक मनुष्य 
का कर्तव्य दहै । जैन लोग बडे दानी होते दै। दान, रहिस, ग्रस्तेय 
( चोरी न करना ), बरह्मचर्यं ग्रोर त्याग जेन-शिक्षा के स॒ख्य भ्रंग ह । 
सम्यक दशंन, ज्ञान श्रौर चारित्र जेनियों के त्रि-र्न कहलाते ह । 

जसा कि ऊपर कदा जा चुका है कर्मो का नाश किए विना मुक्त नदीं 
टो सकती । कम श्रनेक प्रकार केदोते ह । वे कमं जिन पर च्रायुकां 
लंबाई निभ॑र होती दै, श्रायुकमं कहलाते द ) इसी प्रकार गोचक्मोँ पर 
करिसी विशेष जाति मे जन्म होना निर है । सब प्रकार के कमं मिल कर 
जीव का कर्म-शरीर या कार्माए-बगणा बनाते द । कुद वशेष प्रकार कं 
` कमो का नष्ट करना उ्यादा कठिन दै । यहं कमं क्रमशः ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावस्णीथ. वेदनीय श्रौर मोहनीय वगो के कमं हे । ज्ञानावरणीय कमं वे 
है जो श्रात्मा के ज्ञानमय स्वरूप का तिरोधान करते ह; दशनावरणौय कमं 
हृदय म सव्य-ज्ञान का ग्राभास नदीं दने देते । वेदनीय कमं॒श्रात्मा के 
्रानंद-स्वरूप को टक कर सुख-दुख उत्पन्न करते है; मोहनीय कम मनुष्य 
को सच्ची श्रद्धा ग्रौर विश्वास से रोकते तथा मन को श्रशांत रखते है । 
आत्मा की उन्नति को रोकनेवाले सव कम श्रंतराय कमं कलाते ह । 
पर्य चार प्रकार कै श्र॑तराय कम "घातौय कमः कहलाते ह । 

जेन-मत संन्यास पर जोर देता दै | संन्यासियों के लिए कड़ नियमः 
ह । जेन-साध्‌ श्रपने पास ऊ नहीं स्खते, भिक्षा करके निर्वाह कसते ईह । 
प्रायः वे लोग विद्वासं मे रहते ई । भिक्षा मांगते समय जेन-साध समुह से 
नदीं बोलते श्रौर गहस्थो को तंग नीं करते | परंतु ॒वे श्रपने प्रति बड़े 
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कठोर होते हँ । वे श्रपने हाथों से त्रपने बाल तक नोच डालतं ह | जहां 
जेन-धरम अपने शरीर पर त्रत्याचार करने कौ शिक्षा देता दे वहां वह दूसरा 
के ग्रति दयाल होने का उपदेश भी करता ह } यदि कोड खरी. वच्चे 
को खिला रही हो तो जेन-साध उस दे भिक्षा नदीं लेगा । ्रगर मा वच्चे 
को द्धोड़ कर उटना चाहे तो भी वहं भिक्षा स्वीकार नदी करगा। 
वच्चे को सलाने का कारण बनना पाप हे] परंतु ग्रपने शरीर पर जन्‌- 
साध दया नहीं दिखाते । बाल नोचने के नामसे दी रोमांच दी जाता 
हे । श्रात्मा श्रौर शरीर में तीव्र दद मानने बाले दाशनिक सिद्धति का 
यह व्यावहारिक परिणाम हे । जड़ प्रति हमारेद्दय को स्पश क्यां करती 
ह. इस का कोई उत्तर जेन-दशंन मे नदीं मिल सकता । प्राकृतिकं सोदर्य 
मोह का कार्ण है, यह विश्वास हो जाने पर क्रिसी प्रकार के सादित्य 
की सृष्टि संभव नहीं हे । 
गहस्थों का धर्महैकिवे संन्यासियों का प्राद्र करं ग्रोर उन के 
उपदेशो से लाभ उठाए । चरित्र शुद्ध रखने शै कालांतर मं गहस्थ भी 
मुक्त हो सकता हे । राजा भस्त गृहस्थ होने पर भी मरने पर सीधे मक्त 
हो गए । रसे जीव को "गहलिगसिद्ध ` कहते द । चरि जाति ग्रोर बश 
दोनों से बढ कर है, यह जेन-घम का श्लाघनीय सिद्धांत दै । सच्चरित्र 
च्यक्छि किसी भी जाति, वणं या धमं का हो, उस का कल्याण ही होगा । 
प्रमागएुवाद के श्रतिरिक जेनियां ने भारतीय तत्व-दशन को दो महत्व- 
जैनिर्यो का पण वचार ।दए ह । पहला विचार इंश्वर के 
श्रनीश्वरवाद विना सृष्टि की संभावना हे। इस विचार का 
कु श्रेय नास्तिक (घोर नास्तिक) विचारक को भी हो सकता दै । जेन-मत 
म यह खष्टि किसी की बनाई हुई नदीं है, अनादि काल सेगों दही 
चली श्राती दै । ईश्वर की कल्पना, कम से कम सष्टि-रचना के लिए; 
प्रनावश्यक दै । प्राङ्तिक-तत्व निश्चित नियमों के आधीन ई, जिन्हे 
ईश्वर भी नदीं बदल सकता । मल्लिसेन का कथन दैः-- 
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कर्ताऽस्ति कशिविजगतः स चैकः स स्वंगः स स्ववशः स नित्यः # 
इमाः कुदेवाक विडम्बनाः स्युः तेषां न येषामनुशासकस्त्वम्‌ । 


--स्याद्‌वादमजरी, श्लो° & 


प्रथात्‌ जगत्‌ का कोई कर्तां है श्रौर वह एक, सर्वव्यापक, स्वतंब 
प्रौर्‌ नित्य है, यह जैनेतर मत के लोगों का दुराग्रह मात्र है ° ईश्वर को 
मानना ग्रयुक्त दै । सृष्टि से पहले ईश्वर के शरीर था या नहँ एयदि हा, 
तो वह किस का वनाया हुश्रा था; यदि नहीं, तो विना दाथ-पेसें के ईश्वर 
ने खण्टि-रचना केसे की १ श्रशरीरी ( शरीर-रहित ).कर्ता को संसार में 
किसी ने नदीं देखा ह । खष्टि बनाने में ईश्वर का उदेश्य भी क्यादहो 
सकता हे १ उदृश्य की उपस्थिति श्रपूणंता की द्योतक है । किसी कमी को 
पूरी करने के लिए ही हम प्रयत्न करते है । श्रास्तिकां के पूरणं परमेश्वर 
को सष्टि-र्चना कै प्रयत्न कौ च्रावश्यकता क्यों पड़ी १ नैयायिक लोग 
कहते ह कि जगत्‌ सावयव हने के कार्ण (कार्यः है, इस लिए उसका 
कोड कर्ता होना चाहिए । परत जगत्‌ का कार्य होना सिद्ध नहीं है। 
कार्यं का लक्षण भी काल्पनिक है | फिर कर्ता शरीर.रदित नदीं देखा गया 
दै । एक सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ , दयालु ईश्वर से इस दुःखमय जगत्‌ की 
सृष्टि क्यों हुदै, यह समभ मं नहीं रातां | कमो का फल देने के लिए 
मी इश्वर की श्रावश्यकता नहीं दै । ईश्वर का शासन कमो की च्रेक्षा 
से हे, यह सिद्धांत ईश्वर की सस्वतेचता भी छीन लेता है । जेन-मत ते 
कर्मं श्रपना फल श्राप ही दे लेता है| शराब पीनेवाला उन्मत्त हो जाता 
ह ग्रौर ग्रपने किष का फल त्रप पाजाता है। करमपुट्गल जीवको 
चिपट कर उसे बध देता है। लोगं के श्रच्छे-वुरे कर्मो का वही-खाता 
रखना ईश्वर के लिए श्लाघनीय काम नहीं मालूम होता । क्यादी ब्रच्छा 
होता यदि श्रास्ति्कं का इश्वर कर्णा करके सब को एक साथ मुक्त कर 
देता ! क्या दी ग्रच्छी बात होती यदि ज्रास्तिकों का सवं्च परमात्मा 
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मानव-जाति पर त्रानेवाली विपत्तियं से उसे श्रागाह कर देता, अथवा 
उन का निवारण कर देता ! 
स्याद्वाद 

स्याद्वाद का सिद्धांत जैन-दशन की दूसरी महच पूणं देन है । 
वास्तव मे इस सिद्धांत से परिचित हये बिना जेनियों को ज्ञान-मीमांसा 
तथा तस्व-दर्शन ठोक्र से नदीं समभे जा सकते 1 स्याद्वाद कौ परिभाषा 
करते हये ‹स्यारवाद मंजरी? के टीकाकारः हेमचन्द्र कहते है-- 

स्याद्रालोऽनेकातवादो नित्याऽनिध्याययनैकधमे शबलैक वस्त्वभ्यु- 

पगस इति यावत्‌ 

म्र्यात्‌ स्याद्वाद श्रनेकतवाद कौ करते दँ । जिस के श्रनुसार 
एक दी वस्तु मे निव्यता, ग्रनित्यता श्रादि चननेक धर्मो ( गुणों ) की, 
उपस्थिति मानी जाती है । प्रत्येक वस्तु ्रनेत धर्मात्मक हे (प४ १६६) । 
इन उद्धस्णोँसे सपष्टदैकि वस्तु मंन केवल नेत धमे होते 
है ्रपितु विशुद्ध ध्म भी.दो सकते] तत्व-मीमांसा में जेन-दशंन 
 श्रनेकवादी है, ताल्विक्र पदार्थो की संख्या श्रनंत है । वह ज्ञान-मीमांसा 
मं भी श्ननेकवादी है । सत्य एकः नदी, ग्रनेक रूप ह । हमारा प्रत्येक सत्य 
एकागी दै । श्रभिप्राय यह हैकि हमारे सब कथन शआंशिक सत्य होते 
है । एक दष्ट से जो बात सत्य मालूम होतौ है वह दूसरी दष्ट से मिथ्या 
भी हो सकती दे । क्योकि प्रत्येक वस्तु मं श्रनत धमे दै, इसलिये उसका 
वणन क्रिस एक वाक्य श्रथवा श्रनेक वाक्यां मे भी परिसमाप्त नहीं ही 
सकता । प्रत्येक एेसा वणन वस्तु एक श्रंशया एक श्रंगको दही स्पष्ट 
करता दै । वस्त॒ के एकांगी वणंन को उस का पूणं वणन समभ लेना 
श्राति दै) श्रशिक या एकांगी ज्ञान की जेन-दशेन में “नय संज्ञा दै । 
दस प्रकार के ज्ञान के व्यंजक वास्य मी नयः कलते ह । 

दूसरे शब्दों मे हम कद सकते ह । कि प्रत्येक कथन कौ सत्यता 
श्रापेक्षिक दै 1 प्रत्येक कथन कुक विशिष्ट दशाश्रं कौश्रपेक्षासे हीः 
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सत्य होता है । कोई भी वाक्य ेसे सत्य को प्रकट नहीं करता जो सदैव, 
सव दशाश्रों मे वस्तु को लागू हो । श्रत एव जेन विचारकों की सम्मति 
दे कि प्रत्येक वाक्य को सस्यात्‌, ( कदाचित्‌ ग्रथवा किसी पेक्षा से) 
से विशेषितं कर देना चाहिये । श्वर दै" यह कथन भ्रामक हो सकता दैः 
“वट है " यह पणं या निरपेक्ष सत्य नहीं दै; वह सव॒ दशाग्रां मे सत्य 
नहीं हे । क्योकि उक्त कथन अपेक्षा विशेष से ही सत्य हे, इस लिये ठीक 
वाक्य इस प्रकार होगा-स्यादस्ति घटः कदाचित्‌ च्रथवा किसी ज्रपेश्चा 
से घट दे । इसी प्रकार धट का श्रसद्माव या तरभाव कथन करते समय 
मी श्यात्‌" या कदाचित्‌ जोड़ना चाहिये । 
तक-शास्र म वाक्यों कोदो वर्गो बोंडा जाता हे-भावातमक 
( श्रफ़मेयिव ) ग्रौर त्रभावात्मक ( निगेयिव ) 1 किंतु जेन तर्कारी 
वाक्यो मे सात प्रकार का गुणात्मक मैद करते ह; ये सात प्रकार स्यात्‌? 
जोड़ने से प्रा्त होते हँ । जैसा कि ऊपर निदेश किया गयं हे । सस्यात्‌ ` 
च्रथवा कदाचित्‌ विशेषण यह प्रकट करता है कि वाक्य विशोष की 
` सत्यता श्रपिक्षिक दै । कयन के इन सात प्रकारो को समदाय लप सें 
'सतभंगी' कहते है । सत्तमंगी का शाब्दिक श्रथ है सात भंग का समूह 
जो इतस प्रकार ह 
१--स्यादस्ति ( कदाचित्‌ घट ह ) 
२ स्यान्नास्ति ( कदाचित घट नहीं है ) 
र-- स्यादस्ति च नास्ति च ( कदाचित्‌ घट है श्रौर कदाचित्‌ घट 
नहीं है ) | 41 
४- स्यादवक्तव्यः (कदाचित्‌ घट च्रवक्तव्य है ) 
५-- स्यादस्ति च श्रवक्तव्यश्च (कदाचित्‌ घट है श्रौर ्रवक्तव्य दै) 


 &-- स्यान्नास्ति च ग्रवक्तव्यश्च ( कदाचित्‌ घट नहीं है श्रौ 
अवक्तव्यं दै ) | 





= ५ न क 





लन द १३७ 


७-- स्यादस्ति च नास्ति, च त्रवक्तव्यश्च ( कदाचित्‌ घट है; कदा- 
चित्‌ नदीं दै, ग्रोर ्रवक्तव्य है ) | 

्रपने द्रव्य, स्वभाव श्रौर देश-काल के दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु 
“देः, घट की सत्ता है । दूसरे पदाथ के द्रव्य, स्वभावादि की अपेक्षा से 
-कौई वस्त॒ भी (नहीं है, घट श्रसत्‌ है । एक दी पदाथ घट रूप से “सत्‌ 
ह रौर पट-रूप से श्रसत्‌" है । इसी प्रकार सारी वस्तुयं सदसदात्मक 
ह । यह्‌ पहले तीन भगो का श्रमिप्राय है । 

प्रकाने से पहले ध्वटः का एकरंगदहोता है रोर पकनेके बाद 
दूसरा; परिस्थितियों के ऋनसार रंग बदलता है । हम वट का कोई एेसा 
रंग नहीं बता सकते जो सदैव उस में रहता है | निरपेक्ष रूपमे घट का 
कोई रंग ही नहीं है । इसी लिये उसे शरवक्तव्यः कहना चाये | यद्‌ 
चौये अंग का श्रभिप्राय है। प्रारभ के तीन वाक्यों मे त्रवक्तव्य जोड़ 
देने से श्रंतिम तीन भंग बन जाते है। 

स्याद्वाद को समाने के लिये जेन-लेखक एक रोचक उदादरण 
देते ह। कुठ ग्रंघे जिज्ञासा से पीडित होकर हाथी को देखने गये । 
किसी ने पूछ पकड़ कर कहा कि दाथौ रस्सी के समान है; किसी ने ठग 
टरोल कर कहा कि हाथी तो खभे की तरह होता है । तीसरे ने कान 
छरूकर उसे पंखे के तुल्य बताया । यही दशा दाशनिकवादियों की हे । 
वेदाती कहते हैँ कि तत्व पदाथ धृ व ग्रोर नित्य है; उस मे परिवत्तन या 
विकार हो दी नदीं सकता; इस के विपरीत बौद्धं के मत म सव वस्तुं 
क्षणिकं है श्रौर तत्व निरंतर परिवत्त न शील दै । जैनी कहते है--इन दोनों 
सिद्धांतों मे सच्चाई है कंठ श्रंशिक; सत्‌ पदार्थं मेँ भवता भौ रतौ 
है एवं उत्पत्ति तथा व्यय भी (उत्पाद-व्यय-भरव्य-युक्तं सत्‌ ) । उत्पत्ति के 
विना नाश नदीं ग्रोर नाश के विना उत्पत्ति नहीं। यदि हम द्रव्य कौ 
 दष्टिसे देखें तो वस्तु स्थिर है श्रौर यदि हम पर्यायो कीदष्टिसे देखे 
तो वस्तु विकृत होती है। द्रव्य स्थर ग्रोर निविंकार रहता हे, पर्याय बदलते 
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रहते है हस प्रकार परिवतंन गओ्रौर ध्रवताया स्थिरता साथ साथ पाये 
जाते ह ] इन दोनों बातों को साथ-साथ जानना (नय-निश्चयः है श्रोर 
एक का अलग-अलग ज्ञान “नयाभासः हे। किसी .वस्तु का यथार्थ 
स्वरूप समभ्ने के लिये दमं उसे समस्त संभव टष्टिकोणों से देखकर (नय- 
निश्चयः करना चाद्ये} एक प्राचीन जेन विचारक के श्रन॒सार-- 
एको भावः सवथा येन दष्टः 
सवं भावाः सवथा तेन दष्टाः । 
सवं भावाः सवथा येन दष्टा 
एको भावः सवथा तेन दष्टः ॥ 
 श्र्थात्‌ “जिस में एक पदार्थं को सव दृष्ट्यां से देख लिया है उसने 
सव पदार्थो को सब प्रकार देख लिया । निस ने सव प्रकार से सब भावा 
को देखा है वही एक भाव या पदार्थं को पूणतया जानता है |? 
इस श्लोक को ‹स्यादवाद मंजरी के टीकाकार हेमचंद्र ने उद्धत किया 
हं । (परष्ठ-११२ बंवर संस्करण ); ग्रोफ़सर दिरियन्ना के श्रनुसार गुणरल 
ने भी उक्त श्लोक को उद्धत किया दै ।9 यदि वास्त्व में ्रनेकांतवाद 
का यही ग्रथ हेतो उस की ्रनेकवादी तत्व-मीमांसा से कंगति बिठाना 
कठिन हं । एक अ्रद्॑तवादी दर्शनपद्धति दी जो विश्व के समस्त पदार्थो 
को एक रहस्यमय ` सूत्र मं पिरोया द्ृश्रा मानती है, ज्ञान के संबंध 
म उक्त पद्य का समर्थन कर सकती है। क्रतु जेन-दर्शन श्रनेकवादी 
टै; विभिन्न वास्तविकताश्रां मं घनिष्ट श्तरिक संबंध मानना उसकी 
दार्शनिक स्थिति के विरुद्धः है। वह/ उपनिषद्‌ की भति यह कैसे 
स्वीकार कर सकता है कि एक के जानने से सव कुछ जान लिया जाता 
हैः ? वास्तव मं तो जेन-दर्शन को ज्ञान-मीमांसा मे भी घोर श्रनेकवादी 
होना चाहिये था । आधुनिक यथार्थवाद की प्रवर्ति भी कुछ-कुखं इसी 
ग्रोर है| 


श्राउट लाई स ओ्रफ इ डियन फिलोसषफी' पृरष्ट-१७१-पादटिष्पणी 
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जेन-धम के जीवन-संबंधी विचारो, श्रनीश्वरवाद ग्रौर स्याद्वाद 
| सभी की श्रालोचना दिद दाशनिकां दारा 
प्रालोचना की गई है। बौद्धं नौर जनो म भी काकौ 
संघर्षं चला था | जेन-धर्म॑का मह सिद्धांत कि प्रथ्वी, जल श्रादिके 
प्रत्येक परमारु मँ जीव है, उन्दीं के विरुद्ध पड़ता दै । यदि सब ङु 
जगत्‌ जीवमय है तो जड़ रौर चेतन के बीच एेसी गहरौ खाई खोदने 
की क्या ज्ञरूरत दै ? दूसरे, जीव के परिमाण मं परिवतंन मानना ठीक 
नहीं जँचता; इस से जीव श्रनि दो जायगा त्रोर कमंसिद्धात मं वाधा 
पडगी । वास्तव म चैतन्य को श्रकाश मं. रहनेवाला या श्रवकाशं 
वेरनेवाला कहना ही असंगत दै। यह जरूरी नदीं दै कि सव चीजे 
श्रवकाश या जगह बेरे । भूठ, सत्य, दरप्या, दष, सुख, दुःख, श्रादि 
पदां अवकाश मेयादेशमें रहने बाले नदीं ह । जीव मभौ एेसा 
पदाथ हो सकता दै । ` 
ज्ञेन लोग परमाणं मे श्रंतरिक भेद नदीं मानते। फिर एक 
परमाणु का दूसरे से भेद किस प्रकार होगा १ क्या संख्य कौ प्रकृति 
के समान एक जड-तत्व को मानने से काम नहीं चल सकता ! 
रसी प्रकार जैन-दर्शन मे जीव भी सब एक ही प्रकारके है । कम- 
शरीरो क नष्ट दो जाने पर सब जीव एक-से रह जा्येगे । हम पूछते दं 
कि एक ही चेतन-तत्व को मानना यथेष्ट क्यों नहीं है १ करोड़ों जीवां 
मजो प्रव्र्तियोंकी एकता पाई जाती है उस का कारण चैतन्य की 
एकता के श्रतिरिकिं कोई नदीं हौ सकता । | 
जड ग्रौर चेतन को सवथा भिन्न मानने पर उन मेँ संबंध नहीं ही 
सकता ।१ संब्ध एकी श्रेणी के पदार्थो मेहो सकता है श्रथवा एक 
बड़ी श्रेणी के श्रतर्गत छोरी श्रेणियों मे । दो गज्ञ श्नौर दो मिनिट मे कोई 
संबंध क्यो नहीं दीखता १ क्योकि हमारी बुद्धि उन दोनों को एक बड़ी 


१ देखिये भाग २, योगवाशिष्ट-प्रकरण । 
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श्रणी या जाति के श्र॑तगंत नदींला सकती | इस लिए जड शरोर चेतन 
काषोरद्वेत ज्ञान की,जो क्रिजीव श्रौर जड़ का संवंध-विशेष है. 
संभावना को नष्ट कर देताहै। इस युक्तिके विषय महम श्रागे 
 लिखगे । “जीवज्ञान-स्वरूप हैः श्रौर “जीव श्रपने से सिन जगत्‌ को 
जानता हे" यह दोनों विरोधी सिद्धात रै । | 
यदि हमारा जान संमावना-मात्र है, निश्चित नहीं दै, तो जेन लोगों 
को ईष्वर की श्रसत्ता मेँ इतना दृढ विश्वास कैसे दुरा १ शंकर ग्रौर 
रामानुज दोनों तले दै किण ही पदार्थं को सत्‌ श्रौर ्रसत्‌ , 
त्रोर नदीं है" कह कर वणित नदीं करिया जा सकता | वस्तु मे विरोधी 
गुण क रह सकते । इस लिए स्यादूबाद या सत्भंगी न्याय ठीक सिद्धात 
नहीं है | 


स्याद्वाद मे सत्यता का कुं अंश श्रवश्य दै रौर बह रंश जैनियो 
की सिद्धातवादिता (डोभ्मेटिल्म) का विरोधी दै । 
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अध्याय ६ 
भगवान्‌ बुद्धः ओर आरंभिक बौद्धधमं 


विभिन्न श्रास्तिके विचारकों के तत्वदशंन-संबधी पक्तपात श्रोर 
तात्विक विचारों के विरुद्ध जो प्रपिक्रिया शुरु हुई थी उस की परिसमाप्त 
भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा में हई । जेनियों की प्रतिक्रिया वेदों की अपौस- 
षेयता, ईश्वर्वाद्‌ श्रौर यज्ञ-विधानोँ तक दी सीमित रही थी । बौद्ध -धमं 
ने उपनिषदों के श्रात्मवाद को स्वीकार करने से  विल्कुल इन्कार कर 
दिया । सांसारिक खख शरोर जीवन कौ त्षण-मंगुरता से प्रभावित होकर 
बोद्ध-लोगों ने विश्व-तच्व की स्थिरता मे विश्वास छोड दिया | श्रपने 
जीवन मं जिसे हम पकड़ ही नहीं सकते, मानसिक शरोर भोतिक जगत 
मंस का चिह्न भी नहीं मिलता, उसु कल्पित स्थर तत्व के विषय्‌ में 
चितन करने से क्या लाभ १ तच्वदशन कौ कल्पित समस्याश्रं से उलभ 
कर मनुष्य श्मपने जीवन कौ रतश्च समस्याग्रों को भूल जाते है ओर 
उन का नैतिक पतन होने लगता ह । इस नैतिक पतन से ्रर्यनाति को 
बचाने के, लिए. भगवान्‌ बुद्ध का ्राविर्माव हृ्ा | 
प्रारंभिक वोद्ध-धमम शरोर उस के बाद के स्वरूप मे काफी भेद ३ै। 
प्रारंभिक बोद्ध-धर्म॒मे व्यावहारिकं विचारों की 
प्रधानता है, परंतु उत्तरकालीन बौद्धो मे भारतीय 
- मस्तिष्कं का दाशंनिक पक्षपात किर प्रकट होने लगता है। बौद्धं 
के चार प्रसिद्ध दाशनिक संप्रदाय श्रर्थात सोतरंतिक, वैभाषिक, योगाचार 
द्रोर माध्यमिक बाद की चीज्ञ ह । आआरभिक बोद्ध-धर्म मे इस प्रकार का 
` विचार-वेषम्य नदीं पाया जाता । बुद्ध ने कोई पुस्तक नदीं लिखी, उन 
के उपदेश मोखिक ही होते ये। उन की मूत्यु के वाद्‌ उन की शिक्षाग्रों 


साहित्य 
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को पुस्तक-वद्ध क्रिया गया । बुद्ध कौ शिक्षां पाली-प्रंथं मे संगदीत 


+= 
जिन्द "पिटकः कदते हं । ¢पि्कः का प्रथ ह पिटारी । श्रिपिटकः भगवान्‌ 


चुद्ध की शिक्षाश्रां की पिटारियां द । इन का समय तीसरी शताब्दी ई 
पू० समना चादि । तीन पिकं के नाम शुत्तपिटकः स्रभिधम्मपिटकः 
स्रौर 'विनयपिटकः द । 'सुत्तपिटकः भगवान्‌ बद्ध के व्याख्यानों श्रौर 
संवाद का संग्रह है । वोद्धधरमं के प्रसिद्ध पंडित रिज्न उविडस ने बुद्ध 
के संवादं की वलना प्लेयो के संवादम से की हे | प 
“सुत्तपिक' पांच निकायांँ मं विभक्त है । इन्दी मसे एकका नाम 
“खुद्कनिकाय' है जिस का एक भाग बौद्धो की गीता, ‹ धम्मपद्‌,› दै । 
शेष चार निकायो के नाम दीग्वनिकराय, (मन्भिमनिकायः › संयुत्त- 


निकायः श्रौर श्रंगुत्तरनिकायः द । बुद्धं के दार्शनिक उपदेश सख्यतः 


सत्तपिटक' मे ही पाए जाते ह । दूसरा विनयपिटकः दै जिस में भिनगा 
को जोवन-चचां श्रादि कौ शिश्ना हे। तीरे श्रभिधम्मपिटकः मेँ बुद्ध के 
मनोविज्ञान ग्रौर व्यवहारशाल्र-संवंधी विचारो का संग्रह है । वौद्ध-धम की 
ग्राचीन पुस्तकों मे ममिलिदपन्दो,' स्रथवा भमिलिदयश्नः का भी सन्निवेश 


करते हं । इस प्रय मं वोद्ध-शिक्षक नागसेन ग्रोर॒यूनानी राजा भिनंडर ` 


या मिलिद के संवाद्‌ का वणन हे | | 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म लगभग ५५७ ई० पू० में शाक्यवंश के 
गुद्धोधन के घरमे द्रा उनके माता-पिता 


ङ्ध काजीवन का दिवा द्रा नाम सिद्धा ग्रौर गोच्र.का 


गोतम था । कपिलवस्तु के रान्य के वे युवशज थे। वे माता-पिता के 


वड़े दुलारे पुत्र थे । बड़े होने पर उन का विवाह राजवंश की एक सु'दर 
कन्था यशोधरा के साथ कर दिया गया जिससे उन के राहुल नाम 


का एक पुत्र भी उत्प्नदु्रा । सिद्धाथे वचपन से ही बड़ विचारशील ये। 


जीवन की क्षण्भगुसता के विष्य मं वे प्रायः सोचा करते थे । दो-एक बार 
शदर म घमते दए उन्दँ ने कु रोगः च्रवस्था ग्रौर त्रन्य प्रकार से पीड़ित 
५ 


॥# 
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मनुष्यों को देखा । दाह-संस्कार के लिये ले जाए जाने वाले कुदं शवो 
परभी उन कौ ष्टि गई । उन्ाँ ने सारथि से पूड्धा- यह इस प्रकार 
बोध कर इस पुरुष को कटां लिये जा रहे है १ सारथि ने जो उत्तर दिया 
उसे सुन कर लाङ़-प्यार में पले हुए जीवन के केशों से श्रनभिज्ञ कुमार 
के कोमल हृदय को मर्मातिक वेदना इई । अव उन्होंने जीवन को 
त्रीर भी निकट से देखना श्रारंभ कर दिया । उस मे उन्हं दरिद्रता, 
निराशा श्रौर दुः्लके त्रतिरिक्त कुंभी न मिला। लोगोंकी स्वार्थ- 
परता को देख कर उन्दै श्रौर भी क्लेश हुच्रा | उनका जीवन श्रौर 
भी गंभीर हो गया श्रौर वे रात-दिन संसारका दुःख दूर करने कौ 
चिता में निमञ् रहने लगे । एक दिन च्राघी रात को वे श्रपनी प्रिय- 
पत्नी यशोधरा रोर नवजात-शिष्ु राहुल को च्छोड़ कर निकल गए । 
संसार के सुख क्षणिक है; शरीर को एक दिन बद्ध होकर मरना ही 
पद़गा | फिर जीवन कौ आकर्षक मृग-मरीचिका म फंसने से 
क्या लाभ ५४ 
चद्ध विदान्‌ थे । उन्दों ने त्रपने युग की श्रास्तिक श्रोर नास्तिक 
विचार-धाराच्रों से परिचिय प्राप्त किया था। गृह-त्याग के बाद्‌ चित्त 
को शाति देने के लिए उन्होंने विभिन्न मतों के“ शिक्षकों के पास जा- 
कर उन के विचारों को समभने की बड़ी चेष्टा की परंतु उनकी बुद्धि 
को संतोष नहीं हो सका । प्रतिमाशाली विचारक दार्शनिक समस्या 
के पिद्धले, एकांगी ग्रौर सांप्रदायिक समाधानों से संतुष्ट नहीं दहो 
सकते । विभिन्न मतवादियों ने च्रात्मिकं कल्याण के लिए जो सागं 
अतलाए उन से मी उन्ह संतोष न मिल सका। उन्ोंने शरीर की 
कष्ट दिया, इच्छ उपवास श्रादि किये तथा शीतोष्ण सह कर श्रन्य 
तपस्याएं भी कीं। किंतु कहीं प्रकाश नहीं मिला । जीवन की उलभनों 
के सुलभाने का कोई उपाय नहीं सू । संदेह श्रौर जिज्ञासा से पीड़ित 
„ दय को सात्वना नदीं मिली | बुद्ध मत-वादों से विरक्त हो गए, ब्रास्तिक 
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ग्रोर नास्तिक सब प्रकार के .दशंनों से उन का विश्वा्त उठ गया । 
उन्हे विश्वास दहो गया कि त्रात्म-शुद्धि दारा सत्य को खोज श्रकेले 
ही करनी होगी । वे श्राकाश को खोज मं निजंन वनप्रदेशो में यमने 
लले । कभी-कभी राजकीय `खलोँ कौ याद च्राती थी; यशोधरा का 
` स्मरण होता था । परंतुः वेयक्िकं जीवन की वाधाश्रोंको दूर्‌ किये - 
विना वे संसार. का दित-साधना केसे कर सक्ते थे १ एक वार बीधिडक् 
के नीचे ध्यानमग्न बुद्ध को कामदेव ने ्रपने श्रनुचरों सहित घर लिया। 
क्षस-भर के लिए वे विचलित हो गये । परंठ॒ शीघ्र ही शाक्यसिंह ने 
श्रपने को "भाल लिया श्रौर उन्दने श्रपने को बादको दिए गण 
'्ाक्यमनिः नाम का श्रधिकारी सिद्धकरदिया। उसी बक्च के नीचे 
त्रनवस्त धैर्य से साधना कर के उन्होंने जीवन के सत्य का दशन किया | 
उन्दों ने बोधः या तत्व-ज्ञान प्राप्त किया श्रोर सिद्धा गोतम से बुद्धः 
वन गए । जिस सत्य को उन्हो नै देखा श्रौर प्राप्त किया था, जगत्‌ श्रौर 
जीवन -के विषय म जो उन मं नई धारणा उत्पन्न हदे थी, उसे सवं 
साधास्ण म वितरसि कर देना ही उन के श्रवशिष्ट जीवन का 

ध्येय बन गया | | 


कचि की तरह दाशनिक भी श्रपने युगकी प्रव्रत्तियोंका परिचय 


देता हे । प्रत्येक दाशंनिक-सिद्धांत पर कुक 
न कुछ समय की दकाप रहती है । बुद्ध जी 
के श्राविभव के समय भारतवषं जीवन के सारे ग्रगों मे विच्छिनिहो 
रा था, उस समय कोई एक बड़ साम्राज्यन था, देश छोटे-छोटे 
राज्यो म विभक्त था। संसृत पवित्र मानी जाती थी पर बोलचाल 
की भाषा बहत यौ । षडद्शनों का विकाश नदीं हो पाया था, यद्यपि 
वायुम॑डल म उन के ्राविष्कार कौ योजना दो रदी थौ। जैसा कि चोय 
श्रध्यायके पारंभमं कहाजा चुकादै, जेन शरोर बोद्ध-दशंन के उद्य 


ऋ, ४ 


गरौर गीता के समन्वय से पहले भरतवं कौ उवंरा-मूमि मे श्रनेक 


बुद्ध-कालीन भारत 
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विचा<खोत प्रवाहित हो रदे ये । दाशनिक सतत्र मे हलचल मची हई 
थी । जितने विचारक ये, उतने ही मत ये । लोगों के मस्तिष्क में संदेह 
के कौयाणु मर चुके ये । व व वाद्-विवाद्‌ होता था । लते शाघ्नाथो का 
परिणाम जनताको दृष्टि मेश-य ही द्योता था। चैकं तरह की वाते 
होती थी, ्रात्मा-परमास्मा के व्रिषय मं तरह-तरह कौ कलयनाए्‌ श्रौर 
त्रनुमान लाए जाते थे जिन से साधास्ण जनता कोक मी प्रकाश 


9 


नदीं मिलता था । विचारतत्र मे पूरी श्रराजकता थी । 


लोगों के व्यावहारिक श्रयवा नैतिक जीवन पर इस का नुरा प्रभाव 
पड़ा । बुद्धि-जगत्‌ को ्रराजकता श्ररर ग्रनिश्चपवादिता व्यावहारिक जगत्‌ 
मं प्रतिफलित होने लगी । श्राचार-शाघ्न के नियमों से लोगों कौ श्रास्था 
उठने लगी । तारकरंक वाद-विवाद मेँ कर लोग जीवन के कतर्व्यो को 
भूलने लगे । बुद्ध के हृदय मे बाल कौ खाल निकालने वाजे ज्रक्मरय 
दाशनिकों के प्रति विद्रोह काभाव जागृत हो गया । अपने समभ के जन- 
समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर्के क्र॑तिदशीं बुद्ध ते यही 


` परिणाम निकाला किं जीवन से परे ग्रात्मा, परमातमा जेपी वस्तुश्रों कै 


विषध में व्यथं को वहत करना जीवन के ग्रपूर्य क्षणं को बे-मोल बेच 

डालना हे । जो हमारे वश को वातदैच्रर्थात्‌ च्रपनेग्राचस्णकौ शुद्ध 
बनाना, उपेन कर्के यदि हमव्य्थंके वाद-विवाद फैपर्जध तो 
दमे शाति केते मिल सकती है १ बुद्ध की रिक्ता मे हम मनोविज्ञान पा 

सकते है, तक-शाच् श्रो व्यवदहार-शाल्न पा सकते है, लेकरिन उस मे 

तत्व-दरशन के लिए स्थान कम है | ` 


उस समयकेलोगों का व्यावहारिक जीवन बुद्ध के कोमल हृदय 

को निराश करनेवाला था । भगवद्गीता श्रौर उपनिषदं के नैष्कर्म्य के 

प्रादशं को माननेवाले पुरुष लगभग नहीं ये । नाद्यण-काल की स्वार्थपूणं 

यन्त-निष्ठता यथे्ठ मात्रा मे वतमान थी । देवताश्रँ को प्रसन्न करने कै लिए 
१० | 


4 
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प्रों का बलिदान किया जाता था । यज्ञ की हिंसा, हिंसा नदीं समौ 
जाती थी । हिसा ईश्वरभक्ति काश्रंगथी) वद्धने एेसे ईश्वर को 
, मानने से इन्कार कर दिया+। जो ईश्वरवाद हमे श्रं घ-विश्वासां २ फे पाता 
है, जो हमे प्रलोभनां से प्रम करना सिखाता है; जो प्राकृतिक नियमों को 
देखने की शक्ति छीन लेता है; जो श्रात्मिक उन्नति के लिए हमें पर मुखापेक्ची 

बना देता दै जो प्रयतनशीलता या पुरुषाथ से रोकता है, जो पद्यु 
के रक्त पर पवित्रता की मुहर लगा देता है; उस ईश्वरवाद को दुर से 
ही प्रणाम हे । कमफल का निणय करने के लिए ईश्वर की श्रावश्यकता 

नहीं है, उस के लिए कमं सिद्धांत दी काफी द । हिंसा का विधान करने 
वाले वेद किक्षी प्रकार भी पवित्र या प्रामारएय रथ नहीं हो सकते । जो 
देवता हिंसा चाहते ह, उन्हं देवता कहना विडंबना दै । 


. उस समय के त्रास्तिक दिदु्रों को भगवान्‌ बुद्ध वेदों श्रौर वेदोक्त 
 बोद्धधमन्रौर धम के मूतिमान विरोध दिखलाईै दिए । कुछ 
उपनिषद्‌ द्माधुनिक विद्वानोंकामभी मतदहे कि बौद्ध-घम 
सवथा भारतीय मालूम प्रडता ह । लेकिन एसा समभना श्रपनी 
एेतिहासिक त्रनभिक्नता का पर्विय देनादहै। यदि बीद्ध-धम का जन्म 


ग्रीर विकास भारतवषं मे दुश्रा तो वह्‌ श्रभारतीयः कैसे कहा जा सकता ` 


है १ जिस धम ने लगभग एक हज्ञार वप्रं तक भारत के दज्ञारों मनुष्यों 
के दयां पर शासन किया, उसे भारतीय चीज्ञ न समभना त्राश्चर्थं की 
बात द । विदेशी विद्वान्‌ भारत को नैतिक चितन का श्रेय नहींदेना 
चाहते । वस्तुतः बद्ध के विचायं मे एेसी कोद बात नहीं हं जो शन्द 


भारतीय कलने से वंचित रख सके । बोद्धम शरोर जैन-धम दोना दी 


के बीज उपनिषदों मं विद्यमान ईह । उपनिषदों के व्यावहारिकं संकेतं 
का विकसित हय ही बौद्धधर्म ह । उपनिषद्‌ कहते ईद "जो सब भूतां 
को श्रात्मा मेँ देखता दै श्रौर सव भूतों मं श्रात्मा को; वह किसी से घणा 





५ 
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नही करता ।*१ बौद्धधर्म ने सी विश्वप्रम की शिक्षा दी लेकिन उस का 
दाशनिक त्राधार इतना स्पष्ट नहीं है । बोद्धधम की शिक्षा है कि-- 
यदा मम परेषां च त्रयं दुःखंचन प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो यत्त रक्षामि नेतरम्‌ | २ 

“भय श्र दुःख मेरे समान ही दसस को भी प्रिय नहीं ह| फिर ममः 
मं एसी कौन सी विशेषता दै जिस के कारणम उनसे ग्रपनी ही रक्षा 
करु दूसरों की नहीं £ बुद्ध के मत मं संसार के प्राणियों को एकता के 
सू मं बोँधनेवाले वेदना के तंतु हे । संसारम सभी दु.खी है, सभी रभाव 
का श्रनुभव करते ह । दुःख कौ अनुभूति की समानता के कार्ण दुःख 
दूर करके शाति प्रात कर्नेकी साधना में भी एकता होनी चाहिए । 
इमारा व्यवहार पारस्परिक सहानुभूति पर श्रवलंबित हो । जहां उपनिषद्‌ 
सव मनुष्यों कौ तात्विक एकता कौ शिक्षा देते दै, वहां बौद्ध -धर्म व्यवहार 
ग्रोर साधना के एेक्य पर ज्ञोर देता है । 

उपनिष्रदों के समान ही वद्ध ने वाह्य वस्तुं से चित्त टटा कर शत- 
सु खता की शिक्षा दी । याज्ञिक श्राडंवसें के प्रति तिरस्कार की भावना 
उपनिषदां श्रोर बोद्ध -धमं मं समान है । भेद इतना ही हे कि उपनिषदों 
ने कमकाड को नीची साधना कह कर छोड़ दिया रोर उस की बहुत 
खोल कर निंदा नहीं की । वृद्धे इस प्रकार का समभौता करने से इनकार 
कर द्या। जो च्राडवर दह, जो मिथ्या दै, उससे समभौता कैला ? 
उस से कल्याण की श्राशा भी कैसे की ला सकती है ? श्रावं से सक्त 
होने शरोर मुक्त करने की जितनी उत्कटा बद्ध मे थी उतनी उपनिषदों सें 
नहीं । 








१ शशः; ६ 
* धोधिचयबतारः, पू० २२१ 
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मानव-जीवन की व्यर्थता ग्रोर क्षणए-भगुरता पर उपनिषदों मे कदी- 
कहीं करुण विचार पाए. जाति द । नचिकेता शरोर यम के संवाद मंसुख 
न्रोर एेश्वप की व्यर्थता श्रच्छी तरद्‌ व्यक्त की गड है| उपनिषदां के 
ऋषियों ने संसार की दुःखमयता को दाशनिकों कौ वोद्धिक श्रौर गंभीर 
ट्टिसे देखा । बद्ध काद्ृदय दाशनिकसे भी श्रधिक मानव-हृदय 
ग्रथवा कवि-हृदय था । उन्होंने विश्व की करुणाको देखा दी नही 
ग्रतुभव भी किया | उन के कोमल हृदय म जसे विश्व कौ श्रतवंदना 


घनीभूत होकर समा गद -थी । जो किसी भी पीडित प्राणी को देख कर 
क्षण भर स द्रवित हो जाती थी | 


इसलिए सर राघाङ्ृष्णत्‌ का कना दै करि ष्वोद्ध -घम, कम से कम 
्रपने मूल म, हिंदूधमं की दही एक शाला दै । 
जोवन दुःखमय है, यदहं बौद्ध मतावलं बियो का निश्चित विश्वास हे।. 
भगवान्‌ बुद्ध की शक्ता : यही विश्वास वोद्ध-दशंन श्रौर बौद्ध -मस्तिष्क 
दुःख की व्यापकता को गति प्रदान कसता है । जन्म दुःखमय हे, 
जीवित रहना दुःखमय हे, कर मरना भी दुःखमय ह । ्ररितत्व- 
वान्‌ होने का श्रथ दै दुःखानुभूति | त्रपने शरीरकी रक्षा के लिए, 
श्रपने विचारों की र्ता के लिए, श्रपने व्यक्तित्व कौ रक्ता के लिए दुःख 
उठाना पड़ता है । संसार की सारी चीनं नष्ट हो जाती है;हमारी आशां 
ग्रोर ग्राकाक्षाए, हमारे श्ररमान, हमाया भय श्रौर प्रेम सबका ग्रत दहो 
जाता ह । इच्छाग्रं की पूतं के प्रयलन में दुःख दै, इच्छा स्वयं दुःखपयी 
4 हमारे खख-भोगके क्षण भी दुःख के लेश से मुक्त नदीं होते । शारीरिकः 
क्रियाश्रं म शक्ति क्षय होती है1 विचारों के बोभः से मस्तिष्क पीडित 
रहता है। त्रष्णा कौ श्रग्नि जीवनके सारे क्षण को तपाए रखती है । व्यथ 


की दुशिचिताग्रोंका भार हमें कभी नहीं द्ोडता । यदि अपना जीवन सुखी 


राधाकृष्णन्‌, भाग 9, प° ३६१ 
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हो, तो भी चारों रोर के प्राणियों को दुःखी देख कर दम शांत नहीं रह 
सकते । विपन्ना का ्रातनाद हमारे कान फाड़ डालता है । स्वार्थी से 
स्वार्थी मनुष्य को श्रपने इष्टमित्र का दुःख भोगना ही पड़ता है । श्रते 
स्वां के दायरे को हम कितना भी संकीर्णं कर ले, फिर भी हम दुःखखसे ` 
नहीं वच सकते । सव-ग्रासी सत्यु ्रपना सुख पैलाए निश्चित गति से 
प्रतिक्षण हमारी ओर वदती चली श्राती है। एक वार यह जान कर कि 
दमारे सारे प्रयत्नों ग्रोर शुभ इच्छां को सदा के लिए शल्यम लीन हो 
जाना है, कोन सुखी रह सकता हे ? 

, चिक्त्सा-शाख मे उस के चार च्रंगों का वर्णन रहता है, रोग, राग 
देत, स्वास्थ्य श्रौर श्रोषरधि या उपचार । इसी 
प्रकार वौद्ध-दशंनके मी चार चंग, श्र्थात्‌ ` 
संसारसंसार देव्‌, निर्वाण श्रौर उस का उपाय । बुद्ध च्रपने चारों ज्रोर ` 
फते हुए मानवी दुःखों का श्रत करना चाहते ये । संसार मं दुःख क्यों 
हे १ दुःख वस्त्रां की क्षण-मंगुरता का नैसर्गिक परिणाम है। जिस 
संसार को हम प्रन॒मव द्वारा जानते दै उस में कोई भी वस्तु स्थिर नही 
हे । परिवतनशीलता या क्षणमंगुरता भौतिक श्रौर मानसिकं जगत्‌ में 
समान रूप से व्यात्‌ ह । दे भिज्ञु्रो । संसार मँ जो कुच दै क्षशिक है; 
यह दुःख कौ वात हं या खख कौ भिल्ल ने उत्तर दिया करि सचसच 
यह दुः कौ वातदै। दुःख श्चोर श्षणभ॑रारता एक ही चीज्ञ दै | 
जिस वस्तु को हम बड प्रथत्न से प्रात करते है, वह क्षण भर से श्रधिक 
नदी ठदस्ती । पानी मं बुद्बुदा के समान हमारे हृदय मे वासनाएं उठती 
ह श्रोर जल हो जाती ह । सव कुं इुःखमय है, क्योकि सव कुच 
क्षणिक हे, निर्वास मे शांति है।3 ं 


दुःख का कारण 





५ ४ ॥ 

» सवमनिव्यं, सवमनात्म, निर्वाणः शांतम्‌ श्रौर॒सरत्शिकम्‌ । 
[प श 184 

चणिकम्‌, सवदुःख' दुःखम्‌ । 








१५० दशंनशाख्र का दतिदास 


श्रतीत्यसमुत्पाद' का सिद्धांत विश्व की क्षणभंगुरता की दार्शनिक 
भरतीत्यससुत्याद्‌ या व्याख्या टै। कारण के बिना कायंनरीं हो 
परीच्चसमुप्पाढदः सकता हे । कायं को उत्पन्न किए विना कारण 
भी नर्ही रह सकता । संसार मंजो कोई भीधय्ना होतीदहै उसका 
कार्ण दीता हे; इसी ग्रकार संसार की कोई घना किसी दूसरी घटना को 
उत्पन्न किए विना नहीं रह सकती । एक चन्न के होने से दृखरी चीन्न 
दोती दै । यदी श्रतीत्यसमुत्पादः का मूलां दै । दुःख का खोत क्या है, 
श्रथवां टुःल कौ उत्पत्ति कते होती दै ? दुःख कार्यकारण शरखला की 
एक कड़ी द । यह शर॑लला श्रविद्रा से शुरु हीती है ग्रौर दुःखालभूति 
म॑ उप्त का पयव्षान होता दै । श्रविया से जरा-मर्ण श्रौर दुःख तक 
प्रति हीनेवाली श्रुखला मे बारह कड़यां ह जिन्हे "निदानः कहते है 1 





पटली कड़ी अविद्या है | श्रव्रि्या से “स्कार उत्पन्न होते द । यदं 

संस्कार का श्रथ मानसिक धर्म समभना चाहिए । संस्कारो से विज्ञान 

| : - अर्थात्‌ सं्ञा वा चेतन्यानुभृति उत्पन्न होती है । यह विज्ञान या चेतना 
| पराचीन श्रौर नवीन को जोढृती दै । १ मृत्यु के बाद्‌.मी यह रोष रदी 
| है, उस का श्रत निर्वाण मंदी होता दै। चौथी कड़ी का नास ननाम- 
रप दै जिस का तात्पयं मन श्रौर शरीर से दै । यह व्याख्या मिसेज्ञ रिज् 

देविडस की है ।' = यामाकामी के श्रनुसार गर्भं की विशेष श्रवस्था कां 

नाम॒ नामरूप दै । शस्नप्रभा' ( शाकिरभाष्य की टीका) शरौर 

भामती का भी यही मत ह । नामरूप से परडायतन श्रर्थात्‌ इद्रियों 

की उत्पत्ति होती ह । दद्रियांके द्रारादी हमारा वाद्यजगत्‌ से संबंध 

होता दहै, दस संबंध को ही स्पशं" कहते है जो छटवीं कड़ी है । इस स्पर्शं 


कके -----~----- ~ -- 9 क ---> = 





शन ~ ~~ अ क म थी 
र 


१ राधाकृष्णन्‌, भग 9, ० ४१४ 
< यामाकामी, प्रु ७८ 
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से वेदना उत्पन्न होती है । वेदना से तृष्णा का आविर्भाव होतादहै, जो 
उपादान या श्रासक्ि के कारण होती है । इस श्रासक्रिके कारण दयी 
(भवः होता दे । भव जाति का कारण हे "वाचस्पति मिश्र भव" का 
त्रे धर्माधर्म करते ह।१ च॑द्रकीतिं कौ व्याख्या भी रेसीहीहै। 'भवः 
उन कर्मो को कइत जो जाति या जन्म का कारण होते रै । जातिया 
जन्म के वाद्‌ जरा-मरण (उ्द्धावस्था ब्रोर मत्यु ) का त्राना अनिवायं 
दै। ज ग्रौर मस्ण दुःखमयदै, इस मे क्रित संदेह हो सकता है । "इन 
बारह निदानों मे कुछ का संबंध तो व्यि के त्रतीतसे है ग्रौरं कु 
का उसके भव्रिष्य से| नीचे हम इन निदानों की तालिका देते ह ।२ 


क--लजिन का संबंध ग्रतीत ( २१. 
(6२ 

| र 

४ र 

८ ¢ । "4 

ख--जिनं का संबंध वतमान । `" 
जीवन से टै : क्र, 

॥ "416 

+ 11. 
(. ट 

सि ६८ | १० 
ग-जिन का संबंध भविष्य . 
जीवन से दहै: | ९४ 
(14९, 


अविद्या 
सस्कार 


. विज्ञान 


नामरूप 
षडायतन 
सपरं ` 
वेदना 
तृष्णा 
उपादान 


भव 
जाति 
जरामरणदुःख 


इस प्रकार हम देखते ह कि मानवी दुःखो का मूल कार्ण श्रव्या 


 शां० भा०२।२। १६. 
~ राधाकृष्णन, भाग १, प्रु० ४११ 
1 । 
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है । श्मविदया व्यक्ति के बिना नदीं रह सकती श्रौर व्यक्तित्व अविद्या पर 
श्रवलंवित है । इस प्रकार अ्रवि्ा श्रौर व्यक्ित्व या व्यक्तिता में ्नन्यो- 
न्याश्रय संवंघ है | निर्वाण की प्राप्तिके लिए व्यक्तित्व का निःशेष होना 
ग्रावश्यक हे । श्रदि्या के दूर हए विना व्यक्तित्व श्रथवा ग्रहंताका 
विलय संभव नहीं है | श्रव हम वोद्ध-धम मे व्यक्तित्व किसे कहते दै 
इस की खोज करगे | 


हम कह चुके है कि विश्व की कण-भरारताने वद्ध के मस्तिष्कं पर 
गहरा प्रभाव डाला था । संसार मं कु भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक धटना, 
प्रत्येक पदार्थं अपने समान ही क्षणिक कायो को उत्पन्न कर के स्वयं नष्ट 
हो जाताहे। हस काश्रथंयहदहैकि संसार काकोई एक स्थिर कारण 
नहीं हे । एक विकारहीन ईश्वर की कल्पना, जो सव परिवतंनां से अलग 


रहते हए भी उन का कारण वन सके, दशंनशाख्र को आद्य नहीं हो ` 


सकती । इसी प्रकार एक श्रपरिवतनीय स्थिर श्रात्मतच्व को मानना भी 
जो कि शारीरिक श्रोर मानसिक क्रियाश्रों का कर्तां बन सके, 'रसुगत हे । 
मनुष्य के व्यक्रित्व मे एेसी कोई चीज्ञन जो बदल नरहीदहो। 
हमारे शरीर मं प्रतिक्षण परिवतंन होता रहता है । हमारे मानसिक! 
विचार श्रौर मानसिक श्रवस्थाएं भी बदलती रहती ह । किसी भी व्यक्ति 
का जीवनः, चाहे हम शारीरिक दष्ट्कोणसे देखें या उसके बौद्धिक 
च्रथवा रागात्मक स्वरूप पर दष्टिपात करे, किन्हींदो हणो मे एक-सा 
नहीं रहता । बैद्ध-दशंन गीता के स्थिर श्रात्मतत्व की सत्ता को मानने से 
इन्कार करता हे । 


भारतीय दाशनिकां ने इस सिद्धांत को नैरात्म्यवाद का नाम दिया 
दै । बौद्ध लोग व्यक्छित्वको एक इकाई न मान 
कर॒ समूहात्मक मानते ह । यह ठीक है कि 
हमारे जीवन च्यौर व्यक्तित्व मे एक प्रकार की एकता पाई जाती है जिसके 


नेरायस्म्वाद 
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कारण मोहन गोर सोहन जन्म भर श्रलग-्रलग व्यक्कि रहते ह; परत 
एकता विकरास-शीलं एकता है । व्यक्तित्व के जो तत्व एकता के सूत्र 
मेपिसेए जाते है उन के समान .दी वह्‌ सूत्र भी श्रपना स्वरूप बदलता 
रहता ह वोद्धां का यह्‌ सिद्रात ्राघुनिक मानस-रस्र या मनोविज्ञान 
के बहुत कुच श्रनुकूल है । पोच स्कधां के समवाय श्रथवा समन्वय 
(सिन्थेसिस) को ही व्यक्तित्व कहते हं । इन पांच स्कधो के नाम रूपस्कध 
विज्ञानस्कध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध शरोर संस्कारस्कध दं ] विषय- 
सहित इंद्रियों को रूपस्कंघ कहते ह | रूपस्कध के श्रतिरिक चायं 
स्कघ मनोमय सत्ताग्रं के ब्योतक है । रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष मे जो 
अहमाकार बुद्धि होती है उसे 'विज्ञानस्कधः कहते हं । परिय, प्रिय 
सुख, दुःख रादि के ग्रनुभव को 'वृदनास्कंधः कते हं । यह कृंडल है 
यह गो है, यह ब्राह्मण है--इस प्रकार के त्रनुभव को “संज्ञास्कंध, कहते है । 
यह वाचस्पति मिश्र कौ व्याख्या हे । मस्तिष्क मे इद्वियां के ग्रनुभव रोर 
सुख-दुख रादि के जो चिह्न रह जाते हँ उन्है 'संस्काररकधः कहते है । 
टस प्रकार बोद्ध का व्यक्तित्व-संबंधी मत विश्लेषरण-प्रधान ह । व्य्॒छित्व 
करी यह व्याख्या श्राघुनिक मनो विज्ञान की व्याख्या से अआाश्चयं-जनक 
समता रखती दै । त्राजकल के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को तीन प्रकार 
की क्रियाश्रों का संश्लिष्ट रूप मानते द 1 यह क्रियाएं संवेदन, 
संकद्प शरोर विकल्प है । इन के श्रतिरिक्त ग्रात्मा में मानसशा के 
विचारकों का विश्वास नहीं है । 

(मिलिदप्रश्नः नामक सवाद-मरंथ मे नैरात्म्यवाद की व्याख्या बड़े 
संदरटंग सेकी गईदहे) ग्रीक राजा मिनेंडर या मिलिद नागसेन 
नाम के बौद्ध-मिक्लु के पास गया । कु वातचीत के वाद राजाने 
नागसेन से पूछा-- श्राप कहते है हमारे व्य्छित्व में कोड स्थिर चीज 
नहीं है, तो यह कौन है जो संघ के सदस्यांˆको आज्ञा देता है, जी पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है, जो सदेव ध्यान गओरोर उपासना मं लगा रहता 
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है १ कोन निर्वाण ग्रा्त करता है ग्रौर कौन पाप-पुश्य करके उन का फल 
भोगता हे? ग्राप कहते ह कि संघ के सदस्य त्राप को नागसेन कहते है | 
यह नागसेन कोन है १ क्या प्राप कामतलव है किसिरके बाल नागततेन 
ह, 

“मे एेसा नदीं कहता, राजन्‌ | 

पपिर क्या यहं दत, यदह त्वचा, यहं मास; यह ` नाड्यां, ही 
मस्तिष्क--यह नागसेन है £ | 

नागसेन ने उत्तर दिषा--^नींः | 

क्या यह बाहर का श्राक्रार नागत्ेन है क्या वेदनां नागसेनः 
ह ? अ्रथवा संस्कार नागसेन रद? 

नागसेन ने कदा- नही _ 





तो क्या दन सव वस्त्रां को मिला कर नागसेन कते ह श्रवा 
इन से वाहर कोई चीन दै जिसका नाम नागेन है? 

नागसेन ने वही पुराना उत्तर दुहा दिया । 

राजाने सु भलाईट के स्वर मे कदा--तो फिर नागसेन कहीं नहीं 
हं । नागसेन एक निरं ध्वनिमात्र, है ररर यह नागसेन कौन हे, जिसे 
हम श्रपने सम्मुख देखते दै £ 


प्रव नागसेन ने प्रश्न करना शरू करिया । राजन्‌ १ क्या श्राप पैदल 
त्राणं 
नदी, मं दल नदीं त्राया, रथम त्राया, हूं | 
श्राप कते हकर न्राप पैदल नद श्रार, स्थम ्राए ह । तवतो 
श्राप जानते होगे कि श्य क्या हं। क्या यह पताका रथ दै 
` मिलिंद ने उत्तर दिया--नदीं 
या यह पद्िए्‌ रथ हँ श्रथवा यह धुरी रथ दै ? 





भगवान्‌ बुद्ध श्रौर आररंभिकं बौद्धघमं १५५ 


राजा ने उत्तर दिया--“न्हीं 

तो क्या यह रस्सियां स्थ है, श्रथवा यह कशा ( कोड़ा ) सथ हे 

राजा ने इन सव के उत्तर मं कदा-नहीं 

“फिर क्या इस के यह सव हिस्से रथ है £ 

भिलिद्‌ ने कृदा--नदींः 

तब नागसेन ने पृषा~-(क्या इन ्रवयवों के बाहर कोई चीज्ञ है 
जो र्थ हे? | 

राजा ने स्तंभित हीकर कहा--“नहीं 

'तो फिर रथ नाम की कोई चीन्न नहीं है । राजन्‌ , क्या त्राप भरट ` 
तोले थे 2 | 

भिलिद ने कदहा--श्रद्धमभिन्ञु; म मूठ नदीं बोला । धुरी, पिए, 
रस्सो श्रादि सब के सहित हीने पर दी लोग इसे रथः कहते ई | 

इस प्रर ` नागसेन ने कहा--राजन्‌ ! तुम ने ठीक समभा! धुरी 
पहिए, रस्सिवां श्रादि के संघात-विशेष कानामही रथहे। इसी प्रकार 
पोच स्कंघों के संघात के श्रतिरिक कोई ्रात्मा नदीं) 

इस संवाद मं नैरास्म्यवाद के भोतिक शरोर श्राध्याहिमिक दोनों पक्षा. 
को स्पष्टं कर दिया गया है । । स्थ-क्ञान उतना ही सत्य याट दहै 
जितना कि श्रात्मज्ञान । एक स्थिर आत्मा मे विश्वास करना उतना दी 
श्रसंगत है जितना कि अवयवो केश्मतिरिक्त रथ की सत्ता में त्राग्रह रखना । 

बोद्धदर्शन को छीड़ कर भारतवघं के सारे दर्शन शआ्रात्मा की सत्ता म 

जणिकवाद की विश्वास रखते रहै । चार्वाक ग्रौर दो चार 

श्रालो चना--पुनजंन्म अन्य नास्तिकं दाशनिक को छीड़ कर सब दशना. 
के शिक्षक पुनजन्म शरोर कम-सिद्धात को मानते र । यदि सचमुच 
जैसा करि बौद्ध कते है, को$ स्थिर ग्रात्म-तत्व नदीं दैतो च्छे 
युरे कमो के लिए उत्तरदायी कोन है १ पाप-पुरय का फल कोन भोगता 


# 
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हे १ पुनजन्म किस का होता दै १ यदि पुनजन्मश्रौर कसफलको न 
मानं तो संसार के प्राणियों के जन्मगत भेदो की व्याख्या नहीं हो सकती 
कुद“व्यक्ति जन्म से ही धन, स्वास्थ्य श्रौर ्रधीत माता-पिता का दलार 
प्रोर चिता लेकर उत्पन्न होते है, कुछ जन्म से ही कंगाल श्रौर दर्वल 
तथा ्रशिक्षित मा-वाप के पुत्र हीते । इसका कारण क्यादै १ यदि 
किए हुए कम का फल नहीं मिलता, यदि श्रपने कर्मो के शुभ श्रौर 
त्रश्ुभ परिणामां से हम व्च सकते द, तो कतव्याकतव्य को शिक्षा श्रौ 
धमशास््नों के उपदेश व्यथ हैँ | 
“ग्रात्मा को न मानने पर पुनजन्म कौ व्याख्या नहीं हो सकती) इस 
-तक को बोद्ध के प्रतिपक्षी ग्रकास्य मानते दै । वास्तव मे पुनर्जन्म की 
समस्या वद्धा के लिए नई कटिनाई नदीं है । जो बोद्ध मृत्यु के पहले 
दी श्रात्म-सत्ता स्वीकार नहीं कसते, उन से यह श्राशा करना किवें मृत्यु 
के वाद्‌ वच रहनेवाली च्रात्मा को मानभे, हुराशा दै । ` मरने-ते पहले या 


मरने के बाद किसी समय भी बोद्ध लोग श्रात्मा का होना स्वीकार नहीं . 


करते । त्रगर कोई भी क्रिया बिना स्थिरकर्ताकेहो सकती है तो स्थिर 
स्रात्म-तत्व को माने विना पुनजन्म भी हो सकता है । श्री त्रानेदकमार- 
स्वामी ने त्रपने बुद्ध रौर बौद्धधर्म का संदेशः नामक प्रथमे बौद्ध 

साहित्य के एक प्रसिद्ध रूपक की ग्रोर ध्यान दिलाया है । ° वौद्धधमं मं 
प्रात्मा कौ वारबार दीपक कौ शिखा से उपमा दी जाती.है | जव तकं 
दीपक जलता रहता दं तव तक उस की शिखा या लौ एक मालूम पड़ती 
हैः लेकिन वास्तव मं यह शिखा नए इधन के संयोग से प्रतिक्षण बदलती 
रहती ह । दीपक शिखा एक इधन-संधात से दूसरे इंधन-संघात म संक्रात 
हो जाती है । इसी प्रकार ग्रात्मा की एकता एक क्षण के स्कंध-संघात 
से दूसरे क्षण के स्कंध-संघात मं संक्रांति दो जाती है। य॒दि यह एकता 


> ~ -----------~ -----*-- ~~न ~ ठ । 
~ जक, त= का क = ~~ 
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मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार ग्र्लुण्ण रह सकती हे तो यह कल्पना 
कठिन नहीं है क्रि वह एक जीवन से दुसरे जीवन तक भी श्रविच्छिन्न भाव 
से बनी रहे । एक जीवन के मृ्यु-क्षण ग्रौर दूसरे जीवन के जन्म-च्तण 
स किन्दीं दो क्षणो की च्पेक्षा श्रधिक श्रंतर नहीं हं। 

उस प्रकार हम देखते ई कि पुनजन्म की समस्या बौद्ध-दाशंनिकों के 
लिए को$ नई समस्या नदीं है । सवाल यह है कि क्या क्षणिकवाद्‌ को 
मानकर एक ही जीवन के विमिन्नक्षणों की एकता को समाया जा 
सकता है १ श्री शंकराचायं ने वेदात-सूत्रां के भाष्य में बोद्धमत का 
विस्तार से खंडन किया है 1 वे कहते ह कि बौद्ध-दर्शन मे सम॒दाय-भाव 
की सिद्धि नदीं हयो सकती ।° श्रु्रां के समूह को भोतिक-जगत्‌ में श्रौर 
मानसिक स्रवस्थाग्रों को ्राध्यात्मिक जगत्‌ मे एकता के सूत्र मे पिरोने 
वाला कौन दै १ जिन ब्रणुश्रांया मानसिक तत्वों ज्रथवा स्कंधों का 
एकीकरण या समन्वय श्रपेक्षित है वे जड़ हे, क्योकि चेतना या चैतन्य 
दस एकीकरण का परिणाम है, उसे के वाद्‌ की चीज्ञ है, न किं पहले की । 
विना स्थिर चेतन-तत्व के मानसिक तत्वोंका ` एकतरीकरण कोन कर 


सकता हैर शरोर बिना एकीकरण के चैतन्य की शिखा कैसे प्रज्वलित हो 


सकती हे 
जिन मनस्तत्वों के मेल को त॒म श्रात्मा कहते हो, उन मनस्तत्वों का 
मेल शआ्रात्म-सत्ता को पहले से मोल्ञ द माने बिना नदीं हो सकता । 
यदि मानसिक परिवर्चनों में स्थिर रहने वाली श्रात्म-सत्ता न हो, तो 
` स्मृति (याद्‌ करना ) त्र र प्रत्यभिज्ञा ( पहचानना) दोनों दीनो 
सके | मैने इस चीज्ञको कल देखा था ग्रौर अराज फिर देखता दू" यह 
. ज्ञान होने के लिए श्रावश्यकहे कि( १) जिस चीज्ञ को मे "वही कह 
केर पहचानता हू वह कल से ्राज तंक स्थिर रही हो; (र) मेरे व्य्छित्व 
9 वेदांतसन्न २1 २। १८ 
२ स्थिरस्य संहन्तु रनभ्युपममात्‌ । 
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मंभीकलसे श्राज तक किसी प्रकार की एकता रही दहो) यदि कल 
किसी दूसरेने देला थातो श्राज कोई दूसरा स्मरण नदीं कर सकता; 
स्मरण तभी संभव है जव स्मरण-कर्ता क्षणिक न होकर कुदं काल तक 
ठदसर्ने वाला हो । इसी प्रकार पटचानी जानेवाली वस्त॒ मे भी स्थिरता 
दोनी चाहिए । यदि को क्रि वदी, समभ कर॒ पहचानी जानेवाली 
वस्तु वास्तव मं वदी" नदीं होती वच्कि पहली वस्तु के सदृश दसी वस्तु 
दीती है, तो ठोक नदीं । क्यकरि सादृश्य को देखनेवाले स्थायी कर्ती करी 
पअमावश्यकता फिर भी रह्‌ जाती है | 
क्षणिकृवाद्‌ को मानने पर दंड श्रौर पुरस्कार की व्यवस्था नहीं ह्य 
सकती । जिस ने चौरी की थी वह क्षणिक होने के कार्ण नष्ट हो गया; 
स्व जिसे दडदियाजारहा दै वह्‌ दूसरा व्यक्छि है | पहले कर्ता के कर्मों 
का उत्तरदायित्व इस सज्ञा पानेवाले पर कैसे हो सकता है ? यह सण्ट 
है किक्षणिकवाद को मान कर कर्म त्रपना फल श्रवश्य देते है यह सिद्धति 
व्यर्थं हो जाता हे। 
सणिकवाद को संसार कै दाशंनिकों ने गंभीरता-पूर्वक कभी नहीं माना 
हे । ग्राघुनिक काल म फच दाशंनिक वर्गसां ने क्षशिकवाद को पुनरुजी- 
वित किया द।उन के मत मेम संसार की सारी वस्तुं प्रतिक्षण विक- 
सित श्रौर वर्त होती रहती ह । वगंसां के मत से बहुत लों को संतो 
हुग्रा हं, एषा नदीं कडा जा सकता । वास्तव मँ मानव बुद्धि में स्थिरता, 
नित्यता श्रौर शाश्वत-भाव के प्रति एक विचित्र त्राकर्षस पाया नाता है, 
निते दाशंनिक तक्र ते हटाया नदीं जा सकता । शायद सौ कारण बुद्ध 
कौ श्रात्म-विषयक्‌ रिक्षा कौ अनेक व्याख्यां की ग हे श्रौर उन का. 
वास्तविक सिद्धति क्या था, इस विषय मे मतभेद उन्न हो गया है । 
बुद्ध के श्रात्मा-संबंधी विचा्थं को प्राचीन च्रौर नवीन विद्वानों ने 





१ स्यास्चेपूर्वोत्तरगोः क्षणयोः सादश्यस्य गृदीतैकः । 
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बुद्ध की शिन्ञाको क्रमशः ` त्रभावात्मक;, अनिश्चयात्मक ओर 
्रनेक व्याख्याएं ९ भावात्मक वतलाया है । प्रायः सारे दी प्राचीन 
हद्‌-लेखकों ने बद्ध की शिक्षा का न्रभावात्मक वणन करके खंडन किया 
है । संस्कृत में बौद्धा को 'वनाशिकः या (सवंवनाशिकः भी कहते - दे | 
इस का ्रथं यहीदहै करि बोद्ध लोग त्रात्मा को नहीं मानते श्रोर सव 
बस्तुश्रों को क्षणिक अथवा विनाशशील मानते ह | 
श्रनिश्चयात्मक व्याख्या च्राध्चुनिक हं । हमारा युग मी एक प्रकार 
से प्रनिश्चयवाद्‌, संदेहवादं श्रथ्वा ग्रञ्चयवाद्‌ का युग कहा जा सकता 
हं । इस धवादः का श्रभिप्रायः यही ह किदहम संसार्‌ के चरम तत्वांका 
ठौक-टीक ज्ञान नहीं कर सकते । मानव्वुद्ध कौ भाँति मानव-्ञान भी 
ञ्रपूरं दी हं श्रौर्‌ त्रपूण ही रहेगा । इंगलड का प्रसिद्ध लेखक श्रौर दाशं- 
निक हर्वद स्वंसर चरम तत्व को श्रज्ञय बतलाता था । जमनी के महादारशं- 
निक काट कामी यही मत था | श्राधुनिक काल मं क्रिटिकल रियलिञ्मः 


अर्थात्‌ “्रालोचनात्मक यथाथवाद' के सम थक भौ कुछ एेसा दी कहते 


है । योरुप श्रौर च्रमेरिका म ईश्वरसंबंधी विश्वास तज्ञ से कमहो रहा 
हे । स्थिर शआ्रत्मतत्व के पक्षपातीभी कम हैं| जिस मं विकास रौर 
परिवतंन नह होता एसी त्राता का पुनजन्म माननेवालोां का मत 
(र निमिञ्मः श्र्मिहित |कया जाता हं, जो निदात्मक शब्द ह ] श्रात्मा 
हे या नही इस विषय मं शग्रनिश्चयः कां समथक होने के कारण श्राज 
बोद्धधमं की प्रसिद्धि योरुप म बह रही हं। 


इस व्याख्या के प्त मं बहुत कुद कहा जा सकता है । बुद्ध च्रक्सर 


अपने शिष्यां को श्रात्म-विषयक प्रश्नों से रोक देतंथ। प्रायःवे चेसे 


प्रश्नां को सुनकर मोन रह जातं थ । चरम-तत्व-र बंधी प्रश्नों पर उन के 
मौन रद जाने के विभिन्न श्रथ लगाए गए है । ङु लोग कहते हे कि बुद्ध 








देखि राधाकृष्णन्‌; भागा १, प्र ६७६ 
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का आत्मा में विश्वास न था । दूस का कथन दै कि उन्दं ्रात्म-विषयक 
बोधन था श्र वे श्रनिश्चयवादी यथे। सर राधाकृष्णन्‌ ने इन दोना 
मतों का खंडन क्रिया है । यदि बुद्ध कौ शिश्ना श्रभावात्मक होती तो 
साधारण जनता पर उस का इतना प्रभाव नदीं पड़ता । सर राधाकृष्णन्‌ 
कहते ईहै-- यदि बुद्ध की शिक्षा त्रभावात्मक होतीतोवे प्रारभे दही 
जटिल लोगो का, जो कि ग्रग्निपूजक थे, मत-परिवतंन न कर॒ सकते ।' 
` बुद्ध को श्रनिश्चयवादी भी नदीं कह सकते क्योक्रि यदि रएेसा होता 
तो वे ्रपने को बुद्ध" ग्रर्थात्‌ वोध-प्राप्त' नदीं कहते । इस लिए बुद्ध के 
शिच्ता कौ भावात्मक व्याख्या करनी चाहिए 


ध्रज्ञा-पारमिताः पर टीका करते हए नागाजुंन ने लिखा है कि भगवान्‌ 
न तो “उच्छेदवाद' कै समथक थे, न शशाश्वतवादः के, श्रर्थात्‌ न 
तोवे श्रात्माके विनाश को ही मानतेन उस की एकांत नित्यता को। 
दस का श्रथ यह्‌ दै करि उन का मत जड़वादियों ( चार्वाक श्रादि ) ग्रौर 
ग्रात्मवादियां ( उपनिषद्‌, जेनधमं ) त्रादि दोनोंसे भिन्नथा। यहां 
्रनिश्चयवादी ग्रोर श्रभाववादी दोनों त्रपनी व्याख्या का समर्थन पाने की 
. चेष्टा करते है । श्राश््वय की वात तो यह दै कि बुद्ध च्रनेक स्थलों में 
श्रपने मत को श्रनात्मवाद कहने से इन्कार करते. है | 

मिसेन्न रिज्ञ विडस भी सर राधाकृष्णन्‌ की भति श्रारंभिक. बौद्ध 

धम को भावात्मक व्याख्या कौ पक्षपातिनी है । त्रपनो श्ुद्धिञम, इरस 
वथ एंड डिस्पसलः' ( १६३४ ). नामक .पुर्तिका मे उन्न दव्णएञउ 


देकर यद सिद्ध कएने की कोशिश कौ हे कि बुद्ध ईश्वर श्रौर जीव दोनो 
की सत्ता मं विश्वास रखते थे । 


यदि वास्तव मेँ बुद्ध श्रात्मा ( श्रौर ईश्वर ) को मानते येतो उन 
की शिक्षाग्रों के विषयमे प्राचीन लेखकों मे भ्रम क्योकैला? क्या 
कारण हे किन सिप्र दिंदू-विचारक बल्कि बुद्धघोष, नागसेन श्रादि बद 





मगवान्‌ बुद्ध ग्रर श्रारंभिक बोद्धम | १६१ 


के ग्रनुधायीभी उनकी शि्ना को भावात्मक सूप नदे सके ! वस्तुतः 
श्रनिर्चयाःमक' व्याख्या में वहत कुक सत्यता का श्ंश है। बुद्ध श्रपने 
युग के नैतिक वातास्ण को सुधारना चाहते ये । लोग दाशंनिक वाद 
विवाद मे फत्‌ कर श्रपने व्यक्िगत चरित्र क सुध को खो चैठे थे । बुध 
जी का विश्वा थाकि त्रपते चरित्र का सुधार ग्रौर च्रपने चित्त की शुद्धि 
करने से दी वास्तविक कल्याण हो सकता है । उपनिषदों के समान ही 
उन का विश्वास था करिजो दुश्चरितों से विस्त नदीं हुश्रा हे, जिस का 
मन वश मं नदीं है, वह त्रात्मवोध ग्रोर त्रात्मलाभ के ,योग्य नहीं बन 
सक्ता । उन का यहे भी विश्वा था कि चित्तशुद्धि श्रौर चरिि-सुधार 
क नीव परिवतन-शौल दाशनिक सिद्धातो पर नदीं रलनी चाहिए । 
श्रातमा हैया नीः इत का निश्चप कलने से पहले ही मनुष्य को श्रपने 
मन शरोर इद्वियोंको दोसे वचाने की कोशिश करनी चाहिए । 

बौद्र-साधक के जोवन का लकय निर्वाण दै । निर्वाण का च्रर्थ है-- 
शात हो जाना, ठंढा पड़ जाना, बुभ जाना 

| ्रभि्ञानशाकुतल' में शकृतला को देख कर 

दष्य॑त ने कडा--श्रये, ग्वं नेतरनिर्वाणम्‌ः--ग्र्थात्‌ नेतं का निर्वाण 
पालिया। कालिदात कौ इस पंक्ति में निर्वाण काजो रथं है, बोद-निर्वाण 
का श्रभिप्राय इस से अ्रधिक भिज नदीं हे । बुद्ध को ्रात्म-विषयक शिक्षा 
को लोगों ने ठीक-टीक समभा हो या नदी, इस मे संदेह नहीं कि निर्वाण 
वे विषयमं काको भ्रम केला हुश्रा है । बहुत से हिदू श्रौ अदू लेको ` 
ने भी निर्वाण का त्रय व्यक्ति की सत्ता का पूणंनाश त्रया शल्य मे ` 
मिल जाना समा हं । ईसाई लेलक ने निर्वाण के इस श्रथं पर बहुत 
जोर दिया है । य॒दि वास्तव में निर्वाण का यही चरथं होता तो भगवान्‌ 
बुद्ध सेकड़ं मदुष्योको निर्वाण का श्राकर्षक चित्र खीच कर श्रपना श्रनुयायी 
नहीं बना सकते । प्रो ° मैक्समूलर रौर चादलसं ने निर्वाण-विरयक 
वाकथं का सतकं श्रतुरोलन करके यह परिणाम निशाला है करि निर्वास 
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का ज्रथं कीं मी “विनाशः नदींदै] दोदधो के दाशन्कि साहित्य से यह 
स्पष्ट हो जाता दे कि निवांण का श्रयं श्रूल्य म मिल जाना नह हः" 
नागाज॑न का कथन दे-- \ एए 
न संसारस्य निर्वणात्‌ किचिदर्ति दिशेषघ्णम्‌ । 
# न निर्वाणस्य संसारात्‌ किंचिदस्ति विशेणम्‌ | 
न तयोर तरं किचिद्‌ सुसूद्दममपि विद्यते । 


- -- माब्यामकं कारका, २५ । १६. २० 


्र्थात्‌ संसार म निर्वाण की पेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसी 
प्रकार निर्वाण म संसारकी श्रपेक्चा कोई विशेषता नहीं है। दोनों मे 
स्रणमात्र भी भेद नहीं हे । 

भरी यामाकामी सोगेन उक्त उद्धरण पर रीका करते हए कहते द कि 
बौद्ध-दशन ने यह कभी नहीं सखाया कि निर्वाण स्सार से लग होता 


दे 19 


बार्तव मं निर्वाण का श्रथ व्यक्तित्व केउन गुणों ज्रौर वंधनोंका 
नाश हो जानादैजो मनुष्यको भेद-भावसे श्नुप्राणित कर स्वार्थं की 
श्रोर प्रहृत कस्ते ह । निर्वाण की श्रवस्था मे मनुष्य की सारी वासनां 
एघसाएं श्रोर श्राकाक्षाएं नष्टो जाती है । दद्‌ दार्शनिको न जैसा वर्णन 
तिग्रजञ ग्रौर जीवन्खु् का किया दै वैसा दी वणन निर्वाण-प्रास्त मनुष्य 
का पायाजाता हे। निर्वाण का श्रथं विनाश नही, पूरंता दै । निर्वाण 
उस श्रवस्था को कहते है जिस मेँ ्रहंता का नाश होकर मनष्य को 
पूण विश्वास, पूणं शांति, एवं संपूण सुख की प्राति दोती दहै । नागसेन 


ने मिलिंद को समभाया-- भूवं या पश्चिम मे, दक्षिण या उत्तर मे, 


` १शसिस्टम्प श्रव्‌ डुद्धिस्ट थाटः, धू २३ 
* यामाकामी, पर ३३ ५ 


न 
९ 


भगवाव्‌ बुद्‌ ग्रोर त्रारंभिक बोद्धम १६३ 


ऊपर या नीचे; कोई एेसा स्थान नहीं है जहां निर्वाण की स्थिति हो } 9. 
निवांण का च्रं दै बुभः जाना। सारां संसार वासना की श्रि सेज॑ल 
रहा हे । उस श्रग्नि के बुभने का नाम निर्ण हे । जन्म, ब्रद्धावस्था 
ग्रीर मयु, राग श्रोर द्वेष च्रौर मोह की लां से ताण पाने का नाम 
ही निर्वाण ह | निर्वाण कौ श्रवस्था का वर्णन नहीं दो सकता । निर्वाण - 
मरातत मनुष्य साधार् मनुष्यो से भिर होता है । नागेन रूपक की 
भाषामें निर्वाण का श्रथ करने कीचेष्टाकी है| निर्वाणं एक रुण 
कमलकादे, दो जल के, तीन ग्रौषधि के, चार समुद्र कर, पाँच भोजन 
क, दस्त वाणी के, इत्यादि । निवांण में दोषों का स्पर्शं नहीं होता, उस 
मे कमल के समान नि्ल॑पता होती दै । जल की तरह वह शीतल है श्रौर 
दुव।सना्रों को च्रग्निको बु्ाता दै । समुद्र क] तरह वई निस्सीम श्रौ 
गंभीर है, पहाड़ कौ चोरी की तरह वह उदात्त हे । निर्वाण का स्थ तै-- 
नित्यता, त्रानंद, पवित्रता ग्रोर स्वतंवता । 


द्ध ने करि ईश्वर कौ पूना करने की शिक्ता नही दी | योग 
दशन कौ तरह किसी पुरुप विशेष का ्ाश्रव 
लन का उपदेश उन्होंने कभी नही क्रिया | 
श्राप ही च्रपरना प्रकाश वनो, त्रप ही अपना ्राध्रयं लो; किसी श्रन्य 
का श्रा्रय मतद्वदयो |' वाद के बोद्धम मे, महायान संप्रदाय म, 
रश्वर का प्रवेश हो गया; इस का वर्णन हम च्रागे करेगे । 
श्रात्म-कल्याण के ्रभिलाषियों को सत्व श्रद्धा, सत्य्‌-संकल्प, सत्य- 
| वाणो, सत्यकायं, सत्यजीवन, सत्यप्रयत्न, 
4 सत्यविचार चरर सत्यध्यान वाला होना 
चाहिए । हरेक को ्रपना उद्धार च्राप करना है । क्रिस ईश्वर के त्रु 
से मुक्ति नदीं मिल सक्ती । वद्ध का देव-मक्ति श्रथवा यज्ञा मे विश्वास 
नहीं था । शिष्यो से विवाद करने के बाद वे कते ये- 4 भिज्ञुग्रो, त॒म 


बोदधधम' गौर ईश्वर 


निवाण-मराप्ि के साधन 








कु 


\ भ्रान दकमारस्वामी, प° ११६ 
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१६४ दर्शनशाख्र का इतिहास 


जो कछ कट रे दो वह तमने खुद दी मान लिया दै प्रौर खद दी 
सममः लिया दै १ बौद्धधर्म म रद्रिय-निग्रह, शील शरोर समाधि पर 
बहुत ज्ञोर दथा दै । शील के ब्र॑तगंत सत्य, संतोष श्रर ब्रर्दिसादि गुण 
श्रा जाते दै । समाधि का च्रे संसार्‌ की दुःखमयता श्रौर देयता पर 
विचार करते रहना है । बुद्ध जी जेनियों की भोति शरीर-पीड़न का 
शिक्षा कभी नदीं दी | शरीर को दुःख देने से ग्रात्म-शुद्धि नदीं दोती । 


साधना मानसिक होनी चाददिये, न कि शारीरिक | धम्मपद्‌ के प्रथम 
श्लोक म कटा दे- | । 


मनो पुव्वंगमा धम्माः 


ग्र्थात्‌ सारे धर्म मनपूवंक या मानसिक रद | मन कौ शुद्धता दी 
यथार्थं शुद्धता दै । “जो पुरूष राग-देष रादि कषायो ( मलों ) को विना 
छोड़ काषाय व्र को धास्ण करता दै, वह संयम शरोर सत्य से दटा हुच्ा 
हे । बद्‌ उन वस्रं का श्रधिकारी नदीं हे ।ः | 
दसा का पालन शारीरिक की च्रपेक्षा मानसिक श्रधिक है । धेर 
से वैर कभी शांत नदीं होता; श्रवैरसे दी शत होता है, यह सनातन 
नियम दै 13 “डस ने सके गाली दी, मुभे मारा, मुके हरा दिया, मुके 
लूट लिया-एेसा जो मन मं विचारते ह, उनका वैर कभी शात नीं 
टीताः ( धम्म १।३)। 


५ 


(संसारिक क्लेशं का मूल कारण श्रवि्ा, श्रथवा श्रनि्य म नित्य 
का ज्ञान है । हस लिए श्रवि्या को दूर कर्ने का यत्न करना चाहिए ।' 
री का मल दुराचार है, दाता का मल मात्सय है; पाप इस लोक श्रौर 


[१ श) क 


# 
[7 711 7. 1 7, कक क व 1 11 


१ मभ्ज्मिम निकायः 
२ धम्मपद्र' १। ३. 
3 वही; १। ^£ 


४। 


` भगवान्‌ बुद्ध शरोर अ्रारभिक बौद्धधर्म १६५ 


परलोक मं मल दे; मलों सं सव से वड़ा मल श्रविया दै । हे भिक्लुख्रो, रस 
महामल को त्याग कर निमल वनोः | ( धम्म० १८ । ८, & ) 
ऊपर कहा जा चुका ह कि श्रारंभिक वौद्धधममे की रुचि तव्व-दर्शन की 
नोद्धदशन का ग्रपेक्चा तक-शाख्र, व्यवहार-शाखर श्रोरु मानस- 
मनेवेक्तानिक आधार शास्र मे ्रधिक.थो । वास्तव म वौद्धो के तत्व- 


संबंधी ग्रौर व्यावहारिक विचार उन के सनोवे्तानिक सिद्धांतों ते घनिष्ठं 


संवंध रखते द । बौद्ध विचारकां ने व्यक्तित्व को (नामः श्रौर पूपः सें 
विश्लेषित किया था । “रूपः शब्द व्यक्तित्व के भोतिक आधार शरीर को 
वतलाता है, शरोर (नामः मानसिक श्रवस्थाग्रों कौ] {नाम च्रौर रूप 
को ही पांच संवंधोँ मे भी विभक्त किया गया था जिन क्रा वणंन ऊपर हो 
चुका दै । वौद्ध दाशनिकं ग्रात्मा का नाम नले कर+पंचस्कंधों की च्रोर 
ही संकेत करते है । विक्ञान; वेदना, संज्ञा ग्रोर संस्कार स्कधों की 


श्राधुनिकता कौ त्रोर भी हम इंगित कर चुके हं । इंद्रियों रौर विषयों के. 
संयोग से विज्ञान. (संसेशन) उतपन्न होते हं । विज्ञानो के प्रति भावात्मक 
प्रक्रिया को वेदना कहते ह } इंद्रि के विषय पंच प्रकार के है श्र्थात्‌ 
सू, रस, गंध, शब्द श्रीर सश । मानसिक जगत मे “संकल्पः या च्छा 
शक्तिः का विशेष स्थान है | श्रतीत्य-ससुत्पादः की व्याख्यामे कहा जा 
चुका दै करि स्पशं श्रथवा इंद्रिय-विक्ञान से वेदना श्रौर त्रष्णा उत्पन्न होती 
है । मन की दशा कभी एक सी नदीं रहती । एक विज्ञान के बाद दूसरा 
विज्ञान त्राता रहता है । विज्ञानो के इस प्रवाह को “विन्ञान-संतानः कहते 
है । इन के श्रतिरिक्त श्रात्मा का श्रनुभव किसी ने नहीं किया । स्काय्लेड 
के दाशनिक ह्यमकामतमभीरेसादहीथा। उसका कहना दहै कि यदि 

श्रपने श्रांतरिकि जीवन का सतक होकर निरीक्षण करं तो इद्विय-विज्ञानो, , 
वेदनाश्रां एवं इच्छाश्रं रोर संकल्पो के ्रतिरिक्त क भी नहीं दिखाई 


*~-- - ------* ~~ ------- --~- --------- ----~ 
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१६६ ` दशनशाख का इतिहास 


देता 1 ग्रभिप्राय यह कि श्रात्मा नाम कौ वस्तु की सत्ता श्रनुभव-सिद्ध 
` नहीं हे । 

मानसिक संघार की तरह भौतिक जगत को भी बौद्ध लोग सतत 
प्वादशील ज्रथवा प्रतिक्षण बदलने वाला मानते है । संसार मँ “है कुछ 
नह। सव कुछ ही राः या वन रहा' हे । कोई भी वस्तु दो क्षणो तक ` 
एक-सी नदीं रहती । इस प्रकार बौद्ध लोग भौतिक जगत की - व्याख्या 


भ, सर 


मानाक्तक जगत कं श्राधार पर करते हं | 


, बोद्ध मानस-शाख मेँ निःसंलक मानसिक दशाग्रों को भी माना गया 
द । निःसंञकृ से मतलव उन मानिक दशा््र से है जो श्रननुमूत हैः 
जिन का मानसिक निरीक्षण या त्रनभव नदीं किया गया है । ्राघ्रुनिक 
काल मं वियना ( श्रार्टरिया ) के डाक्टर ग्रौर मनोवैज्ञानिक फ़ गयड ने. 
ग्रतश्चेतनाः त्रथवा श्रव्यक्त चेतना" चित्त-परदेश पर वहत ज्ञोर दिया 
हे । फ़रायड का मत दै करि हमारे वाह्य जीवन की क्रियाश्रों पर श्र॑त्जगत 
क निचली सतह म छिपी हई गूढ वासनाग्राः का बहत व्यापकं प्रभाव 
पड़ता हे | = मा 
दमारे संकल्पो ग्रौर प्रयत्नं का खोत क्या है ? बौद्ध मानस-शाल्ल 
का उत्तर हे करि हमारे सारे प्रयत्न सुव कौ प्राति ग्रौर दुःख की नि्रत्ति 
के लिए हीते ह । जव तक मनुष्य संसार को दुःखमय नही समभ लेता 
तव तक उसे वैराग्य नदीं होता ग्रौर वह स्वार्थ-साघन से विरत नहीं हो 
सकता । | 
बुद्ध कौ व्यावहारकि शिक्षा मनोविज्ञान के श्रनुकृल ही है } उन्होने 
जगद-जगह पाप श्रौर पुख्य की मानसिकता पर ज्ञोर दिया दै (मन 
पूवंगमा धर्माः ) । मन की शुद्धि दी वास्तविक शुद्धिं है, मन की शांति दही 
जीवन की शाति है । हमारे बाद्यव्यापार श्रंतजगत के प्रतिबिंव मा है। 
च द्रायण, ङृच्छ, उपवास श्रादि से न्राप्मिके कल्याण नहीं हो सकता । 


। 








भगवान्‌ बुद्ध ग्रोर श्रारंभिक बोद्धधमे ` १९७ 


यदि श्राप वास्तविक्र श्रहिंसक वनना चाहते दतो हृदय की कटुता का 
त्याग कर दीजिए; दूसरे के ्रपकरारों पर॒ व्रिचार करना छोड दीजिए; 
शत्रु को प्रम करना सीखिए । 

नुद्धं की व्गावहारिक शिक्षा वेयक्तिक द । रन्दो ने सामाजिक कतंव्यों 
पर ज्यादा ज्ञोर नहीं दिया । यह कना गलत है कि बुद्ध ने वणं-व्यवस्था, 
का विरोध क्रिया ग्रौर उस विरोध का भारतीय इतिहास पर विरोष प्रभाव 
पड़ा । फिर भी ठीकदहैकरि बुद्ध जन्म की पेक्षा कर्मो को त्रधिकं 
महव देते । न जगा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है । 
जि में सत्य रौर ध है वदी शुचि है, वदी ब्राह्मण है । (धम्म ०,२६ । ११) 

यस्य कायेन वाचाय मनसा नस्थि दुक्कतं 

फ 1 संदुतं तिदि ठानेहि तमं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ ( २६ | ६ 

८जो मन, वचन श्रर वाणी से पाप नहीं करता, जो इन स्थानों मे 
संयम रखता दै, उसे मेँ ब्राह्मण कता द्र | भमाताकी योनि से उत्पन्न 
होने से मेँ करिपी को ब्राह्मण नदीं कता, वह तो भो-वादी' शरोर ग्रहंकारी ` 
है, वह तो संग्रह-शील दै । मे उसे ब्राह्मण कता ह जो श्रपरिग्ररी है 
त्रोर लेने की इच्छा न रखने वाला है ।' ( धम्म० २६ | १४ 


बुद्ध की सफलता का श्रनुमान इसी से किया जा सकता है क्रि उन 
की मुत्युके दो-ठाई सो वषं वाद्‌ हीः बौद्धधम 
भारत का साग्राज्य-घम बन गया । एक हज्नारं 
वषं से फैले हए ब्राह्मण-घ्॑के प्रभाव को इस प्रकार कम कर देना 
वोद्धधम का ही काम था | तलवार लेकर प्रचार करनेवाले इस्लाम ओर 
ईसाई धर्मो को भी एेपी सफलता नहीं मिली ] इस का क्या कारण था १ 

बुद्ध ने कभी ईश्वर की दुहाई नदीं दी । संसार के दूसरे पैग बरों की 
तरह उन्होंने ्रपने उपदेशों के लिए ईश्वरीय या स्वर्गीय होने का दावा 
नहीं किया । उन्होँ ने श्रपने श्रोताश्रां को स्वगं की श्रप्सराश्मों कौ लोभभी 
नदीं दिखाया । जो मेरे श्रनुयायी बनेगे उन पर ईश्वर या कोई श्रर देवतां 


जुद्ध की सफलता 
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ग्रनुग्रद करेगा, एेसा मी उन्होँ ने नदीं कहा । श्रं घ विश्वास का उन्होने. 
सवत्र विरोघ किया । उनो ने सेदव ्रात्म-निर्भरता ८ सेल्फ.डिपेडंस) की 


शिक्षा दी । “राप करनेवाले को नदी का जल पवित्र नहीं कर सकता | 
गंगा मं गोता लगा लेने से स्वग-परापि का लालच उन्हों ते कभी नहीं 
-दिखलाया । फिर क्या लोगो ने लालायित होकर उन के उपदेशों को 
सुना १ क्यों नर-नारी उन के ग्रनुयायी बन गए ! 
बुद्ध को सफलता का सव से वड़ा कारण उनका व्यक्कितवथा } 
वाथ ने लिखा है--“हमे श्रपनी कल्पना के सामने एक संदर मूति खड़ी 
कर लेनी चाहिए... ... शांत श्रौर उदात्त; च्रनेत-करुणामय, स्वतंत्र-बुद्धि 
श्रौर पक्चपात-रहित ।' वाद-विवाद श्रौर सप्रदायिक भगड़ों मे ~सी हुई 
मानवजाति को बुद्ध ने सार्वभौम भ्रात्रभावं की शिक्षादी । उन्ों ने 
श्रता का विरोध किया श्रौर सहानुमूति का पाठ पठाय्‌ा | उन के 
ममता-पूणं सच्चे हृदय से निकंले हए उद्गार लोगो के हृदय पर सीधा 
` प्रभाव डालते थे । संघ की स्थापना भी बौद्धधर्म के उत्कर्घंका कारण 
हई । संघ ने भलुं के जीवन मँ नियंत्रण (८ डसिष्लिन ) ला. दिया, 
जिस का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा | 
पर्त जुद्र कौ सफलता का सव से बड़ा कारण उनके मेख.म॑डल 
में प्रतिफलित होनेवाली सार्वभौम समवेदना थी, जो दर्शकों को वरबस 
ग्राकधित कर लेती थी ग्रोर जिस कौ स्मृति उन के प्रचारं को बहुत 
काल तक उत्साह प्रदान करती रदी । 








द्वितीय भाग 


२ 





न्ग 








= दुघात 
उपह 
षडदर्शनांके उदय का मुख्य कारण वेदिक विचारों काक्हः 


दशन शास्त्रो विरोधथा जो कि बोद्ध, जैन, ग्रोर जड्वादी 
काउदय विचारक ने किया । सांप्रदायिक शिक्षक शरोर 


प्रचारक प्रायः इस तथ्य कौ मूल जाते हं कि मतभद्‌ या विरोधके बिना 
उन्नति नहीं हो सकती । कम से कम विचार-्ते्र म ग्रौर संसार की 
सभी महवत्पूणं सामाजिक एवं राजनेतिक संस्थानों का संबंध विशेष युगो 
के विचारों से होता है-तकपूणं ्रालोचना के बिना उन्नति की श्राशा 


 नहदींकीजा सकती | श्रालोचना कादहंटर खाकर प्रत्येक मत श्रपने 


सिद्धातो को व्यवस्थित, श्ंखलित श्रौर संगति-पूणं बनाने की चेष्टा करता 
है | ऊपर कहा जा चुका है क्रि उषनिषदों के उत्तर-कलं में रौर उस के: 
कुछ बाद भारत का वायुमंडल विविध प्रकार के विचार-भोकां से आंदोलित 
टोने लगा था | भगवद्गीता ने विरोधी ्रास्तिकं विचारों मे सामं- 
जस्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मतभेद की खायां बढती 
ही गई शरोर उन का परिणाम षड्दशनों का ग्रथन हु । 

साधारण भाषा मे (दशनः का श्रथ देखना होता है। दाशनिक 


प्रक्रिया का उहश्य समस्त ब््याड को एक 
साथ देखना श्रथवा संपूण दृष्टि" प्राप्त करना 


कहां जा सकता हे । भिनन-मिन्न विज्ञान श्रथवा शास्र विश्व-ब्रह्माड का 


(9 = 
दशनः का यथ 


आशिक च्रध्ययन करके, जगत को किसी विशेष दृष्टिकोण से देख कर्‌, 


संतुष्ट हौ जाते र । परंतु दाशंनिक विचारक संसार कौ किसी घटना का 
निरादर नदीं कर सकता । वह विश्व को सब पदलुख्रों से देखना शरोर 
। समभना चाहता है । वह कूलो के रंग च्रथवा गं घ श्रथवा पराग ग्रोर कैसर 
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को दही नदीं देखता; वह उस के. सौँदयं श्रौर मोहकता पर मी ध्यान 
देता हे । प्रकृति सुंदर क्यो लगती है? इस प्रश्न का उत्तर कवि तत 
नदी, दाशनिक से मांगना चादिए । वस्तुतः सौंदर्य का दार्शनिक 
विश्लेषण प्राचीन दाशंनिकों ने नदीं क्रिया, -यह उन की कमी यी. । 
प्राजकल के दशनशाघ्र मे सौदय-विक्ञान को महत्वपूरं स्थान दिया 
जाता है | 


संस्कृत के दशन शाच्ं का नामक्लेते समय हम दर्शन के इस 
व्यापक श्रथंको संकुचित करना पड़ता है । न्याय-दशंनः का त्थं 
वह दृष्टि या वविश्व-संवंधी सिद्धातः है जो किसी रषि रौर उस के 
त्रनुयायिर्या ने मनन करके प्राप्त किए । प्रत्येक दार्शनिक की संपूण दष्ट 
या संपुरता की दृष्टिः श्रौरोंकी दण्टिसे कुक्क ऋ्रलग होती दै । विश्व- 
बरहमाड को सव एक ही तरह नदीं देखते । विभिन्न ऋषियों रौर विचा 
कौ इन्हीं दण्टर्यो' का वणंन विभिन्न शाखो में है । 
परत इस का.्रथं यद नही सममना चादिर्‌ किएक दर्शन. 
९ शास्र एक त्य्छ र्चना हे इस 
दशनश के प्रणेता नत न सत भ 
पद्रह-बीस श्रास्तिक ग्रौर नास्तिकं विचारकों से उ्यादा पदा नहीं हुए । 
यथाथ बात यह दै कि जहाँ प्रत्येक मनुष्य का व्यि ग्रलग होता है 
वा विभिन्न व्यक्तियों मे समता भौ पाई जाती है| यदिरेसा न होता 


तो संसार मे मतभेदका च्र॑तन होता ग्रौर समाजकी सत्ता त्रसंभव ¦ 


हो जाती । सामाजिक संस्थाग्रों का श्राधार मनुष्यों के पारस्पसिि भेदो 


के पीछे पाई जाने वाली एकता ही हे । यह एकता कितनी तात्विक हे 


गनौर कितनी श्राकस्मिक, इस का निणंय करना भी दर्शन-राख का ही 
काम दै । जिन हम दशन-शाल् कहते ह उन मेँ से प्रत्येक का पूं 
ययन शरोर पुष्टि रदँ विचारकां एवं लेखकों द्वारा हई है । भारत मं 
धेसा होने का कारण यहां के विचारक मे यश-लोलपता का च्रभाव 
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था । यहां पर शंकर, रामानुज, -वाचस्पति जैसे धुरंधर दाशनिकां ह्नि भी 
ग्रपने को टीकाक्रार कह कर संतोष कर लिया ग्रोर मोलिक होने का दावा 
नदीं किया । इस प्रकार मारतीय दर्शनशाखरों की स्वना का श्रेय व्यक्ति 
विशेषो को न दोकर संपूरणं दद्‌ जाति को प्राप्त टो गया है । 


भारतीयं मस्तिष्क के अ्रालोचनात्मक होने का सबसे बड़ा प्रमाण 
दशंनशाखो की ालो- यद हे करि यहां के दशनां मे ्रमाणए-परीक्षाः 
चनालसमक शैली-प्रमाण-परीच्ला को सवप्रथस स्थान दिया गया है । न्याय 
दर्शन सें प्रमाणो का वणेन बड़ विस्तार से किया गया दै | वेदांत-परिभाषा 
जेसे श्राधुनिक थां मे मी यही बात पाई जाती है | हम क्या जान सकते 
है श्रौर किस हद्‌ तक जान सक्ते ह ¦ हमारे ज्ञान कौ सीमा हैया नही 
ज्ञान के सच्चे रौर भूठे होने की परीक्नाकैसे हो; श्रादि प्रश्नोंका 
विवेचन दशंन-शाल्र की एक विशेष शाखामं होता है। श्रग्रज्ली में 
इस शाखा को “एपिस्टेमालोजीः कते दै । संस्कृत मं यह शाखा कड 
श्ंगों म विभ दहै । इस शास्र के, भारतीय मत मे, मुख्य प्रन यह हैः- 


१--प्रमाण अथवा च्ञान-प्राप्ति के साधन क्या ग्रोर कितने? 
टस विष्रय की श्रालोचना को प्रमाण -परीक्षाः कहते हे । 

२--ज्ञान की प्राति शरोर प्राप्नि के बाद प्रामाण्य का ज्ञान एक दही 
साधन से होता दै या भिन्न-भिन्न साधनों से? इस विचार को श्रामाख्य 
वादः कहते दै । प्रामाए्यवाद पर नैयायिको श्रौर मीमांसकं म॑ वदी 
कलह रदी है 1 यह दर्शन-शाख्र की टेढ़ी खीर दै । ्राधुनिक योरुपीय 
दाशनिकों म भी इस विषय मे कठिन मत-भेद है । 

३२-- ज्ञान का स्वरूप क्या है १ ज्ञान श्रात्माका गुण देया श्रात्मा का 
स्वरूप ही है ? इस विचारणा को “सं वित्‌-शास्नः कद सकते ह । संवित्‌ का 
ञर्भं है ज्ञान । इस विवाद में सुख्य प्रतिपक्षी नैयायिक ग्रोर वेदांती द । 

भारतीय दर्शनशाख् म प्रमाण एक से लेकर त्रठ तक मान 
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गए दहं 1 चार्वाक केवल प्रत्वश्च प्रमाण मानता हे; बोद्ध लोग 

प्रमाणो की सख्या अनुमान को भी मानते ह; ्रास्तिक विचारक 
श्रुति या शब्द कौ . गिनती. भौ प्रमां मे करते है ` नेयापिकों ने 
उपमान को अ्रलग प्रमाण माना है। प्रभाकर श्रौर कुमारिल व्र्थाप्ति 
नाम का ग्रलग प्रमाण मानते ई, इत्यादि । संत्ेप में हम कड सकते हैँ 
कि भारतीय दाशंनिक प्रत्यक्ष, ्रनुमान चश्रौर शब्द्‌; यह तीन प्रमाण 
मानते द । | ' [ल 


^ 


श्न्य चान को पर कहते ह चत सप्‌, रसः, गध, स्पशं श्रादि 
का चान । व्वाि-जन्य ज्ञान ्रनुमान कहलता है । 


यथाथवादी ग्राप्त 
वाक्य कौ शब्द-प्रमाण कहते हँ । सारे त्रास्तिकं विचा श्रति त्र्थात्‌ 
वेद्‌ को प्रमाण मानते है । तथापि पूवमीमांसा रौर वेदांत म श्रति का 
विशेष्र महत्व है । न्याय श्रौर वेशेपरिकि तो नाममा को ही श्रत्ति के 
अ्रनुयायी हं । उन के परमाशुवाद ज्ेसे महत्वपूणं सिद्धांतों का मूल 
भ्रति अर्थात्‌ उपनिषदों सं नदीं पाया जातां । यहां दो बाते ध्यान में 
रखमी चाहिए । एक यह कि श्रार्तिक का श्रथ, भारतीय दशन-शास्र 
म, श्रुति को,माननेवाला है । दूसरे श्रति से ताल प्रायः उपनिषदों से 
होता है । वेद के संहिता-भाग का दार्शनिक-कञेर मे विशेष महच्च नहीं 
हे । श्रारंभ तें शब्द-प्रमाण से तात्पर्य भरुतियो से ही था । वाद कौ किसी 


मी धवथाथवक्ता' के वाक्य को शब्द्‌- प्रमाण कहां जाते लगा । 


यहां प्रश्न यह उठता ह क क्या दशंनशाच्च में शब्द्‌ को प्रमाण 


मानना उचित हं जोय त्रार जो व्यक्ति एक केलिए जात है वे दूसरे 
के लिए च्रनाप्तया श्रप्माण हो सकते है । त्राप्तताका निण्य करते की 
हमारे परास कोई कपटी नदीं दै । योरपीय दार्शनिकों ने, कम से कम 


श्राजकरल के स्वतंत्र-चेता विचारक ने, शब्द को प्रमाण न मान कर उसे 


`विचारस्वातंच्य मे वाधक माना है । इस के विपरीत भारतीय विचारकों ने 
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ऋषियों के कथन को सदेव सहत्वं दिया है । इस विरोध के वातावरण 
मं हमं शब्द-प्रमाण की उपयोगिता पर कुङ् गंभीरता से विचार करना 
चाहिए । 

“शब्द का व्यवहार दो अर्थौ में होता है । शब्द उस ध्वनि को कहते 
हजोकानोंसे सुनाई देती दहै ग्रौर जिसे नैयायिक शआ्रकाश का गुण 


"वताते ह | दशन-शाख्र सें शब्द-प्रमाण का इन ध्वनियां से विरोष संबंध 


नहीं हे । व्णतिमक ध्वनिय। जिस अथ कौ श्रमिव्यक्ति करती ह वही 
-शब्द-प्रमाण से श्रभिप्रत दै । जेसाकिहम कह चुके द प्रारंभ मे शब्द 
का शथे प्राचीन विश्वासो को लिखित रूप मे प्रकट करनेवाले ग्रंथ समभा 
जाता था | बाद को शब्द की व्याख्या कुं आलोचनात्मक हो गई । 
शब्द-प्रमाण के जानेवाले ग्रंथो में प्राचीनता के शअ्रतिरिक संगति का 
गुण भी होना चाहिए । श्रतियों को परस्पर-विरोधी नदीं होना चाहिए । 
यह मानना दी पड़ेगा कि विना शब्द-प्रमाण के सभ्य संसार का काम 
नदीं चल सकता । त्रपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बात का श्रनुभव 
नहीं कर सकता । हमें पद्‌-पद पर दूसरों के लिखित श्रनुभव पर विश्वास 
करना पड़ता ह॑-। लेकिन इस का श्रथं यह नहीं दहै किहम दृसरोंकी 
बात को श्रंधे वनकर मान ले, अ्रथवा श्रपने अनुभव से उस की परखन 
करं । श्रपनी बुद्धिसे काम लेना छोड देने की सलाह कोई बद्धिमान्‌ 
मनुष्य नदहींदे सकता । इस लिए जब भारतीय विद्वानों ने शब्द्‌ को 
प्रमाण माना तो उस के साथ कुदं शतं लगादीं । जिन-जिन त्राचार्यो ने 
श्रुतियों को प्रमाण माना है उन्होंने श्रपने-्रपने भाष्यों द्वारा यह दिखाने 


को कोशिशमी कौीटैकरिसारयी श्रतियां एक द्यी दाशंनिक सिद्धात कौ 
शिक्षा देती द । श्रदालत में उस साक्षी की गवाही ल्यादा प्रबल मानी 
जाती दहेज श्रादि से श्र॑त तक श्रपने कथन मे संगति दिखा सकता दहे 


रोर जो (वदतो व्याघातः (श्राप च्रपना खंडन या (विरोध करने) के दोष 


से वचा रहता हे । दाशनिक पंडितो ने यही शतं भ्रतियों पर भी लगा दी। 











, १७६ ` दशंनशाख्र का इतिदास 
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 विसेधी श्रुतियां मे सामंजस्य स्थापित करने के लिए वेदांत-सू्रों की स्वना 
दुद जिन पर भिन्न-मिन्न त्राचार्यो नेन्भाष्य लिखे । = ` 
त हः 5 

संगति या सामेजस्य के श्रतिरिक्त शब्द-परेमाण मे कु श्रोरभी 
विशेषताएं दोनी चाहिए | एक शत. यह्‌ ह क्रि + श्रति या ्राप्त-द्ारया 


© [५ = । ि £ | =+ ५ 
बतलाई गई वात संभव हो । यदिश्रति कदे करि त्रक्काश म परल लगते 


हैया छर्गोश केसीगहोते हतौ नदीं माप जा सुता । शब्दग्रमाणं' 
को शिक्षा को बुद्धि-विरुद्ध भी नहीं होना चादिए तीसरे शब्द-प्रमाण 
को एसे तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहिए जिन तक दूसरे प्रमाणोको 
टच नदीं हे । जहां परत्क्ञ ओर श्रवुमान को सहायता से परहा जा 
सक्ता ह वहां शब्द का श्राश्रय लेना व्यर्थं दै। शाघ्लोय माषा मेंश्रोत 
सत्य कौ श्रलौक्रिकः होना चादिए । यहां मतभेद की संभावना स्वष्ट 
ह । कुछ लोग क्रिपी तथ्य क्‌]. अरोक्रिक कर्दगे, कु उपे अरन्य प्रमाणो 
का विषय बता देणे | नैयायिक लोग ईश्वर को धिदधि त्रतुमान से कसते 
ह जव करि ख्पांयकार का मत्‌ दै रि ईश्वर प्रमाणो से सिदध नदीं होता । 


रान्द्प्रमाण का महत्व भारतवधं म एक दूसरे.कारण से भी माना 
गया है । भारतीं का विश्वास है करि केवल तकं से तत्वज्ञान नहीं मिल 
सकता । तच्व-दशेन ्रो९ तच्छक्ञान केलिए साधना कौ श्रयेश्ना है, मानिक 
` पवित्रता कौ च्रावश्यकता दहै । जिन ऋषियों ने सब प्रकार केमतों.से 
छक्ति पाली थी उन कौ दृष्टि विश्व के रहस्यं को देलने मेँ ज्यादा समर्थ 
थी | ऋषि सत्यवादी थ,उन्ा ने जोजेप्ा देला वैषा कह दियां | इस लिर 
उन में त्रविश्वास कएने का श्रवस बहुत कम है । वस्तुतः कठिनाई तब 
पड़ती दै जव विभिन्न ऋषि विभिन्न सिद्धांतों का उपदेश करने लगते दै । 
सत्य एक ही हो सकता है, इस लिए दो व्रिरोधी सिद्धांत एक साथ सच्चे 
नहीं हो सकते । फिर भी यह उचित दी दै कि श्राध्यातिमक ्रनभवों का 
श्रादर किया जाय श्रौर उन पर गंभौरता-पूवंक विचार किया जाय । दर्शन- 
शास्र मे करिपी समस्या के ठीक रूप तक पर्हुचना उतना ही मदत्वपूणं है 








र क । कथोियोवाण्यगावयरायर णय की 
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जितना करि किसी समस्या का हल . या समाधान पा जाना । भारतीय 
दशन-शाख कौ बहुत सी समस्या का उद्गम उपनिषदों से ह्रां ।पुन- 
जन्म जसा महत्वपूणं सिद्धांत भारत में शब्द-ममाण क आधार पर ही 
माना जाता ह । हषं कौ वात है कि च्राज कल के योरपीय विचारकों का 
ध्यान भी इस की चओ्रोर गया है । 'साईइकरिकल रिसचः की सोसाइटियां पुन- 
जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही हं । । 





, इन सव वातां पर विचार कसते हुए यह कना ठीकन ह्योगा कि 
' शन्द-ग्रमाण को मान कर भारतीय विचारक ते ज्रपनौ स्वतं ता कम्‌ 
कर लौ । यह दोषारोपण ऊ हद तक ही ठीक हो सकता ह वास्तव |` 
मं उपनिषदों मं पाट जनेवाले विचार जोर संकेतं की बहुलता के 
कारण यहां के दाशनिकों को तरह-तर्द के सिद्धांतों का श्राविष्कार करने 
मे कोई ग्रडचन नदीं पड़ी । न्याय श्रौर सांख्य के विचारोंमें कुमी 
समानता नहीं दे। नैयायिक लोग तो शब्द-प्रमाण को यों भी विशेष्‌ 
महत्व नदीं देते । वे ईश्वर, जीव, श्रहष्ट श्रादि को सिद्ध करने के लिए 
" अनुमान प्रमाणकादी च्राश्रय लेते है। वेदों के विषये भारतीय 
विचारक ने क्राफ्ौ स्वतंत्रता से काम लिया है । मीमांसक उन्हे प्रपोरषेय , 
मानते ह, जिस काश्यं दहै किवेद्‌ ईश्वर केभी बनाए हुए नदीं ह। 
नैयायिक वेदों को ईश्वर-कृत मानते है । वेदांत उन ब्रहम ऋषियों के 
हृद्य मं त्रमिव्यक्त हृत्रा बतलाते है । सारांश यहं क्रि धेदों ने भारतीय्‌ 
मस्तिष्कं को स्वतंत्र विचरण करने से रोकाः यह कथन एक छोटे श्रंश ` 
तक हो ठीक कदा जा सकता है। दशंनों की निर्भीक विचार-शेली इस 
क विरुद साक्षी देती हे । 


सांख्य को छोड़ कर सव दशंनों के प्राचीन सूत्र पाए जाते ह । सांख्य 
सूत्र भी है परत उन की रचना बहुत बाद को 

नक्छ $ ९ 
पतिक हृद दे । सांख्य-दशंन की सव से प्राचीन 


१२ 


^ 
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यस्तकः “सांख्यकारिका? दै जिस के र्चथिता इश्वर कृष्ण द । सूत्रा क 
मय के विषयं मे बहत मत-मेद दै । यदि महाभाष्यकार पतंजलि श्रौर 
योगसचर के रचयिता पतंजलि एक दां तो योग-दशन का समय द्वितीय 
शताच्दी ३८ पू० उटसता दै । परत कु विद्वानों का च्रनुमान दै करि दोन 
पतंजलि एक नहीं दं) प्रोफ़सर कोथका मत दहं कि मीमंसा-सूत्न सब 
सत्र से पुराने द । परर॑वु वेदात-सू्रौं मं जेमिनिः का नोम श्राता दहे श्रौ 
देसा प्रतीत होता दै किवे बादरायण कं समकालीन थे । इसी प्रकार पूव 
मीमांसा मं उत्तर मीमांसाकार के प्रति संकेत दै। इस श्रवस्थामें उनके 


पेक्ष समय का नणय करना कठिन हो जाता दै । क लोग (जसे 


श्री नदलाल सिह) वैशेषिक स्रों को सवः.से प्राचीन मानते दं । मेक्स- 
मूलर क मत म न्थाय-दशन वैशेषिक से प्राचीन दै । श्री नंदलाल सिह 
करा कथन देकर न्याय-दशन मं श्रनुमानः का स्यादा विशद वणन दै 
लिए. वह वेेपिक्र के वाद की रचना है ( देखिए वेरोषिक-सूत्र, भूमिका, 
पाणिनि श्राप्रिस से प्रकाशित ) | न्यायमं हेत्वाभासं कामी च्रधिक 
संदर विवेचन दै। उक्त विद्वान्‌ के मतमेतो वेशेष्रिक का समय छरी 
शताब्दी से दसवीं शताब्दी ३० प्ू< तक हो सकता हे । 
प्रतु योरूपीय विद्वान्‌ सत्रां को इतना प्राचीन मानने से हिचकते 
ह| मीमांसा को ह्लोड्‌ कर लगभग सभी सूतं में शल्यवाद्‌ शरोर विक्ञान- 
वाद का खंडन पाया जाता है । इन दोनों मतां का प्रतिपादन-काल ईसा 
के बाद बतलाया जाता दै। उस दिसावसे सूत्राकी रचनाका समय 
तौससे-चोथी शताब्दी ईसवी तक दो सकता है । प्रोफ़सर हिरियन्नाः सूतो 
का समय, याकोौबी के ग्रनुरोध से, २०८०--५०० ईसयी मानते दै । सूतौ 
करा समय कलमी दो हमं यद याद रखना चाहिए कि सन्नो सिद्धांत 
स्रो की स्वना से करीं प्राचीन दं । सून्तकारों ने उन प्राचीन सिद्धांतों को 
श्र खलाबद्ध श्रवश्य कर दिया। इसकाश्रथ यह दै कि न्याय सूलस 
पहले भी न्याय. के सिद्धति भारतवपरं में प्रचलित ये जिन के आविष्कर्ता 


ध, 
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ॐ द्‌ तक; एक विशेष ऋषि हो सकते ह । जिन ऋषियों ने भी सूत 
बनाए दंगि उन्दों ने उन प्राचीन सिद्धातों के ज्राधार पर ही लिखा 
दोगा । यदि वस्तुतः न्यायसू गोतम ऋषि ने बनाए; तो भी उन्द 
सूक्त सिद्धातो का त्राविष्कर्ता मानना त्रावश्यक नही हे, तथापि यह 
सवथा संभव है कि उन्दों ने न्याय-सिद्धातों मे वहुत कु संशोधन ग्रौर 
परिवधंन किया | । 


पडदशनों क त्रतिरिक्त इस भाग मे वौदो के चार दशनिक संग्रदायां 
का वणन भी किया जायगां | इन चारों मे यदि 
हम चावक-दशन ओर जेन-दर्शन जोड़दं तो 
प्रास्तिकं दर्शनों की भति नास्तिक दरशंनों की संख्या भी छः हो जाती 
दं । यह नहीं कहा जा सकता क्रि नास्तिक दर्शनो का महत्व आ्रास्तिकं 
दशनों से कम है । श्राधुनिक काल मे बोद्ध दशना, विशेषतः श्ूल्यवाद 
रौर विज्ञानवाद का.महेत्व वट्‌ गया दै । वास्तव मे भारतवर्ष को दोनों ही 
कोटि के विचारक पर गवं होना चाहिए । यह मानना ही पड़ेगा कि 
धरति का वंधन न होने के कारण नास्तिक दर्शनों म ्रधिक स्वच्छंदता 
मरोर साहस पाया जाता दै। श्रास्तिक विचारकों की स्वरतत्र तेली का 
भी बहुत कुछ श्रेय बोद्ध विचारकों को है । क्योकि वे भ्रति को नहीं मानते 
भे इस लिए त्रस्तो को उन का सामना करने मे श्रपनी युकं को 
न्न करना पदा । दर्शनों के युक्तिप्रधान होने का एक ज्रोर कार भी 
हे । विभिन्न श्रास्तिक संप्रदाय एक-दूसरे की कड़ी श्रालोचना किया करते 
थ जिस के कारण दर संमरदाय की. कमज्नोरियां एवं विशेषताएं अच्छी 
तरद प्रकट हो जाती थीं । प्रोफसर मक्समूलर ने भारतीय विचारक की 
निर्भकिता श्रौर स्पष्टता की भूरि-भूरि प्रसंशाकी है! मारत के दाशनिक 
रपे सिद्धातो क श्रप्रिय परिणामों को निभ॑य होकर स्वीकार कर लेते 
हं । वे किसी भी दशा मे विपक्षी से समभौता नहीं करते श्रौर न अपने 
मत को रूपक की श्ररपष्ट भाषा में प्रकट करके छिपाना दी चाहते है| 


¢ 


नास्तिक दशन ` 
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दर्शनों म जां भेद दै वहां कदी-कदी एकता भीदै। सवसे बड़ी 
समानता व्यावहारिकं दै । साधना के विषय मं 
ङ सामान्य सिदद्धात दर्शनों से विरोध बहुत कम है । सभी दशन 
( श्रास्तिक शरोर नास्तिक ) यौगिक क्रिया््रो, ` प्राणायाम श्रादि का 
महत्व स्वीकार करते है ¦ इंद्रिय-दमन रोर मनोनियद कौ ्रावश्यकता को 
सब मानते ई । “किए हए का फल श्रवश्य मिलता है" इस विषय मं 
किसी का मतभेद नहीं है । श्रास्तिक दशन सभी श्रात्मसत्ता म विश्वास 
स्ने दै शरोर शति का सम्मान करते ह । बोद्धा के दो संप्रदाय ( सा 
तिक ज्रौर वैमाधिक ) तथा न्याय-वेशेषिक सांख्य-योग ग्रोर दोनों प्रख 
मीमांसक ८ कुमारिल श्रौर प्रभाकर ) बाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता मं 
विश्वास रखते ई । श्री शंकराचायै भी जगत को स्वस्न से विलक्षण मानते 
है । श्री रामानुजाचार्य; श्री वल्लभाचायय, श्री मध्वाचायै सभी जगत कौ 
स्वतंत्र स्ता स्वीकार करते ह । उस प्रकार हम देखते दै कि भारत के 
अधिकांश दाशनिक, अ्राधुनिक परिभाषा मे; यथाथवादी (स्यिलिस्ट ) दं। 
वेदात शरोर मीमांसा को छोड करः अन्य दशंनों मे व्यावहारिक 
्रालोचनाणं नदीं पाई जातीं । इस का कारण यह है करि भारतवघं मं 
स्राचारशाखर पर स्वतंत्र प्रथां मे विचार किया गया हे, जिन्हे स्परति-ग्रंथर 
कहते ह । कर्ता कमे करने मे स्वतंत्र दै या नहीं यह्‌ प्रश्न भारत म गंभीरता- 
ूर्वक कमी नदीं उढाया गया 1 पाणिनि का एक सूत्--स्वतं्रः क्त - 
स्वतंत्रता कर्ता के लक्षण का च्रंग बतलाता है! जो स्वतंत्र नदीं है उसे 
कर्ता ही नदीं कद सकते । भारतीय दाशंनिकों ने क्ता की स्वतंजता श्रौ 
पुरुषां की प्रयोजनीयता मे कमी विश्वास नदीं किया । गीता का उपदेश 
हि, उद्धरेदात्मनात्मानं, श्र्थात्‌ श्राप श्रपना उद्धार करे । बुद्ध ने भीरेसी 
ही शिक्षा दी थी । वेदात-सूच् म एक जगद्‌ कतां कै स्वारतन्य्‌ पर विचार 
किया गया दै । वदां परिणाम यदी निकाला गया दै कि यद्यपि ईश्वर को 
मरकं कडा जा सकता है, पर ईश्वर की प्ररणा कर्ता के म्रयल-सापि्ष 
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होती है | सामाजिक कतन्यों पर भारतीय बिचार देखने के लिए स्मृति- 
ग्र॑थों को पढना चाहिए 
पुस्तक के हस भाग मे हम पहले बौद्धो के चार दाशनिक संप्रदायो 
त का वणन करेगे । फिर न्याय-वैशेषिक, सांख्य- 
योग श्रौर मीमांसा के दो संप्रदायो के विषय 
म लिखेगे । दो-दो दर्शनों को एक ही श्रध्यायमें देनेकेदो कारण ह। 
एक तो यह कि उक्त दर्शनों के विचारों मे सेद्धंतिक मतभेद्‌ बहुत कम हे । 
न्याय शरोर वैशेषिक एवं सांख्य श्रौर योग एक-दूसरे के पूरक ह । दूसरे 
रेतिहासिक दृष्टि से भी उन मे घनिष्ट संबंध रहा है | फिर भी विदाथियों 
की सुविधा के लिये च्रध्याय केश्रारंभ म दोनों दशनोंका सामान्य 
परिचय देकर, वाद्‌ म उनके विशेष सिद्धांतों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ निरूपण 
क्रिया गया है । इस के बाद हम वेदांत के विभिन्नि श्राचार्यो का मत 
लगे । इन श्राचार्यो मे गंभीर मतभेद है । समानता इतनी ही है कि यह 
सव सवास तौर से श्रति पर निर्भर रहते हँ श्रोर सव ने प्रस्थानत्रयी ग्र्थात्‌ 
उपनिषद भगवदगीता श्रौर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे ह । हरेक ने यहं 
दिखलाने की कोशिश की है कि प्रस्थानत्रयी मे उसी के मत का प्रति- 
पादन श्रौर समर्थन पाया जाया है। श्रतमें भार कौ त्राधुनिक 
दाशनिक प्रगति पर दृष्टिपात करके हम ग्रथ समाप्त करग । 


८ ५ 
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षृहल्ला अन्यि 
बोद्धधम का विकास-दाशनिक संप्रदाय 


क्रिसी भी युग-प्रवतेक शरोर धर्म-शिक्षक की वाणी संकेत्रपूणं श्रौर 
काव्यम॒यी होती हे । वह च्रपने युग के 
बहुत सं मनुष्यां को प्रभावित करती दहं 
प्रौर॒तरह-तरह के मत्तिष्कां को वश मं कर लेती है.। ध्म प्रवतेकों के 
मोदक व्यक्तित्व के सामने मानस-शाख्र की दृष्टि से भिन्न स्वभाव के 
पुरुष भी एकता के जाल. मं फेस जाते ह । परंतु उस महापुरुष के 
मरते ही उस के श्रनुयायियां के श्रातरिकं भेद प्रकट होने लगते ह । 
उस के वचनों एवं उपदेशों की श्रनेक . प्रकार से व्याख्या की जाती है 
रौर एक धमं के श्र॑तगत, एक ही नामधारी, त्रनेक धर्मं या दार्शनिक 
सप्रदाय्र चल जाते हे । संसार के हर देश के इतिहास मेणेसादी द्रा 
दे । ग्रप्लातून श्रोर श्ररस्तू के दाशंनिक विचारों की व्याख्या मे कराप़री 
मतभेद रहा है । भगवदगीता श्रोर ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषदों के तो ्रनेक 
ष्य प्रसिद्ध दीदे । जैनियां केदो सप्रदायर्है; इसाद्योंकेभीदो 
दल . दहं | श्राघुनिक काल मं दीगल श्रौर काट की श्रनेक व्याख्यारं 
दो चुकी टै | | 
बुद्ध के मरने के वाद उन के श्रनुयायियों मं भी तीव्र मतभेद फैल 
गया । प्रोफ़सर कथ का च्रनुमान दै कि बुद्ध के वाद बौद्धो के कमसे कम 
ग्रठारह संप्रदाय बन गए थे। परंतु इतने संप्रदायों के विषय मेन तो 
बहूत जानकारी दही हन उन का वणन महत्वपूणु है । उन्तर-कालीन 
बोद्धम केदोंदी प्रद संप्रदाय ईै-दीनयान श्रोर मदावान। यान 
काच्रथयात्रा का साधन या माग समश्ना चाहिए । यह स्पष्टे 
कि श्टीनयानः नाम महायान संप्रदाय वालों का दिया दृश्राटै। 


्रातारिक भद 





बौद्धधर्म का विकास-दाशनिक संप्रदाय श 


-हीनयान सम्रदाय को थेरवाद या स्थविरवाद श्रथवां ब्रद्धाका सप्रदायं सी 
कहते दं । टीनयान-पंथी ्रपने मत को वृद्ध कौ सच्ची शिक्षा सानते हे । 
उन का कथन है कि “वरिपिय्कः म्रंथ उन्हीं के मत का पोषण करते ह । 
बद्धं जी की वास्तविक शिक्चाक्या है यह निरय करने के लिए 
उत की मूत्युके कुकुदही काल बाद्‌ राजगरृहम एक सुभा ह्रं जिस स 
घम श्रौर विनय का स्वल्प स्थिर किया गया {-लगभगसौ वघं वादं 
दूसरी सभा वैशाली में द जिस मे स्थविर्पक्च यात्रद्ध-क्ष कौ जीत 
दई । परत पराजित महासंधिकों ने समा के.निणंय को नहीं साना, 
दोनों का विरोध चलता टी रहा | यद विरोध श्रागे चलं कर हनयान 
शरोर सदायान के भैद मं पद्लवित - हृश्रा | | . 
तीसगी सभा संम्रार्‌ श्रशौक के समयमे हई । उस समय तकं 
बौद्धो मं श्रनेक संप्रदाय वन चुके । बोद्ध धमं का विशेष प्रचार 
च्रोर प्रसार श्रशोक के समय मंद्ृश्चा। यह प्रिद ही दहै कि कलिग- 
विजय के वाद सम्राट श्रशोक ने बोद्ध धमं स्वीकार कर॒ लिया । अशोकं 
ने सपू भारत मं बुद्ध जी के उपदेशों को प्रचारिति किया; साथदही 
लंका, सीरिया, मिश्र श्रोर वूनान मं मी श्रपने शिक्तको,को भेजा । 
लंकामेतो च्रशोकने श्रपने पृचरया भाद महे्रको दही भेजा था। 
स्रशोक के प्रयलांसे बोद्धम, दिदू-धम कौ एक शाखा न रहं करं 
विक्वधमं बन गया । च्रशोक ने बोद्ध-धमं को श्रौर बौद्ध-घमं ने 
शोक को त्रमर बना दिया । तीसरी शताब्दी ई० पू मेंट बोद्ध-धर 
नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन श्रौर जापान मं प्रवेश कर चका था 
प्रशोक के बाद बहूत काल तकर उत्तर भारत मंजो सम्राट्‌ दए 
उन्हीं ने बोद्धधम को स्वीकार क्रिया। यह सम्राट यवन, शक, कुशन 
आदि जातियां के थे । लगभग एक हज्ञार वषं तक बोद्धधम भारत सं 
विजयी होता रा; इस के बाद गुप्तवंश के श्राधिपव्य में हिदूधम करो 
उन्नति रोर बोद्धधम का पतन होने लगा । सातर्वी- शताब्दी मं कुमारिल 
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बोद्धधम का तीत्र खंडन किया । इस के वाद शंकराचार्यने बोद्धों 
के बचे दए प्रभाव को भी नष्ट कर डाला । 


बोदधधमं के दो संप्रदाय प्रसिद्ध दै, हीनयान श्रोर महायान । लंका 
(सीलोन) ओर वर्मा केलोग श्रमी तक हीनयान के श्रलयायी है। 
चीन रौर जापान मे महायान का प्रुत है | दोनो मे मेद क्या है! 


हीनयान-मत का विश्वास पाली रथों में है; महाथानों ने पाली 

थां ग्रोर ी विशेष 

णो कलस ह न क 

को | ठीनयानों का मोक्ष “विज्ञान-संतान' का सक जाना च्रथवा चेतना का 
नाश हो जाना है । हीनयान क्षणिकवादी दै । निर्वाण को (्रति-संख्या- 
निरोध भी कहते ह । पाठक इस श लवे-चोड़े शब्द का श्रं याद रक्चं । 
ग्रतिसख्या का अथं है प्रतीप या विपरीत बुद्धि । विक्ञान-परवाह की 
नाशक वुद्धि या बोध श्रथवा ज्ञान को श्रतिसंख्या" कहते दै । इस से 
विज्ञानो के सक जाने को श्रतिसंख्या-निरोधः कहते ह | जो करि जीवन 
का लच्य है । ज्ञान के श्रतिरिक्तं दूसरे कारणों से (जैसे गहरी नींद मे ) 
जो चेतना-ग्वाह स्क-सा जाता दै उसे श्त्रप्रतिसंख्यानिरोधः कहते 


ह । जो भाव सत्‌ ह उन्हे ्रसत्‌ कर दू यह बुद्धिप्रतिसंख्य है' (देखिये 
शाकर भाघ्य पर सत्नप्रभा-२। २। २२) । 


श्रातमा श्रर संसार दोनों भूठे है, मिथ्या ह | मोक्षार्थी को किसी 
से प्रम नदीं करना चाहिये । तीव्र वैराग्य श्रौर कठिन तपस्या गर्ह्‌ ` 
वनने के लिये श्रनिवार्यं ह । ग्रहत्‌ से तात्पर्य हिंदु के जीवन्मुक्त 
से ह । श्रत्‌ को स्बयं ग्रपना निर्वाण या मोक्षसाधन करना चाहिये । 
मुस्त को किसी से मतलव नदीं रखना चाहिए; कु संग्रह नहीं करना 
चाहिये; जनसंसगं से सवथा बचना चाहिए । संसार को पविच्र बनाने 
की अभिलाषा करना उचित नदीं है। श्रपने को मुक्त कर लेनादही 
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सब सं वड़ा काम है। हीनयान बोद्धोंने बद्ध जी के उदार जीवन 
शरोर उस से मिलनेवाली शिक्षाग्रों को मला दिया । वैयक्छिकं पविता 
त्रोर तपस्या पर उन्होंने ज्ञोर दिया, यह श्रच्छी वात थी। परंतु 
सन्यासी के जीवन से पीड़ित मानवता के प्रेम का बहिष्कार करना 
ठोक नहीं कहा जा सकता । ( 


हीनयानों के दाशंनिक सिद्धांत भी महायान से भिन्न है, ` इन पर 
हम वाद्‌ को इष्टिपात करगे । संत्तेप मे कँ तो हीनयान यथाथंवादी 
ग्रतेकवादी श्रौर नैरात्म्यवादी द | 


महायान का श्रभ्युदय दीनयानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का फल था। 


< हीनयान भिक्लु्रों के कठिन तपश्चरणं 
महायान का वणन से लोग॒विरक होने लगे। ज्रशोक से 


कनिष्क के काल तक जो प्रवृत्तियां छ्िपे-छिपे काम कररही थींवे 
महायान केरूप मे परिणत हो गई । हीनयान धम॑में हृदय रौर 
उस के मनोवेगो के लिये स्थान न था; प्रम श्रौर भक्ति के लिए जगह 
न थी । मनुष्य के इतिहास में यह ॒च्रक्सर देखा जाता है कि श्रतिशय 
बृद्धिवाद के वाद एक एेसा युग श्राता है जिस मे भावनाश्रं को प्रधानतां 
दो जाती हे | शंकराचार्य के बाद रामानुज का आना कुक एेसा ही 
था । महायानं का दावादहैकिवे दही बद्ध के वास्तविक उत्तराधिकारी 
है; बद्ध जी की शिक्ताके हृदय को उन्होंने ही पहचाना है। उन 
का दशन हीनयानों की तरह, ग्रभावात्मक नदीं है | महायान धमं ने 
प्रम ओ्रोर भक्ति के लिए स्थान बनाने की कोशिश की । यहां ईश्वर 

त्रात्मा श्रीर्‌ निर्वाण सव की धार्णाएं भावात्मक हो गई । इस मेँ 
संदेह नदीं कि बोद्धधमं के इस परिवततन मे न्य धमोँसे श्राए हुए 
ग्रनुयायियों का क्राफ़री हाथ था। इन लोगोँनेवद्धकी शिक्षामें कुड 
विजातीय श्रंश मिला कर उसे जनता के लिए रुचिकर बना दिया । 
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बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया । उन्है “धर्मकाय्‌ः का नाम दिवा 
गया । घमः का मूतं स्वरूप दी भगवान्‌ बद्ध रै । सवव्यापिनी श्राध्या- 
त्मिक शक्छि दही धम हं । वहीः श्रादि बुद्ध है। यही महायानां का जह्य 

ट्सी का प्रवतार .जुद्ध. दै । प्रत्येक व्यक्छि शुद्धः बन सकता है, इस 
लिए वद्ध श्रनेक ै। एतिहासिक बद्ध श्रादिबद्ध या धर्मकाय की 
जो कि एकमात्र तत्व है, ग्रभिव्यक्तिं मात्र द| धमकाय देश-काल 


की उपाधियों से सुक्त दै । निर्वाण का श्रथ शूत्यता नदीं, बत्कि श्रादि- 
वद्ध कौ पवित्रताको प्राप्त करना दै। धर्मकाय जव नामरूप धारणः 


कर लेता द तो उसे संमोगकाय' कहते दँ ॥ वेदात मेँ रन्े मशः ब्रह्य 
प्रौर इश्वर कहा गया ह । धमकाय से बोधिसत्वो की उत्पत्ति होती दै । 
महायान नं श्रत्‌ के श्रादशं के बदले जो संसार विमुख रह कर द्मपनी 
मोच के साधना मे लगा रहता ह, “बोधिसत्व” का श्रादशं रक्खा ° 


दरू धम क श्रवतारां करौ तरह संसारके कल्याण के लिए धसक्राय ` 


से "बोधिसत्वः उदभूत्‌ ह । = वृद्ध संसार में त्रपने लिए साधना करने 
नह। श्राए । दुःखताक्रा प्रमदहीडउन के श्रवतार का कारण दृश्रा। 
बोधिसत्व श्रविराम संसार के मोक्ष के लिए प्रयत्न करते ह श्रौर वे 
श्रकेले श्राप सुक्त होने से इन्कार कर देते है । “जव तक संसार दुःख 
सेमुक्तन होगा, दम मी श्रपना निर्वाण स्वीकार नदीं करगे, यद 
बोधिसत्वा कौ प्रतिज्ञा दै । सिरं ग्रपने श्रानंद का ध्यान रखना बोधि- 
सत्वां नं नही साखा । बोधिसत्वो मे स्वाथ का लेश नहीं होता । संसार 
मंकुष्टु दन ठहर कर बोधिसत्व फिर बुद्ध भाव को प्राप्त दौ जाते 
| दन देव-मावापन्न बद्धां का संसारम श्रवतार होने पर उरन्है 
““निर्माणकाय कदा जाता है । श्रमिताभ, ग्रवलोकितेश्वर श्रादि 





` श्रा ढ कुमारस्वामी, प्र° २२६ 
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` बोद्धम का विकास-दाशंनिक संप्रदाय १८७ . 


अन्य बद्धां के नामः ह जो कि देवभावापन्न त्रवस्था मे एतिहासिक बद्ध केः 
साय रहते ह | 


इस. प्रकार टम देखते ह कि महायान धम मं हिद्धम की सभी 
चीज वतमान दह । बोद्धम ने दिंदूधम का रोचक रूप धारणं करके 
उन्नति की शरोर फिर दिंदूधम के लगभग समान दो जने के कारण 
अपना श्राकषरण खो दिया । भारतवघं से वौद्धधमं के लोप हो जाने का 
एके कारण यह भी था । उधर ब्राह्यणा ने बुद्ध को ्रपना अवतार मान 
लिया; इधर महायानों ने हिदूधम का विरोध छोड दिया शरोर रामकृष्ण 
की पूजा कौ वैधता तक स्वीकार कर ली ।१ वैष्णवधर श्रोर शेयधमे का 
उदय होने पर महायान, मे कोई विशेषता नहीं रह गई । भिक्ुश्रो का 
उत्साह भी कम हो गया; उन के जीवन कौ पवित्रता कम हो गई । संघ 
कमज्ञोर पड़ गया ¦ इन्दीं कारणों से बोद्धम का हास दूत्रा । 

बोद्धघम का विकास श्रौर हास वास्तव मे भारतवर्षं के धामिक 
दातहास का विषयं है । यहां उन का थोड़ा-सा वणन एेतिद्ासिक तारतम्य 
करो सुबोध बनाने के लिए किया गया दै। इस के श्मागे बौद्धो क 
दाशनिक संप्रदायो का वंन दोगा । 


मनुष्य म॑ दाशनिक चितन की प्रबृत्ति स्वाभाविक है। इत करा. 
माण यद्‌ हं कि बुद्ध जी > च्रनुयायो उन की चेतावनी को भूल कर 
दाशनिक प्रश्नों म उलभने लगे । विश्व॒ शाश्वत है वा शअशार्वत; 
सौमित है या च्रसीमित ? श्रात्मा शरीर सेभिन्नहैया अभिन्न ? सृ्यु 
क वाद लात थवा बुद्ध पुरुष जीवित रहता दहै या नहीं इत्यादि. 
प्र्नां प्रर चितन करया बद्ध जी को उचित नहीं लगता था। हम 
पीडित मनुष्यों के दुःख, उसःके कारण तथा दूर करने के उपाय इन्हीं 


१ राधाकस्सनः; माग ९, चू० १ ` 
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को समभने की चेष्टा करनी चादि; दूसरी तकारः व्ये है । ब॒द्ध 
जी के निर्वाण की ङु शताब्दियों वाद वोदधोँ मँ भी दाशंनिक शप्रदाय 
जन्म लेने लगे । यों तो भारत तथा बाहर के बोद्ध दाशंनिक संप्रदायो 
की संख्या तीस से भी श्रधिक दहै, किं उनमें चार श्रधिक प्रसिद्ध । 
ग्र्थात्‌ माध्यमिको का शूट्यवाद्‌, योगाचारो का विज्ञानवाद, सोत्रंतिकां 
का वाह्यानुमेयवादं शरोर वैभाषिको का बाह्य प्रतयक्षतावाद । ग्रंतिम दो 

जो हीनयान से संबद्ध है, सर्वास्तिवादी भो कहते हँ । प्रथम दो 
संप्रदाय महायान के अ्र॑तगत ह| 


हम ने ऊपर संकेत क्रिया कि दूसरी धर्म-परिषद्‌ के वाद्‌ महासंधिक 
महायान का दर्शन- लोग ॒येरवादियों से ग्रलग दो गए जिसे हम 
साहित्य महायान कहते ह, उस को प्रच्रात्तयों क्रमराः इन 
विद्रोहियों मे पल्लवित होती रहीं । प्रथम शताब्दी ई०-पू० से तीसरी- 
चोथी शतान्दी ईसवी तक बहुत से ग्रंथ लिखे गए चओरोर बाद मं 
महायान सूर कहलाने लगे ।° इन सूरो में प्रायः बुद्ध जी दाशंनिक शिक्षा 
देते हुए पाए जाते ह । महायान दशंन यह बतलाता दहै कि विश्व श्रथवा 
विश्व कौ वस्वुए सारहीन एवं श्रनिवचनीय श्रथवा शल्य है; हीनयान 


वाले वस्त्रों को क्षणिक तो वतलाते हँ पर उन्द ्रताच्चिकि घोषित नहीं 
करते । महायान के सूत्र प्रथो मे (लंकावतार सूत्रः का विशेष-स्थान 
दे। उस मं बुद्ध जी ने रावण को शिक्षा दी है। श्रश्वघोष का श्रद्धोत्पाद 


शास्त्र भी महायान का एक प्राचीन भ्रंथ है | श्रश्वधोष ने शबुद्धचरितः 


नामक कान्य भी लिखा है; उस का समय ईसा की पहली शताब्दी 
है । श्यूल्यवाद का सव से प्रबल प्रतिपादक नागाज्ञन भी इसी शताब्दी 


का विचारक है} उस का प्रसिद्ध म्र॑थ 'माध्यमिकशास्च है । जिस पर 


श्रायंदेव, कुमारजीव, बुद्धपालित श्रौर चंद्रकोर्तिं ने रीकार्ण लिखीं । 


° दे० दासगुप्त, भाग 9, प्र° १२५ 
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र्यदेव नृगाजन का शिष्य था, उस ने अन्य कई पुस्तकं भी लिखी 
हं | चंद्रकीतिं, संभवतः, शूल्यवाद का श्रंतिम महत्वपूणं लेखक हे । 
विज्ञानवाद का सव से महत्वपूणं विचारक असंग (चोथी शताब्दी) . 
दे जिसे (सप्तदश मूमिसूत्रः भमदाथान सूत" “उपदेशः 'महायानसंपरिगरह 
शासनः ध्योगाचार भूमिशाख्रः श्रोर (महायान सू्रालंकार' नामक प्रथो 
का प्रोता वताया जाता है। इन में श्रंतिम ही उपलब्ध दै। श्रसंग 
का छोटा भाई वसुब॑धु बाद मे विज्ञानवादी "बन गया ग्रौर उसने 
अनेक सूवरम्रों पर॒ टीकां लिखी, 'यथा श्रवतंसकः “निर्वाणः 'सद्धम- 
सुरडरीकः प्रज्ञापारमिताः श्रादि पर। उसने ध्विन्ञानमात्रसिद्धिः, 
नत्रयः श्रादि का संकलन भी किया । | 


माध्यमिक का शूल्यवाद 

शूल्यवाद का विशद प्रतिपादन नागाजन की कारिकाश्रों (माध्य 
मिक शास्र) मेहरा है । त्रपनी साहसपूणं तकना-शैली के कारण 
यह ग्रंथ संस्कृत के दशन-साहित्य में अद्वितीय है। दशन के प्रत्येक 
विचार्थी को श्रपनी बुद्धिके परिष्कार के लिए इस ग्रंथ को पटना 
चाहिए । इस ग्रथ मं नागाजु न ने उत्पत्ति, गति, दुःख बंधन, मोक्ष, 
कमफल रादि धारणां की परीक्षा करके यह सिद्ध कियाद किवं 
सवं विरोध-मस्त श्रथवा श्य हैँ । पदली दही कारिका मं नागान 
बतलाता है कि उत्पत्तिः का कोई संगत श्रथ नहीं है, अरतः^मानना 
नवाहिए की कोई पदार्थं कभी उत्पन्न नहीं होता । कारिका इस प्रकार 


ह~ 


न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यदेवतः 

उत्पन्ना जातु विद्य ते भावाः क्वचन केचन | 
न स्वतः उत्पद्यन्ते भावाः तदुत्पादवयर््यात्‌ । श्रति प्रसंग दोषाच्च | 
नहि स्वात्मना विद्यमानानां पदार्थानां पुनरुत्पादे प्रयोजनमस्ति । न परतः 
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उत्पयन्ते भावाः सवत्र सव॑-लंभवपसंगात्‌ । द्वम्थामपि नोसप्न्ते उभय 
पक्षाभिहित दोष्र-प्रसंगात्‌ । ग्रहेततो नोत्पयन्ते भावाः सदा च सवतश्चं 
सवसंभवध्रसंगात्‌ ( बुद्धपालित ) । 

ऊं कारिका पर बुद्ध पालित का उपयु भाष्य चद्रकोति ने उद्धत 
किया ह । कारिका कहती है क्रि संसार मे ग्रपने से उत्पन्न, दूसरे भाव 
पदार्थो से उत्पन्न, उभयथा श्रथवा देतु विना उत्न भाव पदाथ 
कीं कोड भी नहीं है । भाव पदार्थो का स्वंथा रभाव रै । 

य॒दि कटो करि भाव पदाथ ग्रपने से उत्पन्न होते है तो ठीक नहीं 
कयाकि एेसौ दशा मं उत्पत्ति व्यथं दो जायगी । को$ नई चीज्ञ पेदा न हो 
सकेगी । श्रतिप्रसंग दोष भा होगा । जो पदार्थं मौ जुद ह उन की उत्पत्ति 
का प्रयोजन ही क्या हो सकता है १-वदि कदा जाय कि स्वेतर (श्रपने से 
भिन्न) भाव पदार्थोसे दृसरे पदाथ उत्पन्न होते दहैतो भी टीक नही 
क्याकि उस दशा मेंक्रिसी वस्तुसे कोई भी दृसरी वस्तु उत्पन्न हो 
जोयगी.! भावपदाथ श्रपने से श्रोर श्रपने भिन्न दोनों से उत्पन्न होते ई, यहं 
पक्ष भी ठीक नदीं क्योकि इस में पले दोनों पक्षो के दोष मौ जूद दै 


य॒दि कटो कि बिना कारण के दी भावपदा्थं उत्पन्न हो जाते है, तो 
यह भी श्रसगत दै। कारण के विना कायं नदीं होता यह सर्वमान्य 
सिद्धांत यदि विना देत के पदाथ उत्पन हो सकते तो सर्य सब 
चीजें संभव हीतीं । 


इस प्रकार दम देखते है कि भाव पदाथों की उत्पत्ति सममः मं नरह 
प्रात । शस लिए कीं से भी उत्पन्न हए भावपदाथं नहीं ह । माध्यमिक 


का यह विचार बड़ा दुर्सादस मालुम होता है । शून्यवाद की सिद्धि के 


ल्लिए यही एक तकं यथेष्ट है पर पाठकों को मानों विश्वास दिलाने के 
लि ही नागाजन विविध बौद्धिक धारणाग्रं की परीन्ञा करने को श्रग्रसर 


होता ३। 
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त्रनुभूत पदार्था मं गति का श्रनुभव बहुत साधारण है। प्रस्येक 
मौतिक क्रिया मे गति या स्पंदन होता है। नागाजन.का कथन है कि 
गति नाम कौ कोई चील्न तक के श्रागे नदीं ठहर्ती । इसी प्रकार गमन, 
गता ग्रौर गत (गया हूश्रा मागे) की धारणां भी निरथक है । नीचे हम 
कख काकार अनुवाद सहित देते हँ ( द्वितीय प्रकरण देखिए ):-- ` 
यदेव गमनं गंता स एव हि भवेद्यदि 
एक्रीभावः प्रसज्येत कत्त : कमण एव च | 
ग्रन्य एव ॒पुनगन्ता गतेयदि विकर्प्यतं 
गमनं स्याहते गन्तुगन्ता स्याद्‌ गमनाहते । 
एकीभावेन वा सिद्धिर्नानाभावेन वा ययोः 
न विव्यते तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यते । 
श्रथः--जो गमन ( जाना ) है वही यदि गंता ( जने बाला ) भो 
दा तो कतां शरोर कम का एकीभावः ,हो जायगा । गओरौर यदि गेता को 
गमन से अ्रलग माना जायतो गंताके बिना गमन ८ जाने वाले दे 
बिना जाने का कर्मं ) ओ्रौर गमन के बिना गंता को मानना पड़ेगा, जो 
संभव नदीं है । जिन की ्रलग-ग्रलग सिद्धि नदीं होती ग्रौर.*जो एक 
करके भी समभ मं नहीं श्राते उन की ( वास्तविकता की ) सिद्धिः किसी 
प्रकार हो सकती है? 
गतं न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते 
गतागतविनिमुक्त गम्यमानं न गम्यते । 
गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति 
्नन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयो हि गच्छति । 
गन्ता तावद्‌ गच्छतीति . कथमेवोपपत्स्यते 
गमनेन बिना गन्ता यदा नैवोपपद्यते। 
गते नारभ्यते ` गन्तुं गन्तुं . नारम्यतेऽगते 
नारभ्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते कुद । 
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भावार्थः- जिस रास्ते पर चला जा चुका उसे “गतः ` कते ह; 


जहां नदी चला जा चुका उसे श्रगतः कहना चाहिए । जो गत हं उस 


पर नदीं जाया जाता-जो रास्ता तय कर लिया उस पर नहीं चला 
जाता-जो अगत है उस पर भीध्वलाजा रहाट एेसा नदीं कह 
सकते । गत शरोर श्रगत के अतिरिक्त गम्यमान कोई स्थान नहीं है जहोँ 
चलने की क्रिया कौ जाती हे। 


रास्ता दो ही प्रकार कादहो सकता है, या तो.वह जि पर गंता चल 
चुका या वह जिस पर ग्रभी नदीं चला हे । नागाजन का कहना है कि 
गत शरोर ्रगत दोनों पर ही जाने की क्रिया संभव नहीं है। तीसरा को$ 
स्थान नहीं है जहां गमन क्रिया संभव हो सके | | 

(रता जाता हैः यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि गमन के बिना शताः 
संज्ञा ही नहीं हो सकती | गंता के साथ (जाता हैः जोड़ना व्यथ हे। 
ध्रगंता जाता है यह तो स्पष्टदही ठीक नहींदहे। गंता श्रौर अगंता के 
त्रिरसं तीसरा कोन दै जिस के साथ (जाता दैः क्रिया लगाई जा सके १ 

जो रास्ता तय कर चुके उस पर जाना शुरू नहीं किया जाता; जो 


रास्ता तय नदीं क्रिया गया दै उस पर्‌ भी जाना शुरू नदीं हृश्रा-- . 


ग्रन्यथा वह श््रगत' न कहलाता | इन दोनों के श्रतिर्कि कौनसा 
स्थान है जहां जाना शुरू किया जाता है १ 

इसी प्रकार स्थिति भी संभव नदीं है। जो स्थित है वहं स्थित होना 
प्रारंभ नदीं करता, जो स्थित नही है, उस ने भी स्थित होना श्रू नही 
क्रिया; इस का श्रथं यह हे कि, स्थित होनेः का ग्रारंभ नहीं हो सकता । 

नवम प्रकरण का नाम हे शत्रभरीन्धन-परीक्षाः | "नागान कहता है 
किं श्नमिके विना इधन श्रोर इंधन के विना श्रमि समभ मे नदीं ्राते। 
इधन के विना श्रयि की सत्ता संभव नहींदहै ग्रौर जो श्रि के लिये 
जलाया नदीं जाता, उस का नाम दधन नहीं ह्यो सकता ॥ 
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माध्यमिक कारिका के प्रकरण क्रिसी क्रम का श्रनुसरण नहीं करते । 
` दाशनिक धारणाग्रों कौ समीक्षा करके नष्ट-श्रष्ट करना हयी उन का उदेश्य 
मालूम होता है । चौथे प्रकरण मे कार्य-कारण संबंध का विरोध दिखाया 
गया है । यदि काय-पदाथे कारण-पदाथे से भिन्न है तो ञ्स का मतलब 
यहं हरा कि कारणएहीन-का्य -भव है । कार्य की भिन्नता कारणता की 
घातक ह| यदि कायं कारण से ्रभिन्न हैतो दो नाम देना व्यं हे। 
कारणता म॑ उत्पत्ति की भावना वतमान है- कारण-कार्य को उन्न 
करता है, लेकिन हम देख चुके ह कि उत्पत्ति सर्वथा त्रसंभव हे | 

बारहवे रकरण में नागाजुन ने सिद्ध करिया है कि दुभ नाम की 
वस्तु मिथ्या है। दुःख न स्वयंकृत हो सकता है न परङत, न दोनों, 
नविहंुक (श्रकारण); इसलिये दुःख नहीं हो सकता | 

पन्द्रहवं प्रकस्ण में यह परिणाम निकाला गया है करि किती वस्तु 
का, किसी भाव पदार्थं का सवभावः या स्थिर धरम नह है | वस्ठुश्रं में 
कोड एेसा गुण या धमे नदीं पाया जाताः जिन से उन की निश्चित 
पहचान हौ सके । . +} 

सोलदवं प्रकरण का नाम दहै वंधन-मोक्ष-परीक्षा | जिस प्रकार दुःख 
सभव नदीं हे उसी प्रकार बंधन श्रौर मोक्ष भी संभव नही ह । कमफल 
की धारणा भी विरोधगरस्त है, यह श्रगले प्रकरण का विषय है | | 

सव प्रकार के परिवतन मे गति होती है । गति न हो सकने का श्रथ 
है परिवतन का श्रमाव । इस का श्रमिप्राय यह हृत्रा कि नैतिक उन्नति भी 
भूम हे । बाईसवे प्रकरण मं बतलाया है करि प्यथागतः च्रथवा बुद्ध या 
प्त क सत्ता भौ स्वविरोधिनी है । जिस के पंचस्कंध ह, वह तथागत 
नही होता, विना स्कधों के भौ तथागत के ्रस्तित्व का क्या र्थ होगा ! 
शुल्यता का अथं 


नागार्जन विश्व के अशेष पदाथ को शूल्य धोषित करता है । इस 
१२ 
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शत्यता काक््सा ग्रथ दै १ माध्यमिकों के दद्‌ श्रालोचक “शूत्यः का 
सीधा श्रथं लेते रै, ग्र्थात्‌ सत्ताका अ्रभाव] “किसी प्रकार भी उत्पन्न 
पदाथ विद्यमान नदीं दै," ओ्रोर (तथागत का श्रस्तित्व कों रथ नदीं 
रखता? शआ्रादि व्यंजनायेः श्यूल्य कौ उक्त व्याख्या को पुष्ट करती जान 
पड़ती दै । किंतु वारतव में माध्यमिक की शत्यता का यह सीधा अर्थं 
नदीं दै । नागाजन का दी.कथन है :-- 


या प्रतीत्यसमुलाद्‌ा शल्यतां तां प्रचच्मदे २४।१८ 

रथात्‌ जो कारणां या दत्र से उत्पन्न द्रा है उसे हम शल्यता कहते 
हं ।* श्रमिघ्राय यह है क्रि शरूल्यता का सिद्धांत श्रतीत्यसस॒त्पादः के 
मतव्यका दी एक व्याख्या या निष्कं है | संसारम किसी वस्तु का 
कोड धर्मं एे्ा नहीं ज देवु््रा पर निर्भर न हो, ग्रतः कोई वस्तु या घर्म 
एसा नही जो परतंत्र न दो; श्रौर जो परतंत्र दै बह शल्य दै--उस मेँ अ्रपने 
(स्वतंत्र) स्वभाव का श्रभाव दहै । नागाजुन का सिद्धांत यह दहै कि स्‌ 
वस्तु सापेक्ष श्रतएव श्रपने में श्रनिर्वाच्य ग्रथवा लक्षण करने के अयोग्य 
है, उन के स्वभाव को खोज निकालना श्रसंभव दै; क्योकि उनका 
स्वभाव श्रलद्य-्रवस्यं (जिस का लक्षण या वणन न दो सके) दी नदी 
्रपितु अ्र्ेय ह, इसलिये कटना चाहिए क्रि वे निःस्वभाव (स्वभाव श्य) 
है ।' १ सुज॒की कहता दे कि “वस्त्रों कौ शूल्यता का श्रथ यही दैकिवे 
कारणं पर निभर करती ह श्रौर प्रनिव्य होती ह ।' = रूसी विद्वान्‌ डं 
शवत्स्की ने शून्य का अ्रनुवाद श्रापेक्षिक या श्रनित्य तथा शून्यता का 
सापेक्षता या ग्रनित्यता किया है ।उ 


~ --~ -_ ~~~ -~-~----- ~ ---- ----~--------- ------ ------- ---  --------- - - ----- ---------~ ~ --------ः 


¬ द° दासगुप्त, भाग २, प° ६६३-६४ 
< श्राडट लाह्ृन्स शओरव्‌ महायान उुद्धिज्म, ० १७३ 
3 द्वि कन्ध्येशन ओव बुद्धस्य निर्वाण प्र० १४२ 
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माध्यमिक यह नहीं कहता कि वस्तु सत्ता-शयल्य अथवा असत्‌ 
ह ; वह उन्है एकांत त्रताच्विक (जैसा कि शश-श्टुग या श्राकाश 
कुसुम हं ) नहीं . बतलाता । वस्व॒ एकत तात्विक भी नहीं रै। 
श्रूल्यवादी † .सध्यममार्ग का पोषक है--पस्वुर् न पूणंतया “अ्रताल्लिक ई 
न पूणतया ताच्विक, वे सापेक्ष श्रथवा परतंत्र ह । यही बद्ध के “प्रतीत्य्‌ 
समुत्पाद 2 का भी रथं है । | 

यदि शूल्यवाद.की उक्त व्याख्या को स्वीकार किया जाय तो उसमे 
ग्रोर वेदांत मे, जगत्‌ के संबंध में, विशेष मतभेदं नहीं रहता । वेदत 
भी जगत्‌ को सत्‌ श्रोर त्रसत्‌ से विलक्षण मिथ्या त्रथवा मायिक घोषित 
करता दै, जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता मानता है । 


क्या इस शून्य त्रथवा श्रतात्विक जगत्‌ के पच्छ या परे कोई एेसा 
तत्व दै जिसे तात्विक कहा जा सके, जो काय-कारण-ऋंखला से बाहर 
हो ? वेदत मे इस का उत्तर “स्पष्ट है--ब्रह्म एेसी तात्विकं सत्ता है | 
शून्यवाद में उक्त प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है। यदि माध्यमिक तथा 
श्नन्य बोद्ध शाश्वतवादः के विरोधी हैतोवे एेसी. सत्ता मे कैसे 
विश्वास कर सकते द ? किंठ करी-कदीं माध्यमिक एसे त्व की शरोर 
संकेत करता है- 


्रनिरोधमनुतसादमनुच्छेदमशाश्वतम्‌ 
गरनेका्ंमनानाथमनागममनिगंमम्‌ 


म्र्थात्‌ ववद न निरोधदहै, न उत्पत्ति; वह न नाशवान दहै, न 
शाश्वत; न श्रनेकाथ है, न एकाथ; उस मेन श्रागमन है न निगमन |" 
यह त्रवणनीय तत्व क्या हे ? माध्यमिक यह भी कहता दै कि-- 

शूट्यमिति न वक्तव्यमश्ूल्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयं नोभयञ्चेति प्रज्ञप्यथं' त॒ कथ्यते । 
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नरात्‌ ्ठसे न शल्यं कहना चिणं न श्रश्च्य; न दोनी; न 
दोनों से भिन्न; लोगों के समने के लिए. दी कु कहना पड़ता है ।' 
प्रथम वर्णन ' संभवतः निर्वाण का ै। तो क्या निर्वाण वेदत 

के जह्य का पर्याय दै १ अथवा गीतोक्तं ब्राह्मी स्थिति या जीवन्मुक्ति 
का १ क्या माध्यमिक व्यवदहार-जगत्‌ से भिन्न किसी निरपेक्ष; स्वतत्र; 
देवुदीन तच्च मे विश्वास करता है १ यदि हँ, तो वह प्रच्छन वेदति 
दै । वस्तुतः उक्त प्रश्न पर शूल्यवाद की स्थिति दुविधा-शूत्य नदीं दे । 
माध्यमिक निर्वाण कां वंन? वैसे ही करता है जेसे वेदांती चरम तत्व 
का; वेदातों की भँ ति बह संति सत्य (व्यावहारिक सत्य) शरोर परमाथ 
सत्य मे भेद भी करता है| किंतु यदि माध्यमिक. का एक देठदीन 
चरम तत्व मँ विश्वास दै तो उसे यह नहीं कहना चािए करि वहं 
'शाश्वतवादी, नहीं है । ` | 


विज्ञानवाद | | । 


त्रश्वधोष, भेवरेय, ग्रसंग गौर वखुवंधु विज्ञानवाद के प्रणल शिक्षक 
समभे जाते ह । कु विद्वानों के श्रनुसार दिढ नाग शरोर ध्मकीति भी 
विज्ञानवादी र। दिडनाग की हाल मं उपलब्ध “ श्रालम्बनपरीक्षा; 
पुस्तक उस के विज्ञानवादी होने का प्रमाण है। धर्मैकीतिं को ऊुख 
विद्वान्‌ सोत्रातिक भी बतलति रै । विज्ञानवाद के मुख्य उपलब्ध भ्॑थ 


(लंकावतार सूज्ञः, श्रश्वघोष का श्रद्धोत्पादशास्नः तथा (महायान 


सू्रालंकारः ई । + | 

माध्यमिक सव पदाथा को. शत्य घोषित करता दै; विन्ञानवादिय 
के श्रलुसार चित्त श्रथवा विक्ञान-परपरा श्र्यत्‌ द्रष्ट के ग्रनुभव को 
शल्य नदीं कदा जा सकता, उस कौ वास्तविकता माननी ही पड़गी । 
यदि मानसिक दशायें श्रवा क्रियाये भी सत्य नदीं ह तो स्वयं माध्यमिक 
के तर्को का मी कोई महच्व नदीं रहेगा । श्रतः विज्ञानवाद का कन) 
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दै कि मानसिक जगत की सत्यता श्रवश्य स्वीकार करनी चाहिए । इस 
का मतलब यह दहै कि वाह्य वस्त॒-जगत का अस्तित्व मानना श्रावश्यक 
नदीं; बाह्य विश्व है दी नदीं । जो वस्तुएँ मन के बाहर दीखती रवे 
वस्तुतः मन के भीतर दै, मन के प्रत्यय या विज्ञान ( श्रनुभव ) सात्र ` 
हँ । श्रनुमूत वस्ुर्णँ वास्तव मँ उन वस्त्रों कौ चेतना अनुभूति अथवा 
विज्ञानमाच्र द । विश्च मनोमय दै मन से बाहर विश्व की सत्ता नहीं 
हे । प्रत्ययो, विज्ञानो अ्रथवा श्रनभृतियों कौ परंपरा या प्रवाह हष 


एक मात्र तच्च हे | 
क्यों बाह्य विश्व को, वाह्य वस्तुश्रां की, सत्ता नहीं माननी चाहिए; 


इस के उत्तरम विज्ञानवाद श्रनेक युच्छियोँ देता है | 

( १) जिन बाह्य पदार्थो को विपक्षी विचारक मानते रैवे या 
तो परमागुरूप ह, त्रथवा परमाशुच्रों के समूह-र्प है । दोग दशाग्रो 
मे कटठिनाई उपस्थित होती हे । यदि पदाथ -रमाशणु-रूप ह॑तो वे ज्ञान 
के विपय्‌ नहीं हो सकते.क्योक्रि परमाणु नितांत सूद्घम हैँ श्रोर उन 

तक इद्रियां क़ पर्हुच नदीं है । 

यदि वस्तुए परमाणु-समूह-रूप तो प्रश्न उवठ्तां है करि ये 
परमागु-समूह परमागुश्रों से भिन्न या श्रमिन्न १ यदि श्रभिन्नर्दै तो 
सूद्धम होने के कारण उन का ज्ञान नहीं हो सकता; यदि भिन्नदहै तो 
उन में श्रोर परमारुश्रं मे गो-त्रश्व के समन*श्मत्यंत भेद दोगा-तब 
यह केसे कहा जा सकेगा कि वस्त॒श्रंका परमारु्रोंसे कोई संबंध 
है रौर उन कौ ज्ञान के बाहर सत्ता दै! 


( २ ) सहोपलंभ-नियम से भी वस्तु ज्रौर उसके ज्ञान कौ एकता 
सिद्धदहोतीदै। दो वस्तुग्रों कां भेद देखा जाय इस के लिये यहं 
ग्रावश्यक है किं वे अलग-श्रलग ज्ञान का विषयं जो चीज्ञ चेतना 
के सम्मुख एक साथ श्राती है उन के भेदका अहण नर्हा दो सकता 
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क्योकि नीलं पदाथं श्रौर नील-बुद्धि का ग्रदण या उपलन्धि एकं साथ 
टोती दै इसलिए. उन दोनों मै त्रभेद मानना चादि । वस्त॒ का 
प्रत्यक्ष शरोर वस्त-बुद्धि ग्रथवा वस्तु के विन्ञान का प्रत्यक्ष या ग्रहण 
एकं साथ होते है; श्रतः उन का ओद कभी नहीं देखा जा सकता; ग्रतः 
वे अ्रभिन्न याएक रहै, त्र्थात्‌ वस्तु ज्ञान-रूप ह | . 


(३) यदह सवं-सम्मत है करि स्वप्न में हमे बाह्य पदार्था की 
अनुपस्थिति मेही उनकाज्ञान होताहै, श्र्थात्‌ स्वप्न मे दमारे 
दरपन प्रत्यय या विज्ञान ही वस्तु-रूप मालूम पड़ते द । तव यह मानने 
मक्याहजंदे कि जागत श्रवस्था में भी हमारे विज्ञान ही गृहीत हो 
कर बाह्य वस्त्रा का भ्रम उपजाते दह? यदि बिना वाह्य पदार्थो की 
उपस्थिति के हम स्वप्न मं उन्ह देख सकते ह तो जागत।वस्था मे क्यो 
नहीं १ निष्कष यह कि वाह्य-वस्तुग्रों की कत्पना व्यथं है, श्रौर कस्पना- 
गोरव एक दाशंनिकं दोष है । जव विज्ञान स्वतः श्रनुभव उत्पन्न कर 
सकते हे तो उन के त्रलंबन-भूत पदार्थो को माननां अ्रनावश्यक है । 


याद्‌ बाह्य पदाथ नदीं हं तो श्रनुभव-जगत कीं विचित्रता का क्या 
रहस्य हे १ उत्तर दै- वाखना-वैचिच्य ही उक्त वैचिच्य का प्रचुर कारण 
है । जेसे बीज से श्रंकुर शरोर श्रंकुर से बीज निकलता है वैसे दी विज्ञान 
एवं वासनायं एक-दूसरे के देठ बन जातेदै। स्वप्न इस तथ्य 
का निश्चित निदशन ह° 


योगाचारो की मिथ्या-दशन की व्याख्या श्रात्म-ल्याति कदलाती ह 
गुक्ि या सीप मे रजत या चाँदी दिखाई पड़ती 


अ्मल्याति दै रज्ज ( रस्सी) म सपं दिखाई देता है 





-- विज्ञानवादी युक्तया का विशदं उल्लेख बह्मसच्र शांकर भाष्य 
तथा भामती ( २।२।२८) मं पाया जाता हं । 
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इस का क्या कारण होता है योगाचार का उत्तर दहै किं मानसिक 
विज्ञान ही बाहर रजताकार मे परिणत हदो जाता है । विक्ञान-संतान या 
विज्ञान-श्रंखला की ही एक कड़ी, जिसे दूसरी कड्या से अलग करके 
नदीं देखा जा सकता, रजत-रूप मं दिखाई देने लगती है । रजत का 
दूसरा कोई श्राधार नदीं होता है। 
प्रात्म-ख्याति के श्रालोचकों का कहना हे कि उुख, दुःख श्रादि कौ 
तरह रजत को श्रतरिक नदीं माना जा सकता । फिर बाहरपनः का 
` भ्रम क्यों दोता दै, बह विज्ञानवाद नदीं बता सकते । जिस ने कभी सपं 
ं देखा है उसे सपं का भ्रम नदीं दो सकता, इस प्रकार जिसे बाह्यता 
( बाहरन.) का स्वतंत्र ग्रनुभव नहीं हँ, उसे उस का श्रम भी नहीं 
सक्ता । जिस का भ्रम दोता है उस का कदी सत्य श्रनुभव भी होना. 
चादिए । विष्णुमित्र वंध्या-पुत्र (रबभ का बेटा ) प्रतीत होता है, एेसा 
अम किसी कों नहीं होता ।१ कारण वही है करि बोँभः के पुत्र का प्रत्यक्ष 
य्रनुभव किसी ने नदी किया दे) 


दस कः वाद हम विज्ञानवाद के कुछ विशिष्ट विचास्को का वणेन 
करेगे । उन विचारो में श्राति मतभेद भी ह। विज्ञानवाद का सव 
से प्राचीन विचारक श्रश्वधोषः है । ` 
संसार की सारी वस्तुएं विज्ञान का ही विकार र । विक्ञान के अ्रति- 
्ररवयोष का भूत- रिक्त कदीं ङ भी नदीं दै । नदी, पव॑त, इकष 
तथता दर्शन. जीवजंतु सब ॒ विज्ञान स्वरूप ईै- सवः बुद्धि- 
सयं जगत्‌ । यह विज्ञानवाद की मूल शिक्षा है। इस विज्ञान-प्रवाह के 
वे क्या कोई शाश्वत तत्व है ए विज्ञानवाद के ग्रत्यंत प्राचीन शिक्षक 
द्रर्वघोष ने इस का उत्तर भावात्मक दिया था | श्रश्वघोष कनिष्क 


१ वेदांत सत्र; शांकरभप्य २, २, रेण 
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का समकालीन था ( १०० ईसवी ) । वहं दाशंनिक ओर कवि दोनो 
था | प्रसिद्ध बुद्धचरितः कौ रचना अश्वघोष ने ही किया है । विज्ञान- 
सतन के पीछे जो विश्व-तत्व दै उसे श्रश्वघ्रोष ने (मृततथता' नाम 
द्यां था ] श्ववोष ने उपनिषदों का अध्ययन कियाथां ग्रौरं उसकी 
भूततथताः का वणन निप्प्रपंच ब्रह्म. के वणन से मिलता दै । हमारे 
त्राघ्यात्मिक जीवन के दो पहलू है, एक का संबंध भृततथता से है श्रौर 
दूसरे का परिवतंनशील विन्ञान-प्वाह से । मनुष्य स्थिर श्रौर अस्थिर का 
मिश्रण हे । वास्तव ॒में भृततथता निःस्पंद श्रौर एकरस है | श्रनादि 


वासना के कारण हमें उस में विज्ञान-बुदूबुद्‌ उत्पन्न होते दीखते ई 13 ` 


मूततथतां का वणन नहीं हौ सकता । वह न सत्‌ दहै न त्रसत्‌, न एक 
हं न ्रनेक | भूततथता त्रभावात्मक है क्योकि वहःजो कुछ दै, उस से 
परे हं | वह भावात्मक है क्योंकि सब कुक उस के अ्र॑तगंत है, उससे परे 
कुछ भी नहीं हे । त्रविद्या के मुक्त हीने पर भूततथता या विष्वतत्व का 
` वास्तविक रूप प्रकट होता द । ग्रज्ञान के कोके से चलायमान चिच में 
वासना कौ लहरे उत्थित होती ह | रविद्या के कारण श्रहुंभाव 
उत्पन्न होता दै जिससे दुःख होता है। वस्तुतः न दुःख रै, न बंधन) 
सब सदा से मुक्त ही ह | भृततथता में खष्टि श्रौरं प्रलय का दश्य अज्ञान 
के कारण ह । चित्त के शांत होने पर वस्तश्नोंकी श्रनेकता श्रपने श्राप 
नष्ट हयो जाती दै 


लंकावतार सूत का दशन ्रश्वधोप के सिद्धं से काटी समानता 
रखता है । यह प्रथ महायानों म प्रविच्र माना 
जाता दै “मृततथताः के स्थान पर लंकावतार 
सूरे 'ग्रालयविक्ञानः शब्द का प्रयोग भी क्रिया गया दै | हमारा दृश्य 


ल कांवतारसू्च 


१ इ डियन श्राइडियलिज्म, एर° ८० 


प ति त 
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जगत का ज्ञान बिल्कुल निराधार है , दृश्य पदार्था मे कोई तत्व नदीं दे । 
दृश्य जगत न तो श्रालय विक्ञान ही हैन उससे भिन्न; लदरो को समुद्र 
से न भिन्न का जा सकता है न च्रभिन्न |° वास्तव म लंकावतार मदो 
प्रकार का दशन पाया-जाता है, 'एक उच श्रौर एक नीची श्रणौ का 1* 
कदी-कदीं तो एक चरम तत्व--श्रालयविन्ञान या भूततथता-- मे विश्वास 
प्रकट क्रिया गया है, कहीं अश्वघोष के सिद्धांत की श्रालोचना कौ गई 
हे ।3 एक आलय-विन्ञान या भूततथता नाम का श्म तिम तत्व है, यहं 
कथन लोकबुद्धि के साथ एक प्रकार की स्यायत है । श्रश्वघोष्‌ क 
तथताः शूत्यता नदीं है, बङ्कि एक भावात्मक पदार्थं है ॥ लंकावतार्‌, 
का किसी भाव पदार्थं मं विश्वास नहीं है! सत्‌ श्रसत्‌ कौ. धारणाए 
भूटी है । कार्यकारण में विश्वास. भी मिथ्या है) संसार के. पदारथ 
माया-माच्र ई ओर स्वप्न खष्टि के समान शूठ ह । लंकावतार कदी-करीं 
(त्रालय-विज्ञानः के चरम तत्व होने का वणन करता है, परंतु उस का 
प्रतिम मत यहीदहै करि विश्व मं कोई तत्व नहींदहै। अश्वघोष ने 
मूततथता' का संदर वणन किथा है । “भूततथताः के. श्ननेक नाम रै । 
यदि इसे चित्त को शांति देने वाला कर तो यह निर्वाण है । यही बोधि ` 
है जो श्रज्ञान का नाश करती दै । प्रम ग्रोर बुद्धिका सोत होने से यही 
धर्मकाय कहलाती है । यदी कुशलमूल है ॥ ( यामाकामी ) लंकावतार 
को यह वणन स्वीकार नदीं होगा । 

दशन-क्रिया वास्तव में खष्टि.क्रिया द । देखने श्चर जानने का श्रथ 
श्य शरोर न्ते पदार्था को उत्पन्न करना दै । 


संग ग्रौर वसुबंु॒स्मरण भी एक प्रकार की सृष्टि है । विज्ञानवाद 


~ | ----------- ---_----- ~ ~~ --- ~~ --------- ~--- --- ~~ -- 





इं डियन आदडियलिज्म, प° ६२ 
वही, १०२ 
वही, घू० १०१. 





, ०२ दशंनशास््र का इतिहास 


के मुख्य सिद्धांत का पचार करने का बहुत कुछ श्रय त्रसंग श्रौर 
बसुवधु को है । उन का एक नया तक हम नीचे देते ह । 

ऋरात्मावगति ( श्रपनी श्रवगति या श्रतमूति ) में त्रास्मा स्ववं ही 
जेयत्रोर ज्ञाता होता है। भरँ के ज्ञान मे जानने वाला ग्रोर चेय एकं 
दी पदाथं है । इसी प्रकार सारे विज्ञान ज्ञाता श्रौर चेय दोनों है ! ज्ञात्ररूप 
से.देखने प्र विज्ञान-संतान श्रात्माः प्रतीत होता दै रौर ज्ञेयरूपसे देखने 
पर (पदाथ-समूह्‌; वास्तव मँ विज्ञानो के श्रतिरिक्त कदीं कुछ नदीं दै । 

श्रसंग श्रौर वसुवंधु के दशंन में ग्रालयविज्ञानः"का प्रयोग श्रश्वधोष 
के श्रद्धो्याद्‌ सूत्रः से भिन्न शर्थ मे हृच्रा दै । यहां ्रालयविज्ञान भेद- 
शल्य त्रनिवंचनीय पदाथं की संज्ञा नहीं है । श्रालय-विज्ञान का ्रर्थ 

। शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंधमय वैचिव्रय-पूरं संसार दै ।१ यही वैयक्किकं 

चेतनकद्र का च्राधार ह । श्रर्वधोष की भूततथता या लंकावतार के 
अआलय-विज्ञान के लिए यां “विज्ञप्ति मात्र” का प्रयोग होता हैजो कि 
श्रनुभव से परे है।* वेदतियों के ब्रह्म के समान दी "विज्ञप्तिः विशुद्ध 
चैतन्य श्रोर श्रानंद-स्वरूप है; वद॒ श्रपरिवतंनीयं श्रौर श्रनिर्व॑चनीय दे । 
प्रालय-विन्ञान का प्रवाह ्रतीत्यसमुत्पाद' के सिद्धात का श्रनसस्ण 
करता है । एक क्षणिक विन्ञान दूसरे को उत्पन्न करता है । पहले विक्ञान 
का ्रवसान शरोर दूसरे का उदय साय ही होते ह । मुक्ति या निर्वाण का 
प्रथं है किसी विशेष चेतनाकंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाश्रो 
के प्रवाहं का रकं जाना । मुक्त चेतनाकेद्र से संबद्ध होकर अ्रालय-विन्ञान 
सक्रिय नदीं रहता । जब किसी चैतन्यकेद्र कौ सारी वासनां ग्रौर 
भावनाएं विञुद्ध ` श्रानंद मं निमग्न दहो जाती है तब उसे मुक्त द्रा. 





^ इ डियन श्राहूडियलिङ़्म, प° ११९ 
* वही, ए० ११६ 
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कहते है । इस प्रकार श्रसंग शरोर बसुबेधु कौ मुक्छि श्रश्वधोष कौ अपेक्षा 
वेदात से अधिक मिलती दे । 


सर्वास्तित्ववाद्‌ 
सौतरांतिक ओर वैभाषिक संप्रदाय 


सोतरां्िक श्रौर वैभाषिक हीनयान के दाशनिक सं्रदायं हँ 
दोनों यथाथंवादी है श्र्थात्‌ बाह्य विश्व की मन च्रथवा ज्ञान के बाह 
-स्वतंन सत्ता मानते है; श्रनेकवादी दै अर्थात्‌ तच्च पदार्थं को 
श्रनेकात्मक घोषित करते ह; श्रौर॒नैरात्म्यवादी है ग्र्थात्‌ स्थिर श्रात्म 
तस्व मे विश्वास नदीं करते । वे सवौस्तिवादी कदलाते द क्योकि वे 
बाहरी श्रर भीतरी, भतिक एवं ` अ्रभौतिक, सव पदाथा को यथार्थ 
-मानते ह | | 

कात्यायनी पुत्र का श्ञान प्रस्थान जिस पर बाद मे (महाविभाषा 
टीका लिखी गई, शारिपुत्र का “धमेस्कन्धः, पूणं का “धातुकायः, 
मोद्गलायन का पर्ल तं शाख; वसुमित्र का प्रकरण प्रादः द्मादि 
प्राचीन ग्रथोँमं १ तथा वसुब॑धु का श्रमिषधर्मकोशः बाद के प्रं 
मे प्रसिद्ध द । ॐो° दासगुप्त धमकीतिं के न्याय विन्दुः को, धर्मोत्तरं 
-टीकाकार के बल पर, सौ्रांतिकं कृति बतलाते ह । ‡ 


विज्ञानवाद कौ आलोचना 


विन्ञानवाद के खण्डन एवं वाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता के 
मण्डन में सौत्रातिकों ने अनेकं तकं दियिर। उन मेसख्यये ह -- 
(१) सौत्रातिक वाह्य जगत श्रौ ग्रं तजंगत दोनों की. स्वतं्॒ सत्ता 


॥ दे ° कीथा, बुद्धिरस्य छिलासष्छी, प° १५४ 
२ दे० हिस्टरी, भाग १, षएू० १९१ ` 
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मानते ह । विज्ञानवादी कहता है कि श्रांतिवश ( -्रात्म-ख्याति ) 
ग्रतरिक मनोदशाएं या विन्ञान वाह्य जैसे प्रतीत होते है । वास्तव 
मे बाह्य कु है नदीं । किंत यह श्रयुक्त दै । जिस प्रकार रज्ज मे सर्पं 
का भ्रमउसी कोहो सकतादहै जिस ने स्प॑को देखा है उसी भ्रकार 
ग्रतिर्क विज्ञान म बाह्यता का भ्रम उसीको होगा जिसे 
का श्रनुभव है। यदिपेस्ानहोतो विष्णुमित्र मँ. बंध्यापु्र होने कीः 
भाति भी होनी चाहिए | | ॑ , 

(२) सदोपलंभ नियम भी यह सिद्ध न हीं करता करि वस्तुएटं॒विक्चान 
मात्र ह । जव-जव हमे किती वस्तु का ( घट का ) श्रनुभव होता है, 
तवतव यह मदघूस होता ह कि वस्तु बाहर है श्नोर वस्तु-क्ञान आंतरिक); 
शुरूःसे दी यह प्रतीति होती है करि वस्तु को सत्ता वस्तु-्ञान से श्रलग 
हे । इत प्रतीति मे अविश्वास रे का कोई कारण नहीं । ` 


। (३) यदि दण्ट घट. ज्ञान से श्रथवा द्रष्टासे अभिन्नदहै. तो. 
यह्‌ प्रतीति होनी चाहिए क्रि भँ “वर ह| किंत एेसी प्रतीति किसी 


को नदीं होती, ग्रतः घट श्रौर घरट-्ान जेय गौर ज्ञाता, त्रलग-ग्रलग | 


सत्तां है | ॥ 


सोर्वातिकं के ग्रनुसार प्रेक्षण श्रथवा प्रत्यक्ष-ज्ञान के चार देत हः. 
विषय या पदाथं जो विज्ञान (चेतना) को श्रपना त्राकार देता है; चेतन 
चित्त; विशिष्ट ` दद्रि (चकु, बाण श्रादि): तथा प्रकाश श्रादि 
सहकारी कार्ण । ये कारण चित्त मे पदाथं की प्रातलिपि उतयन्न करते ह, 
निस के बल पर वाह्य पदाय का अ्रनुमान किया जाता है| इस प्रकार 
सौतंतिक वस्तु जगत को श्रनुमेय भानते ह| हमं प्रत्यन्न विज्ञानां काः 
होता दै; विज्ञानं के बल पर, उन कौ विचित्रता श्रथवा विविधता केः 


कारण कौ खोज करते हए; हम वाह्य वस्तु-जगत का श्रनुमान कसते ई !, ` 


इस प्रकार सोत्रातिकों श्रनुसार बाह्य विश्व अ्रनुमान-गम्य है, प्रत्यक्ष. 





(वाहरपनः ` 
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गम्य नदीं । इसीलिए सौतरांतिक दशन को बाद्यन॒मेयवादः भी ` कहते 
है -।इस क विपरीत वैभाषिक लोग बाह्य विश्व को प्रत्यक्षगम्य 
व्रतलाते र: | उक्त दोनों संप्रदायो मं यदी प्रमुख भेद हे । 
| सामान्य सिद्धांत 

गरव हम सर्वास्तिवादियो के कतिपय सामान्य सिद्धांतों का वणेन 
करेगे । वे लोग क्षणिकवादी श्रौर नैरात्म्यवादी ई । न मोतिक जगत 
मं न मानसिक जगत मे कोई ेसा तच्च है जो स्थिर एवं विकारी दी । 
जो सत्‌ है वहं क्षणिकं दै । मूत श्रौर भौतिक, चित्त शरोर चेतत ( वित्त 
के कायं या विकार ) यही चार प्रकार के पदां रै । सवांस्तिवादौ 
रमाणुवादी भी है 1 प्र्वी के परमाणुं काठिन्यं स्वभाव वाले ह, 
` जल के स्नेह-स्वभाव, श्रि के उष्ए-स्वभावः, वायु के गतिस्वभाव । 
यही प्रमा परथिव्यादि संघात के रूप मेँ कटु दौ जाते है । मानसिक 
, जगत पाँच स्कंध से निर्मित हे । विषय सहित इद्रियां को सूपस्कध 
कहते है; श्रहंता का ग्रनुभव विन्ञान-स्केध है; सुखादि का श्रनुभव 
वेदना स्कं है; गो, अश्व च्रादि नाम-विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यय संज्ञा 
स्कंध है; राग, देष, मोह च्रादि संस्कार स्कंध दै! विज्ञान-स्कथ ह 
चित्त कलाता दै । इन स्कंधों से भिन्न कोई स्थिर श्रारमा नदीं ह।" 

त्णिकवाद्‌ 


परतीत्यसमुतपाद' का सिद्धांत यह बतलाता दै कि वड क 
रस्तित्व दत्र (कणिडिशन्स) पर निर्भर करता दे । परस्येक धटना 
सकारण हे ग्रोर प्रस्येकं घटना दुसरो घटना या घटनाश्रों को जन्म 
देती दै । इस प्रकार घटनाश्नों का प्रवाहं चलता रहता द । ईस 41 
न 40 ------~71 र 
१ दै० बह्मसन्र शांकरभाष्य (२।२।१८) तथा उख प्र रम्भा च्मोर 
भामती । श | | | 
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के बाहर स्थिर तत्वों (जसे ग्रात्मा) की खोज व्यथं है । कोई बस्तु या 
तत्व कारश दीन श्रथवा शाश्वत नहह, न कोई घटना दूसरी ` घना 
को उत्पन्न किये बिना नष्ट होती है । बुद्ध का सिद्धांत शाश्वतवाद शरोर 
विनाशवाद दोनोःसे वच करद्मध्यमोागंः का श्रवलंव लेता है । प्रतीत्य 
समुत्पाद्‌, बोद्ध-दशन का मटच्वपूणं श्रंग है । प्रारभ में क्याथा रौर 
ग्र॑त मं क्या रहेगा इन प्रश्नों को वचा कर बौद्ध सिद्धान्त वस्त्रां के 
वर्चमान स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत करता है । 


सवास्तिवादिर्यां को श्रतीत्य-समुत्पादः का मंतव्य मान्य दहै, पर 
साथ ह वे वस्ठुश्रों को क्षणिक सिद्ध करने के लिए एक शरोर युकछि देते 
हं । यह युक्ति सव्यदार्थ के लक्षण या स्वरप से प्रात होती है। किं 
उस्र लक्ष श्रौर युकठि का वणन करने से पटले हम बोद्धा के सामान्यः 
संवंधी मत का उल्लेख करेगे । 


मनुष्यत्व बहत से मनुष्यो मं रहता है इसलिए मनुष्यत्व को सामान्यः . 


सामान्य लक्षण या जाति कहते ह। इसी प्रकार घटत्व जाति 
का, निषध पटत्वं जाति श्रादि मानी जाती दै। नेयायिकों 

के इस मत का बोद्ध लोग खंडन करते है । घट दी वास्तविकं दहै, घयत्व 
( घड़ापन ) वास्तविक नदीं है । वैभाषिको न्रौर सौचांतिकों का कथन है 
क्रि “घटःव' या (मनुष्यत्व केवल कल्पना की चीज्ञे है; इन की कीं सत्ता 
। प्रत्येक वस्तुका श्चपना च्रलग गुण है; सामान्य गुण नहीं पाए 

जाते } संसार के सारे पदाथ सस्वलक्षण' है; स्वलक्षणो का समदाय ही 
जगत है । सामान्य-लक्षणौं का ग्रभाव है; ्रथवा वे कल्पना की चीज्ञं है । 
वैभाषिका के मत मं इसी प्रकार गुणः, कमे, नाम, ग्रर द्रव्य भी काल्पनिक 
ह । यह हमारी बुद्धि कौ धार्णाए मात्र ह । बाह्य जगत मे इन जैसी 
कोई वस्तु नदीं दे । सर्वास्तित्ववादियां का यह मत ऊुछ-कु ख अरस्तू श्रौर 


काट से मिलता दै । श्ररस्तू ने सामान्यो ( यूनिवसंस्स ) की श्रलग सत्ता 
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नदीं मानी ओर काटने भी द्रव्य, गुण च्रादि की धारणाश्रों कोमनः. 
सापेत्त या बुद्धि-सापिक्ष ठदराया है । 





नेयायिकों के मत मं सत्पदा्थं उसे कते द जिस का सत्ता सामान्य 
से योग हो ( सत्तासामान्ययो गित्वं सत्वम्‌ ) 
श्रसत्‌ पदाथ वह है जिस का स्सत्ताः नामकस 
महासामान्य से संबंध नहीं हं । श्रश्वत्वः “गोत्व “घटत्व रादि जातिया 
छोरी या कम व्यापक जातियां है; इन्द श्रपर सामान्य कहते है । पञुत्व 
जाति अश्वत्व या गोत्व की श्रपेक्षा बड़ी हे श्रर्थात्‌ ज्यादा व्यापक है 

` इसलए्‌ पञुत्व जाति श्रश्वत्व की श्रपेक्षा "पर सामान्यः ह| (सत्ता 

` जाति सब से बड़ी जाति है; सत्ता की पेक्षा कोई जाति "परः नदीं रै। 
इस सत्ता जाति से जिस का योग हो वह (सत्पदाथंः है। 


सत्पदाथं कां लक्ञण 


बोद्ध लोग इस मतकाखंडन करते ह| यदि हम नेयायिकां का 
मत मानें तो स्वयं सत्ता' जाति में सत्पदाथं का यह लक्षण नहीं घटता, 
इसलिए नैयायिकं का लक्षण ्रष्याप्त है । फिर बोद्ध-विचारक सामान्य्‌ 
लक्षण या जाति के प्रथक्‌ अस्तित्व में विश्वास भी नदीं रखते | प्रश्न यह 
हे क्रि बौद्धो के मत मे सत्पदाथं काक्या लक्षण है? 


सत्पदाथं वह है जो कुद करे, जिस में श्रथ-क्रिया-कारिता हो (रथं. 
क्रियाकास्त्वं सत्वम्‌ ) । जो कुं करता नदीं वह त्रसव्यदाथं है । सत्पदाथं 
को मुख्य पहचान यही है कि वहं श्रपने श्रस्तित्व के प्रत्येक क्ण मे कुछ 
करता है । सत्पदाथं प्रतिक्षण श्रपने कार्यो को उत्पन्न. करता रहता हे । 
प्रत्येक सतदाथ प्रत्येक क्षण मे किसी कायं का कारण होता है; वद कुच 
न कुक कायं उत्पन्न करता रहता है । सत्पदाथं के इस लक्षण से (्षणिक- 
वादः का. सिद्धांत सिद्ध येता है । 


संसार के सारे पदार्थं श्चणिक है: वे प्रतिक्षण बदलते रहते है । विश्व 
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मंङ्छ् मी स्थिर नदींदहे। श्राध्यारिमिक जगत 
शरीर भोतिक जगत मे सभी कुठ परिवर्तन- 
शील दै, जिन्द हम "वदी कद कर पहचानते श्रौर स्मरण करते रवे 
वास्तव मं “वही नदीं होते । जीवन के किन्दीं दो क्षणों मेँ हम स्वयं "वदी 
नदीं रहते । क्षणिकवाद क युक्ति सत्पदाथं की परिभाषा से प्रात्त होती ह। 
'सवदशनसंग्रह" मे इस युककि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करिया गया है । कार्यं 
को उत्पन्न करने का श्रथंहैकारण का कार्यरूप मे परिणत दो जाना । 
मिद्ी घट नामक कायं को उत्पन्न करती है इस का श्र्थं है कि मिट्टी घर- 
रूप हो जाती दे । हम देख चुके है कि सत्पदार्थं का लक्षण (कुं करते 
रहना? चर्थात्‌ श्रनवशत कायो को उत्पन्न करते रहना है । इस का श्रथ यदं 
हुत्रा कि प्रत्येक सत्पदायं प्रतिक्षण कार्य उतपन्न करता रहता है श्रथवा 
कार्यरूप होता रहता है । प्रत्येक सतपदार्थं प्रतिक्षण अपना स्वरूप परि 
वतित करता रहता दै । इस का साफ़ श्रथ यदी दै कि प्रत्येक: सतपदार्थं 
क्षणिक है ( यत्सत्‌ ततक्षणिकम्‌ ) । 
त्रप करेगे कि 'सत्पदाथं वह है जो कार्य उत्पन्न करे, इसे मान कर 
भी क्षणिकवाद्‌ से व्चाजा सकता है । यह क्या ज्ररूरी दैकरि एक 
सत्पदाथं श्रमी ्रपना कार्यं उत्पन्न करे । मिद्धी श्राजया श्रमी दी घडा 
क्यों बन जाय; कल क्यों न बने १ लेकिन बौद्ध इस श्रालोचना से 
सहमत नहीं होगे । मान लीजिए करि विवादग्रस्त सत्पदा्थं (कः है जो कि 
शलः "गः श्रादि कायो को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है | यदि कः 
मेँ श्वः को उत्पन्न करे की क्षमता है त वह "ख को तुरत उत्पन्न कर 
डालेगा; ग्रौर यदि उस मै यह क्षमता नदीं है तो वह “कः को कभी उत्पन्न 
नहीं करेगा । खः को उत्पन्न करने कौ क्षमता रखते हुए कः ्रकर्मरय 
हे शरर्थात्‌ धवः को उत्यन्न न करे, यह श्रसंभव दै । यदि “खः को उत्पन्न 
करने के लिए “कः को किसी श्रौर वस्तु व" की श्रावश्यकता पड़ती है तो 
कहना चादिष्ट कि “क मेँ खः को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है । परत 


तणिकव'द 
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यदि ककः मंक्रिसी मी कार्यं को उत्यन्न करने ऋ क्षमता नहीं हेतो वद 
दिः वहे सत्पदार्थं दै, इसी मे संदेह है । ्‌ 


प्रत्येक वतमान पदार्थं को यातो च्रपना कार्यः ग्रभी उत्पन्न करना 
चाहिए. या कमी नहीं । शवः को ` उत्पन्न करने कौ क्षमता रखते हए 
यदि (क श्राज कर्मण्य रह सकता है तो कल क्यों नहीं रह सकता १ 
जो वतमान क्षण में कुछ नदीं कर सकता उतत से विष्य मंक्या श्राशा 
की जा सकती दै ग्रौर श्रगर कः श्रमी वः को उत्पन्न करता दतो इस 
कात्रथं यहे क्रि कः खः में परिणत हो जाता दै वदल जाता | 
क' के नष्ट होने प्र ही “खः उत्यन्न होता हे । इस प्रकार हम देखते हँ 
कि सारे सूत्पदार्थं क्षणिक दै | अ ;.4॥ 
भारतवर्षं के प्रायः समी वौद्धेतर विचारकां ने क्षणिकवाद का . 
रणिकवाद्‌ की खणएडन किया दै । (लवंदशंनसंयदः सै जेन की. 
, श्रालोचना श्रोरसे ्षणिकवाद की समीश्वा इस प्रकार की 
गहै टै :-~ :. | १५ .;8 
कतप्रणाशा कृतकर्मेभोग  मवप्रमोस्सरतिभग- दोषान्‌ 
उपेत्य साक्षातक्षणभंगमिच्छनहो महासाहसिकःपरोऽसो | 


य्रथत्‌ क्षणिकवाद्‌ को मानने पर्‌ क्ये हये कर्म का फल नही 
{मलं सक्ता, इसलिए शृतप्रणाशः' (छत कर्म के फल कौ रप्ति) दोष 
माता हे ।, इसी प्रकार वर्तमान कर्ता कौ जो कमफल प्राप्त हाता दहै 
षद्‌ मो ठीक नदी), कर्थौकि जिन कर्मों का फल मिल रहा ' है वे अरन्य 
णिक कर्ता ने किये थे । यहं श््रकृतं कर्ममोगः श्रथंवा श कृताभ्यागमः 
दोष हुच्रा। क्षशिकिवाद को मानकर वंध-मोक्त की व्यवस्था भी नदीं 
रो सकती 1 स्मृति भी असंभव दो जायगी क्योकि जिं ने अनुभव करिया 
ग बह कर्ता स्मरण करते समय मौजञ.द नदीं दो सक्तां | | 

९४ 
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सांर्ष-सुत्र कहता रै कि क्षणिकवाद्‌ कायं-कारणएभाव का विघातकं 
ई । क्योकि, 


पूर्वापाये उत्तरा भोगात्‌ 1 ( १।३६ ) पूवस कारणस्य अपाय काले 
उत्तरस्य कायस्य उत्पस्यनो चित्यात्‌ । (विक्लानभिक्तु) 


| ९२.४५ ~~ 
जब्‌ तक खाय उत्पन्न होता है तब तक क्षणिक होने सकारण नष्ट 
हो चुकता है । नष्ट हए कारण से कायं की उत्पत्ति नहीं -टौ सकती । 


नैयायिकं ने बौद की सत्पदाथं की परिभाषा का~. खंडन~किया है ¦ 
श्र्थ-क्रिया कारिताः सत्‌ पदाथ का लक्षण दै दस का र्थं है कि किसी 
पदाथ को जानने के लिए उस की श्रथक्रियाकारिताः या व्छावहारिक 
योग्यता का जानना चाहिए । इसका श्रथ यद रैकि श्राप किसी 
पदां को जानने के लिए उसके कायंका ज्ञान प्राप्त करं । पर उस 
आर्यका ज्ञान कैसे दोगा? कायं के कावं--ज्ञान से | यदि क-ख--घ 
कारण-कायं श्द्वला दै तो कः को जानने केलिए श्वः का नान. 
आवश्यक दै; "ल! को जानने के लिए गः का श्रोर इसी प्रकार्‌ ने । 
यष अनवस्था दोष दै; श्राप “कः को कभी नीं जान सकते । 


वेभाषिकं संप्रदाय 


वैभाषिको श्रौर सोत्रातिकों के प्रायः संब सिद्धांतों मे मतेक्य 1 भेद 
यही ह कि वैभाषरिक जगत को श्रलमेय न मानकर प्रत्यक्ल-गम्य मानता 
द। सौत्रातिर्को की भाँति वैभाषिक मानते हैकि वाह्य जगतः तथाः 
= अ्रत्जगत दोनो यथां है। किं वस्तु-जगत को प्रत्यक्ष-ग्रह्य मानना 
चाहिए । प्रत्यक्ष के बिना त्नुमान भी संभव नही है । धुर की उपस्थिति 
ते त्रिका श्रनमान किया जा सकता दै क्योकि दम पहले षु ज्रौर ` 
अश्रि दोनो को ताथ प्रत्यक्ष से ग्रहण कर चुके ईै। निखने कभी श्रम 
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लाद नहीं है वह षु की उपस्थिति सेउसका श्रनमान कैसे 
करगा १ यदि बाह्म पदा्थँका कमी प्रत्यक्ष नक्ष होता तो उनका 
श्रहमान भी नदींहो सकता । इसलिये यातो हम वस्तु-जगत की 
स्वतत्न-सत्ता से इनकार करके विज्ञानवाद को स्वीकार करे या फिर यह 
मान कि वस्तु-जगत का विज्ञानं के साथ ही प्रत्यक्ष दोत्रा दै) वैभाषिक ` 
बाह्य प्रत्यक्षतावाद का समथक दै । ¦ 

बाद के बोद्ध दशंन मं मुख्यतः निम्न विष्रयां पर च्रलोचना-परतया- 
लोचना पाई जाती है-प्त्यक्ष, श्रनुमान, क्षणिक्वाद श्रोर अथं क्रिया- 
कारिता । इन विषयों पर हिंदू तथा बोद्ध विचारक एक दूरे से अनवरत 
भगङ़ते रहे । पांचवी शतान्दी ईसवी से बौद्ध तकासन म विशेष प्रगति 
दोती पांई जाती है । 

बोद्ध तकशाख ` 

बद्धो का प्रथम महान्‌ तकशात्री दिडनाग ( ४२५ ईसवी ) दे) 
उस का प्रमुख प्रथ श्रमाण॒ समुच्चथ' दै जो संस्कृत मे उपलन्ध नहीं है | 
दूसरा मरंथ न्धायमरुखः भी श्रपराप्य दे । प्रमाणसमुच्चयः पर ध्मकीसि 
का प्रसिद्ध प्रमाण॒वातिकः कणंकगोमी कौ टीका सष्टित हाल हीमे 
किताबमहल, प्रयाग से प्रकाशित हृश्रा दै । श्रमाणवार्तिकः पर मनोरथ ` 
नदो कौ रीका भी मिली है।  व्वातिकः बोद्ध-तकंशाल्र का सर्वश्रेष्ठ 
प्रथ हं | धमेकीतिं को श्नन्य कृतियो मं न्यायबिंहुः ( जिस पर धर्मोत्तर 
न ठका लिखी है तथा 'देतुबिदुः उस्लेखनीय दै । धर्मकीतिं के 
प्रमाणविन्निश्चयं' ‹सन्वानान्तरसिद्धः तथा ससंबेधपरीक्षाः नामक ग्रथ 
तन्बती अ्रनुवादां म ही उपलन्ध है । 

दिङः नाग ग्रौर धर्मकीर्ति की गणना विश्व कै चान्‌ तकंशास्ियों 

दोनी चाहिए 








२९२ ~ ; दशंनशाख्र का इतिदास 
प्रत्यत्त रौर श्रलुमानं 


दिङ्‌ नाग की कृतियाँ के कुछ अशा बाहर प लोतो से प्रात दो कर 
ख्ये ई 1 ्रचायं के मत म प्रस्यच्त उस ज्ञान को कहते ह जो विशुद्ध 


इद्रिय-जन्यं है त्रौर जिस मे नाम-नाति श्रादि कासमावेश नहीदं. 


(. प्रत्यक्ष कल्पनाऽपोढं नामजाव्याद्यसयुतम्‌ ) 1 मतलव्‌ यहं [कि ।जसं जिसे 
दू दाशनिक सविकल्पक प्रत्यश्च कहते ह वह ' वास्तव म॒ प्रत्यक्ष नदा 
उस मे बौद्धिक कल्पना का रंश त्रा जाता ह । सविकल्प प्रत्यक्ष वस्त॒त 
वोद्धिक ज्ञान रै, इद्रिय-जन्य प्रत्यक्ष मात्र नदीं । श्रसली प्रव्यक्च ज्ञान म 
नाम,जाति श्रादि की चेतना नदीं हौ सकती; वहं केवल “स्वलक्षण” को 
ग्रहण करता है । वस्तुग्रों का कोई सामान्य गुण प्रत्यक्ष दारा गहीत नद 
होता । धर्मकीर्ति कल्पनाऽपोट रभ्रा ज्ञान को.प्रत्यक्च कहता दै । असली 
प्रतयक्च केवल वस्तु द्वारा उत्पन्न होता हे, उस मं बुद्धि कौ कल्पना 
का दाथ नीं रहता । 


ग्रनुमान च्रविनाभाव श्रथवा व्याति संबघ पर निभर करता €। 


चार्वाक का यह्‌ कदना सीक नहीं कि च्रनुमान ग्रप्रमाण्‌ है । वास्तव मं 
ग्रलमान की श्रप्रमाएता भी श्रनुमान द्वारा ही सिद्ध हौ सकती हः प्रत्यक्ष 
` द्वारा नदीं । अनतः चार्वाक की स्थिति ठीक नह | 


 श्रविनाभाव संबंध या तो कायै-कारण संबंध पर.निभर करता 
या फिर तादात्म्य पर ।.धूम ग्रोर बहि मे कायकारण संव॑ध €; उक्ष 
श्रोर शिंशपा ८ शीशम ) मे तादात्म्य । 
श्राचार्य धर्मैकीतिं के ग्रतुसार देठ तीन मकार का दीता“हः का 


लक्षण, स्वमावलक्षण तथा श्रनुपलन्धि लक्षण 19 इस मत ममात्र 


अन्वय, ( जः जदँ धूम दोता दै वदो -वहां बहि होती है ) शरोर व्यतिरेक 


न ^ म्यः 








कि क 


+ द ° भ्रमाणवातिंक, प° २०. 








बौद्धम्‌ का विकास~-दाशंनिक खंप्रदाय २१३ 


( जदा ग्रधि नदीं वयँ धूम भी नदीं) से व्या्तिका निश्चय नींद 
सक्ता । ८ नैयातिकर लोग ग्रन्वच-व्यतिरेक द्वारा व्यापि की सिद्धि 
. करते ह । ) 

प्राचार्य दिङनाग का यहं मेत मालूम पड़ता हे कि श्रनुमिति-्ञान 
` वस्तुं के श्रपने गुर्णोया संबंधोँको न बतला कर बरुद्धि-कस्पित गुण 
संबंधों को ग्रहण कराता.है; '्रनुमान ` स्वलक्षणों को नहीं पकड़ा 
त्रपि सामान्यं संबंधों मे रमतादहे श्रौर ये संबंध वाद्य-जगत पर 
` बद्ध दासा आयोपित, होते ई 1 यह मत जर्मन दाशंनिक काणट की 
यादं दिलाता है, 


4 न्न 
् 





द ° कीथ, बुद्धिस्ट फिलासष्छी, प्र° २०६ 








दूसरा अध्याय 


न्याय-वैशेषिकं 


इस के वाद जिन सप्रदायों का वंन किया जायगा वे श््रास्तिक 
दशन कहलाते हं । वेद या श्रुति मं विश्वास दी उन की आस्तिकता ३ । 
न्याय ओर वैशेषिक मं बहुत ङु शद्धातिक सादृश्य दै, मेद॒ शैली या 
आलोचना-प्रकार मात्रकादै। वैरोषधिक की तत्वदर्शन मँ श्रथिक 
ग्रभिरचि दै श्रौर न्याय कौ प्रमार-शाख्र या तकशाख मे । स्वंसाधारण्‌ 
=$ नेयायिक ९ 
म्‌ नयायिक का श्रथ ताकिक समभा जाता है। वस्तुतः न्याय ज्नौर 
वैशेषिक एक दूसरे के पूरक या सहायक ह । दोनों को मिलाकर दही 
पूण दशन वनता है । दोनोंके श्रयायियोंने भी इस बात को 
समभ लिया था । यदी कारण है फ कुछ काल के बाद दोनों दर्शनो 
पर सम्मिलित प्रथ लिखे जाने लगे । इस प्रकार के म्र॑थोमें ्मन्नभटू 
का तकसंगरह" श्रौर्‌ विश्वनाथ की “कारिकावली' सब से प्रसिद्ध दै । 
न्याय का साहित्य बहुत विस्तृत दै श्रौर श्रायतन मे. शायद वेदत 
से दी कम है। गौतम का न्यायसूत्र सबसे 
पराचीन मथ हे। न्यायसू का ठीक समय 
नदीं बताया जा सक्ता । (भारतीय तकशाच्र का इतिहासः (गरज मे) 
के प्रसिदढ लेखक श्रौ संतीशचंद्रं वियामूषण॒ न्याय के प्रवर्तक मेधातिथि, 
गोतम का समय (५५० --५०० ३० पू^) बतलाते ई 1» ऋष्टावक्र का 


"न~ ~ --- ~ ` ~ - -~------- ---~-~-~--~- ---~--~-*--~ ~~~ -~ 


¦ पु9 १ 





न्याय का साषह्त्दि 
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न्या य-वेशे पिक २१५६ 


भी लगभग यदीं समय ह ।१ भारतीयां ने वाद-विवाद च्रौर शास्त्रार्थ 
करना ईसा से पहले ब्रूत पहले सीख लिया था । बरहदारयक में तौ 
गागं जेषी. स्यां मी शाखराथ मे निपुण बतलाई गई रै} गार्गी कौ 
 यान्ञवस्क््य भी कठिनता से निरूतर कर सदे | जनक जसे प्रचीन राजा 
यरिडतो-का शास््राथं सुनते ये । महाभारत में नारद ॐ विषय मे लिला 
दै--पचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्‌- श्र्थात्‌ कोई नारद्‌ 
पंचावयव-यु क्त वाक्य के युणदोषों को जानने बाले थे । न्यायशास्र का 
सबसे प्राचीन नाम श्रान्वीक्षिकीः है कोटिल्य केः ्रथ-शास्र ८ तृतीय 

शताब्दी ३० पू० ) मे ग्रान्वौक्षिकी का नाम त्रादरपूवक लिया गया है । 


त्रान्वीक्षिकी, चयी वात्ता दश्डनीतिश्चेतिवियाः 
। प्रदीपः सवंविद्यानासुपाय सवकमणाम्‌ ¦ 
त्राश्रयः सवं धर्माणं शाश्वदान्वीक्षिकी मता ।* 


ग्र्थात्‌ आन्वीक्षिकी, त्रयी (वेद), वात्ता रौर दरडनीतति यह चार 
वि्याएं ई.| इस उद्धरण मं श्मान्वीक्षिकी का नाम सब से पहले लिखा 
गया दै । न्याय को देव-विया भी कहते द न्यायः शब्दः पारिभाषिकः रै ¦ 
पर॑चावयवों का समृढ न्याय कहलाता हे; श्रगरजी मे इसे “सर्लोजिरम 
कते हँ । -कोरित्प ने लगभग ३२ पारिभाषिक. शब्दो की स्वी दी है । 
स्यं प्राचीन ब्राह्मण प्रथो ग्रौर उपनिषदों मे प्रत्यक्ष, एतिद, नमान 
तक, वाद, सक्ति, निणंय, जल्प, प्रयोजन, प्रमाण, प्रमेय, वितर्डा श्रांदि 

 वही,प० ४६ 

~ वही; प° ^ 

3 वही, पु० २८ 

२ चष्टी; पू० रन 
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द्शनशास्न का इतिहास 


“ न्दर मयुक्तः पाये जाते ह । चरक संहिता मे मेधातिथि गौतम के 
` सिद्धो का वणंन ३ । | 
न्याय सला * पर बत्स्यायनः का न्याय माष्यः सव से प्राचीन रीका 
€ । बास्यानन ने विन्ञानवोद शरोर क्षणिकिवाद का खरडन क्रिया है । 
उन का समयं . चौथी शताब्दी ईसवी समना चाहिए | दिङ्‌ नाग 
(५० ०.३०), ने वात्स्यायन की ग्रालोचना की जिस का उत्तर उन्योतकर 
(६°त्--हटय) ने चरपने वाप्तिक मे दियां । उ्ोतकर्‌ शायद हर्षवर्धन 
"कै समकालीन .ये । उन का वात्तिक प्रोफ़ेसर रर्डिल के शब्दां मं, तक- 
श्नि पर एक महत्वपूण अंथ दै जिस का स्थान विश्व-साहित्य मै हे । २ 
वार्सिक पर प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र (८४१ ६०) ने (्तातपर्थटीकाः लिखी 
जस प्र श्री उदयानाचाय (१० वीं शताब्दी) ने तात्पयंटीका परिञुद्धि 
क रचना कीं । वाचस्पति मिश्च ने ्रपनी तात्पय-टीका .दिङनाग के 





समयक धर्मकीर्ति के न्यायविदः ग्रंथ. के उत्तर मे लिखी थी । न्याय | 


. सती निबंघः शरीर न्याय सूद्वोद्धारः का नाम भौ वाचस्पति की कृतियों 
मं द । उदयनाचायं का सव से ग्रसिद्ध ग्रंथ कुसुमाञ्जलिः है जिस मे ईश्वर 
कौ सन्ता सिद्ध.करने के लिए त्रनेक प्रमाण विस्तारपूर्वक दिये गये ह । 
उन्दी नेः क्रिरणावली? रौर ^न्यायपरिशिष्टः भी लिखे । जयंत ने सूत्रों 
पर -न्यायमद्खरीः लिखी । इस का समय निङिवित नहीं है3 | 

दसवीं शताब्दी के वाद न्याय-वैशेषिक पर मिलाकर अंथ {लिखे 
जाने लगे । बारहवीं शताब्दी मे गंगेश ने तत्वचितामणिः लिखकर 





क ग कय 


` श्री विद्याभषण कं मत मे सर्र कं लेखक श्र्तपाद है जिनका 
समय १६० इं० पूणं । वह मत वार्स्यायन श्रौर उद्योत्तकर क श्रनुङकल 
द देखिये, कह, प्र ४७ । 
ङ एटेडयन लाजक, ्र० २८ 
° विद्याभूषण कं श्रनुखार जयंत भट का समयं दसवीं सदी र । 





~ 


॥# 1 


। न्याय-वेशेषिक २१७ ,. 


` नव्य-न्याय कौ नोव डाली । (तच्वचित्तामणि युग-प्रवतंक ग्रंथों मे ३ । 


उस पुस्वक ने नैयायिकं की युक्तिशैली त्रथवा तकं करते की रीति 
को विलऊुल , वदल दिया । जटिल परिभाषाश्नों की खष्टि' हुई । नवीन 
नेयायिक शवट' की जगह "घटत्वावच्छिनः कना पसंद करते है । नव्य- 
न्याय ने सभी दशनो ` को प्रभावित किया है । श्रलंकारुशाख भी इस 
के प्रभावं से नदीं बचा ` | ^तत्वचितामशिः की रचना के बाद सूत्रं 
का ्रध्ययन कम हो गया । सूरं के ग्रध्ययन का पुनरुज्जीवन हमरे 
समय मं दुग्रा है। इस मँ संदेह नदीं कि नव्य नैयायिको से शन्द्‌]डंबर 
वहत ह ग्रोर दाशनिकता कम । फिर भी युक्रियों की अभिव्यक्ति को 
वेल्ानिक बनाने मेँ नव्यन्याये का कारी हाथ रहा है । 9 
तत्वचितामणि" पर श्रनेक टीकां ग्रौर उपटीकाएः लिखी गई । 
वासुदेव सावभोम (१५०० ई०) की पत््वचितामणि व्याख्याः च्रौर 
स्थुनाथ कौ दीधितिः प्रसिद्ध ई । गंगेश के वाद नव्यन्याय में सबसे बड़ा नाम 
गदाधर मिश्र (१६५० ई०) का है जिन्हों ने (दीधितिः पर टीका लिखी | 
वाद्‌ के रंय मे तकसंग्रह, कारिकावली, ' तर्कामृत, तक-कौसुदी श्रादि 
उत्लेखनीय्‌ ह । इन का समय सोलदवीं शरोर सत्रहवीं शतान्दियां समभन 
मादिव म कु 0 + | 
वरदराज की ^तार्किकरक्षा मरौर केशव मिश्र की (तकंभाषा' न्याय 


। वेशेषिक का सम्मिलित वणेन करनेवाले आ्ररंभिक अथ ह जो ग्यारहवीं 


प्रौ वारहवीं शताब्दी मे किख गए । इन मेँ ` वैशेषिक पदां 
न्यायोक्त. प्रमेय के श्र॑तगंत वरत दै । शिवादित्य की “सत्त 
पदार्था ' में वेशेषिक न्याय का संनिवेश किया गयां है । ` 

वैशेषिक का उत्तरकालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं दै । तक- 


संग्रह को वैशेषिक शरोर न्याय दोनोंका ही ग्रंथ 


वैशेषिक रा साह्य, कह सकते ह । वैशेषिक सूरं पर प्रशस्तपाद जे 








२१८ दशंनशासत्र का इतिहास 


"पदां धमसंग्रह' लिखा है । इसपर चार रीकाएं लिखी गई --व्योम- 
शिवाचार्यं की ्योमवती, श्रीधर की न्यायकन्दली), उदयन की 
किरणावली रोर श्रीवत्स की लीलावतीः । शंकरमिश्च` का `“वेशेधिकसूचौ- 
पस्कारः आधुनिक स्वना दै जो बड़े महत्व की है । न्य प्रथो का वणन 
` ऊपर कर चुके ह । वेशेधिककार कणाद का नाम उलूक ग्रोर कृणयुकः 
, मी है; वेशेषिक मत को ओरओलूक्य-दशंन भी कहते ई । | 


न्यायदशन पर श्रनेक ग्रंथ लिखे जाने पर भी न्यायसू्लौ का मच्च. 


न्यावनदृशन का कम नहीं श्रा है। न्यायसूत्र की शैली बड 
परिचय वैज्ञानिक ग्रोर भाष्रा प्रौढरै] प्रमाणो तथा 


तकशास््र के प्रश्नं मं श्राचार्यं की विशेष रुचि दिखाई देती रै । पले 
सोलद इ यपदाथ का नामोदश दहै; फिर उन के लक्षण दिये गयेरदै; 
उस के बाद लक्षणों की परीक्षा ह । पूरवंपच् का प्रतिपादन करने मे श्राचायं 
दमेशा निष्पक्षता श्रौर उदारता से काम लेते द । प्रतिपक्षी की कठिन से 
कटिन शंकाश्रां को उठाने से वे नदीं उरते । सूत्रकार का श्रपने सिद्धतां 
म श्रटल विश्वा श्रौर उन पर श्रभिमान जगह-जगह प्रकट होता. दं । 
युक्ि्यो की सूच्मता से मन मुग्ध हो जाता है । न्यायदशंन मं पच 
त्रध्याय रै श्रर प्रत्येक ग्रध्याय मेदो श्राह्िक | प्रत्येक श्राह्िक में 

सत्तर से श्रधिक सूत्र नहीं है| श्रंतिम श्रध्याय सबसेश्लोटा दै। नीचे 
हम न्याय.के कु सून्न ्रनुवाद सहित देते रै जिस से पाठटकोंको. सूरा 
की शैली शरोर गांभीय का कुच ग्रनुमान हो जाय । 


प्रमाणु-प्रमेय-संशय- प्रयो जन-दण्टान्त-ग्रवयय-तकः-निरंय-वाद्‌-जल्प- 
वितर्डा-देत्वामासच्छल-जनाति-निगरह-स्थानां तत्व-जञानाननिःश्रयसाधिगमः । 
१।१।१ | | | 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टंत, सिद्धात, श्मवयव, तक, 
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निर्य, वाद्‌, जल्प, हेत्वाभास, वितण्डा, छल, जाति श्रौर निग्रदस्थानां 
क तच्वज्ञान से निःश्रेयस (सक्ति) की प्रक्षि दोती है ! (१।१) ६) 


गरत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि । १।१)}३ 


. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान चरर शब्द यह चार प्रमाणं रि १।१।३) 
इद्रियाथम्पन्निकर्षोतपन्न 'ज्ञानमव्यपदेश्यसन्यभिचारि-व्यव्सायात्सक - 
 ग्रत्यक्षम्‌ | १॥।१। ४ 


इद्रिय ग्रौर श्रथैया विषय के संनिकष (संब या संषक) से उत्यन 
जान को, जिसमें संदेहन हो शरोर जो व्यभिचारी शी -न. दो, प्रत्यत 
कहते हं । (१।१।४) 


[दूर से.रेता पानी दिखाद्रं देता है ग्रोर स्थाशणु-(सखा ब्ष) एुख्ष 
जेसा दीखता दै; यह प्रत्यक ज्ञान नदीं द्रा क्योकि यद संदिग्ध शरोर 
व्यभिचारी हे । प्रत्यक्षक्ञान केकारण दद्यां श्रत्यक् प्रमाण? कहलाती दं 
^ -यथाथे ज्ञान को श्रमाः कहते ह प्रमाणो दारा जाननेवालें की रमाता 
-संज्ञा है; जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे परमेयः कदते ई । ] 


रथ तत्पूवकं चिविधमनुमानं पूववच्छेषवत्सामान्यतोदष्टंच 1१।१।५ 
च्रनुमान तीन प्रकार का है पूवत्‌, शेषवत्‌, श्रोर सामान्यतोदष्ट । 
श्रनुमान प्रत्यक्ष-पूक्क. होता है; व्याप्ति ` का प्रत्यक हुए विना त्रलमान 
नहीं दो सकता । [कारण द्वारा कार्यं का ज्ञान पूववत्‌? अनुमान दै जेसे 
चनधोर बादलो. को देखकर वृष्टि का. श्रनुमान करना । कार्यं को देखकर 
कारण का श्रनुमान करना शेषवत्‌ श्रनुमान दै जैसे भीगे फश का 
देखकर वृष्टि हई है' ठेसा च्रन॒मान करना । धुं को देखकर बह्व का 
नमान “सामान्यतो दृष्ट ह । ] (१।१।५) 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनसुपमानम्‌ १।१।६ 1. 
प्रसिद्ध साधर्म्यं (गुखो की समता) से साध्य का. साघन उपमान 
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परमाण हं । [नोलगाय मौ के समान होती हैः यह सुनकर कोई ग्या्ति 
भन म जाकर नौलगाय कौ पहचान कर सकता है] (१।१।६) 
प्रासो पदेशः शब्दः ' १।१।७ 
ग्रासो का उदेपश शब्द प्रमाण दै | (१।१।७) 
श्रत्मशरीरद्वियाये वुद्धिमनःप्रवत्तिदोषप्रत्यभावफल खापवगस्तु- 
प्रमयम्‌ । १।१।६ 


त्रात्मा,शसर्‌, दद्भिय, , अर्थे, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव 
श्ल, दुःख श्रौर्‌ गरपवगं यह प्रमेय है (१।१।६) 


[ग्रात्मा के गुण इच्छा, द्वेष, प्रय सुख, दुख श्रौर ज्ञान हं। 
कर्मा म॑ प्रहृत्त करनेवाले ष्दोष् ह । पुनश्स्पत्ति को प्रलयभाव कहते हं । 
मव्त्तिदोष का परिणाम "फलः कहलाता है । -श्पवर्भं मोक्ष का नाम 

। दुःख] से अत्यंत मुच्छ होना च्रपवगं है || 


पले त्र्याय मं सोलह पदार्थो का नाम श्रौर लक्षण वताकर शेष.“ 
रथम डन लक्षणोकौ परीक्षाकौ गई दै। द्वितीय च्रध्याय मेँ प्रतिपक्षी 
पूवप करता द कि शंशप' या स्वदेहः" होना ही श्रसंभव है जिसे दुर 
करने के लिये विवाद श्रौर शाख्नोपदेश किया जाय । जिस वस्तु को 
जानत हं उस क विषय मे संदेह नदीं होता; जिस को नहीं जानते उस के 
बारे मं भो संदेह संभव नदीं दै। त्रचातःवस्तु के विषयमे पर्नकेसे हो 
सर्ता हं {इसलिये संशय नदीं होता । ऋषि का उत्तर है करि वाद-विवाद 


कौ सत्ता हौ संशय का श्रस्तित्व सिद्ध करती हे ) स्रन्यथा वाद-विवाद 


द्रोर्‌ शगडा न दहा सक्ता) 


प्रमाणा दास सब प्रमया क्रा जाना जातादहै, फिरप्रमासां काकि 
कं द्वारा जाना नाव । यह मदच्वधूण॒ प्रन हे । सूत्रकार उत्तर देते है कि 
जसे दीपक श्रौर पदार्था के साथ श्रपने को भी प्रकाशित करतां है उसी 
प्रकारं प्रमाण अपनी सिद्धि भी कसते द। जब हमं प्रमाणो की परीक्षा 





# 
~ _____ _-_-___~_~_~_~_-----~~ €~ ~ 


न्याय-वरेषिक. . ` | २२१. 


करते हं तव वे प्रमेय" बन जाते द । सव प्रमाणो का पतिषेध भीं विना 
प्रमाण के नहीं हो सकता इसलिये प्रमाणां को मानना अनिवार्य | जेसे 
बाट पहले स्वथं तोले जाकर बाद को सव चीनल्ञा को तोलने के काम 
राते हं इसी प्रकार ्रमाणः कुदं देर को. प्रमेय बनकर भी बाद को 
` “प्रमेयं के ज्ञान का साधन बन जाते है। । 
इस कं वाद; हम्‌ वेशेषिक दशन का परिचय ओ्रौर उसके कल्ल सूत 
ग्रनुवाद रौर व्याख्या सहित देत दं । क्राः 
वेशेषिक दशन मं दस श्र्याय ह जिनमे प्रत्येक मे दो आहिक 
वेलोषिक का दे .। भ्रतिम तीन ग्रध्यायों म न्याय्‌- दशन 
परिचय की भाति प्रमाणा, कारणता शआ्रादि का विचार 
दे । व्यवहार-शाख्र के प्रश्नों पर छटवे अध्यायं में. विचार किया 
गया है  चौयेः च्ध्याय.मे परमारुवाद का वणन ह । शेष अध्यायो में 
द्रव्यादि पदार्थो. का विवेचन क्रिया गयादै। वैशेषिक का शारं श्रव धसं 
की व्याख्या करगे इस सूत्र से होता है! दूसरे स्मे धमेका लक्षर्‌ 
{दया हे । 
यतोऽभ्युदय निःश्यससिद्धिः स धमः (१।१।२) 


ग्र्थात्‌ जिस से संसार मे श्रभ्युदय हो ग्रोर जिस से मोक्ष प्रासि हः 
वह्‌ धमे हे । धम से मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है -- 
ध्मविशेषप्रसूतात्‌ द्रव्यगुणक्म सामान्यविशेष-समवायानांपदारथांनां 
साधम्येवेधर्म्याम्यां तत्वज्ञानाननिःश्रयसम्‌ । १।१।४ 
““धमेविरोष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कर्मे, सामान्य; विशेष चौर 


समवाय इन छः पदार्थो के साधम्य-वेधम्य-पूवक तत्वज्ञान से मुक या 
निःश्रयस की प्रासि दोती है। (१। १ । ४)": 


प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मामन इविद्रन्याणि १-१-५ 
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प्रथिवी, जल, तज, वायु, आकाश, काल; दिक्‌, श्रात्मा श्रौर मन 
य द्रस्य ह-१ १५; 
रूपरसगन्धस्पर्शाःसंख्याः परिमाणानि ए्रथक्त्वसंयागविभागौ परत्वापरःवे 
` बुद्धयः सुखदुःख दच्छाद्रषौ प्रयलाश्च गुणाः-१-१-६- 
ल्प, रष, गंघ, स्पशं, संख्या, परिमाण, ध्रथकत्व, संयोग, विभाग 
परत्व, ्रवसत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दष श्रौर प्रयल यह गुण ह. 
(१।१।६) सत्रकार कै अ्रनुसार पदार्थौकौ संख्या ङ्कः श्रौर गुणोंकी 
सत्र ह । 
सदनित्थृं दन्शवत्कायं कारणं सामान्यविशेषवदिति द्न्यगुणएकमंणा- 
विशेषः-१-१-८ 
सत्ता, अनित्यता, दन्यवत्ता, कायत्व, कारणुत्व, सामान्य श्रोर विशेष 
वाला होना ह द्रव्य, गुण, कम के सामान्य धमं ई । (१।१।८) 
क्रियागुखवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्र. -१-१-१५ कारण 
भावात्कार्माभावः-१-२-१. | 
क्रिया श्रौर गुणवाला, समवायिकास्ण द्रव्य होता दै । (१।१।१५) 
कारण भावात्कार्याभावः-१-२।१ न तु कार्याभावाकारणाभावः-१-२-२ 
कार्णं के अभाव सकायका त्रभाव होता दै। (१।२)१) पः 
कायं कं अभाव से कार्ण का अभाव नहीं दोता। (१।२।२) 
सामान्यं विशेष इति बुद्धय्यपेश्चम्‌-१-२-३ 
सामान्य त्रीर विशेष बुद्धि को च्रपेक्षासे दै अर्थात्‌ सामान्य श्रौ 
विशेष कौ सत्ता बुद्धि के त्राधीन या बौद्धिक है;'यह देशकाल में रहने 
वाली चीज नर्हीं द । (१।२।२) 
रूपरसगनधस्पशवती प्रथिवं(-२-१-१ 
दप, रख गंध, स्पशंबाली एरथ्वी है (२।१।१) 
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रूपरसस्पशवत्यापो द्रवाः सिनिग्धाः-२-१-२ | 

जल मे. रूप, रस, स्पशं, द्रवरव ग्रौर रिनग्धता गण है । (२।१।२) 
निव्येष्वभावादनिःत्येषु भावात्कारणे कालाख्येति २-२- 

नित्य पदार्थो में कालका अनुभव नहीं होता, अ्रनित्यां म॑हीता 
ह । दसलिये काल को उत्पत्तिवाले पदार्थो का निमित्तकारण कहते रै \ 
(२।२।६.) 
सदकारणवन्नित्यम्‌-४-११ 
सत्‌ श्रौर कारणदीन .पदा्थं को नित्य कदते ह । (४।१।१) 
क्रियाशुणव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌-६-१-१ 
क्रिया ओ्रोर गण का व्यपदेश (कथन) न हीने के कारण उत्पत्ति से 
 षदले कायं श्रसत्‌ होता है ।(६।१।१) 
। तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌-१०-२-६ 

ईश्वर का वचन दीने के कारण...वेदों का प्रामाण्य दै! १०।२।६ 
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न्यायसूत्र के श्रारभ मं जिन सोलह पदार्थो की गणना की गई दै 
उन का उल्लेख पीडे हो चका दे । य्ह हम उन की संक्षिप्त व्याख्या 
देते है। 

१--प्रमाण-यथाथं ज्ञान को प्रमा तथा यथार्थं ज्ञान के साधन 
को प्रमाण कहते द । न्यायदशंन के श्रनुसार प्रमाण चार ईै--प्रव्यक्ष, 
ग्रनुभान, उपमान श्रौर शब्द । इन का विस्तरत विवेचन यथास्थान किया 
गया है | 


२ प्रमेय-प्रमेय का अथ प्रमाण का विषय दै। प्रमाण 
यथाथ-्ान के सधन ह च्रौर उनके द्वारा जो :विषय जाने जाते ह 
वे प्रमेय कहलाते है । न्यायसूत्र मं बारह प्रमेय शिनाये गये ह जो इस 
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प्रकार दै-ग्रात्माः शरीर, ईंद्रिय त्रं (इद्रियों के विषये) बुद्धिः अ्रथवा 
ज्ञान; मन अथवा अन्तःकरण, प्रवृति च्रथवा वाणी, मन श्रौर शरीर 
की चेटा, दोष (रागदघरादि), प्रेत्यभाव (पुनज॑न्म), पफल (सुखदुखा- 
माव) इःख (पीड़ा, संताप) श्रौर च्रपवगं (मोक्ष अर्थात्‌ श्र्यंत 
दुःख निडृत्ति) । यहं प्रमेय विषयों कौ संपूरणं सूची नदीं हे । दस सं 
केवल उन वार्ड प्रमेयो कौ गणना कौ गई दहै जिन का ज्ञान ` मोक्ष 
के लिए ्रावश्यक है । ॑ 
₹-पशय-प्रनिर्चय कौ श्रवस्था का नम संशय है| जव 
एक हौ वस्तु के विषय मे ्रनेक विकल्यों की उत्पत्ति होती हतो मन मं 
संदेह उत्पन्न हीता हं कि उन में कौन ठीक है । किसी निर्णीयक-विशोष- 
लक्षण के ्रभाव मं यह ठोक ` निश्चय नहीं दो पाता । जेसे दूर कोई 
वस्त॒ दिखाई देने पर संशय होता दै करि व्य स्थाणु हं अथवा पुरुषः । 
४--ग्योजन-- कायं के उदेश्य का नाम प्रयोजन हे । प्रत्येक 
बुद्धिमा मनुष्य क्रिपी न करिी उदेश्य को ध्यान मे स्ख कर टी कायं 
मं भरहृत्त होता है, वह उदृश्य चाहे क्रिसी वस्तु को प्रा करनादी 
च्रथवा किसी वस्तु से बचना । .. . ०.9 
| ५ -टटत-एक सामान्य सिद्धांत को पुष्ट करने के लिण जो 
उदादरण दिया जाता ह उसे | दष्टति कटते हं | वही उदाहरण टण्टात 
वन सकता हं जो दोनों प्च के लिए मान्य हौ । वहाँ धूम ह अतः यदं 


सरसि श्रवश्य दोनी चादिष्ट" इस वादके प्रसंग मे रसोई का दृष्टां दिया . 
जा सकता दे, क्योकि रसोई मे धूम के साथन्नग्निकौ उपस्थिति सव . 


को मान्यदहे। 


६--सिद्धत-- किसी दशन में यथाथं रूप से स्वीकृत सिद्धात्‌ को 
कटा जाता दे । जेते न्यायद्शंन मेँ न्नात्मा का चैतन्य नित्य॒ राण ली 


५ © 9 ५ 
माना गया हे, यह न्याय-दशन का सिद्धांत दै । 


कार ् 
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७--प्रवयव--श्रनुमान प्रमाण मे जिन पोच वाक्यों की परपर 
द्वारा निष्कधं निकाला जाता है उन्दै अवयवं कदते र । श्मवयव क! 
मयं श्ंग दै अनुमान के. अवयव न्याय के च्रंग ई । अनुमान ममार 
क प्रसंग में इन की पूणं व्याख्या की जायगी । 

प्तक किक्षी अविज्ञात ( भले प्रकार , से ज्ञात ) विषय क 


कारणोपपत्ति द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान ऊ लिये जो ऊहा की जात्ती दे उसे तक 


कटते द ।, यद यथायत्ञान का श्रनुग्राहक दै । 
९-निणंय-- प्त-प्रतिपक्ष का विवेचन कर प्रमाणो दारा श्रथ- 
निङ्वय का.नाम निय हे । 
१०--चाद--न्याय नियमं के ्रनुसार तत्वनिर्णय के लिये ख 
प्रकष-परतिपश्च-अदण-पूवंक विवाद होता दै वद वाद द। ममार ओर त 
इस के साधन रै । 
११--जल्प-- व्यथं के विवाद्‌ का नाम जल्प है। इस का उद श्य- 
तत्व-निणय न होकर य॒था कथंचित विजय है । छल › जाति दछधौर निगह- 
स्थान इसके साधन रईै। ं 
१२-विठयडा- प्रतिपस् कौ स्थापना से रदित जल्प का नाभ 
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वितरडा दै । जल्य म॑ दोनों पक्ष न्याय्य॒-अन्याय्य किसी भी विधि से 11 


पन्च कौ स्थापना तथा विष्द पक्ष का खणएडन कर विजयं की चेष्टा करते 
ह । वितण्डा भ केवलः विद्र पश्च का खरुडन ही होता ३ । 

१३. दत्वाभास--श्रामास का चरथं मिथ्या प्रतीति है। अनुमान 
की सिद्धि देतु द्वारा की जाती.दे । ज्दोँ देतु का शामा मात्र होतो 
` ह । अर्थात जहां देतु दिखाई देता. दै किं वारतविक रतु नदीं होता उमे 
हे्वाभास कते हे । यह पाच प्रकार का होता दै । श्रनुमान के परसंख 
मं इस का विवेचन किया जायगा। | 

९४. - छरल-- ्रमीष्ट से भिन्न चरथं की कस्ण्ना दारा किसी के वचनं 
१५ 
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, का विघात छलं कहलाता हं । जैसे (नव-कम्बलोऽयं माणवकः? वाक्य मै 
, “माणवक के पास नवीन कम्बल दै" इस च्रभीष्ट श्रथं के स्थान पर 
“माणवक के पास नौ कम्बल है" इसः रथं की कल्पना कर के (माणुवकः' 
के पास एक ही कम्बल है, नौ नही" इस तक दारा उस का खरडन 
करना खल हं । | 

१५---जाति-- जाति एक पारिभाषिक शब्द है । त्रस्थिर तकं का 
नाम जाति दहै। किसी ग्रकारकेभी साधम्यंया वैधर्म्य द्वारा खण्डन 
करना जाति दै। 


निग्रदस्थान -तकप्रसंग को जिस स्थान पर श्राकर पराजय स्वीकार 
करनी पड़ती हं उसे निग्रहस्थान कहते दै ! विप्रतिपत्ति ( विपरीत थं 
ब्रह्ण) अथवा श्प्रतिपत्ति (ग्रथ का ग्रम्रहण) दो मुख्य पराजय के श्राधार 
टोतेर्है। 

ज्ञान मीमांसा 

न्याय्‌-दशंन के श्राधार-भूतं उ सोलद पदार्थो मे प्रमाणः सर्व 
प्रथम है । यद्यपि श्रन्य दशनो की भाति न्याय मे भी निःश्रेयस को जीवन 
`का परम ल्य माना गया हे, किंत वह निःश्रयस तच्व-ज्ञान दवाय पराप्य 
हं । यह तच्वज्ञान प्रमाणादि षोडश पदार्थों का यथाथ ्ञान है | प्रमाण ` 
यथाथज्ञान के साधन ह| श्रतः प्रमाणमीमांसा का न्यायदर्शन मे 
विशेष महच्व दै । न्याय-दशंन के श्रनुसार प्रमाण चार दै प्रत्यक्च 
स्रचुमान, उपमान श्रौर शब्द । इन प्रमाणा के विस्तरत विवेचन के पूव 
"यह समम लेना (राव श्यक दहं । 

दीपक के प्रकाश के समान श्रातमा का चैतन्य गुण दै। जिष 
श्रकार्‌ दीपक का प्रकाश वस्वुश्रों के स्वरूप को प्रकट कर - देता है उसी 
प्रकार आत्मा का चैतन्याऽऽलोक पदार्थो के स्वप ऋ प्रकाशित कर 
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देता हे । प्रकाशन के साय साथ दही पदार्था के. स्वरूप का श्रुभव' 
आतमा मं दोता दै । इसी श्रनुभव का नाम ज्ञान .है । दसो द्मनुमव की 
ग्रा को सुति ' कहते ई 1 यह श्रनुमव दो प्रकार का होता है-- 
वयायं त्रौर श्रथाय । वस्तु का. जैसां वास्तविकं स्वरूप है उसके 
तत्प्रकारक चान को यथाथ ज्ञान माना जाता है) वस्तु के कास्तविक 
स्वरूप से भिन्न-प्रकारक ज्ञान को श्रयथारथं ज्ञान कहते ह । सय्यत्तान ` 
को प्रमा रौर श्रयथाथ ज्ञान को श्रप्रमा कहते ह । 


„ यथायं चान कई प्रकार का होता है, जिन मे स्मृति, संशय. श्वम शोर | 
तकं मुख्य हं । वृक्ष का प्रत्यक्ष श्रनुभव परमा है, क्योकि व्रक्ष.का जो 


थाथ स्वरूप दै, उसा का अ्रनुभव होता हे श्रौर हमे निश्चय रहता ह 
कि हमारा ञान यथाय दे । स्प्ृति को प्रमा न मानने का कारणः.य् है 
कि स्परवि पदाथ साक्षात्‌ उपस्थित. नदीं होता वरच्‌ स्मृति मे उख ऊ 
पूर्वानुमव कौ च्राडृति होती है । संशय को श्रनिश््चित ज्ञान होने के 
कारण श्रप्रमा माना जाता है । संशय मे मन द्विविधा में रहवा दै च्रीर 
पदाय का यथाथ स्वरूप निश्चित नटीं कर पाता । भ्रम मे यद्यपि तत्काल 
म॑ स्देद तो नहीं होता किर भी. पदाथ का यथाथेचान होने के कारश 
भ्रममी अप्रमा ह । तत्काल मेको सदेहनष्ेते हृष. मी भविष्य के 
 श्रनुभवसे श्रम की श्रयथार्थेता स्पष्ट हो जाती है । तकरं भी. पदाथा 
जञान.न होने के कारण श्रप्रमा दै। जो श्रथ श्रमी तक श्रविच्ात है उस 
को कारणोपपच्ति द्वारा जानने के लिए जो उहा की जाती हे उसे तक 
कहते ह । प्रत्यक्च श्रनुभव द्वारा ही बाद मे तकं की यथाश्ताच्रथवा 
श्रयथाथता निश्चित की जा सकती है । तव, तक यथाथैता-निश्च्म. ऊ. . 
श्रम के कारण तक को अप्रमा ही मानन। ०, , „ 

यथायं ज्ञान के उक्त चार परकाये मे भ्रम. अथवा आति ्रयवा 
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राति की सबसे श्रधिक विवेचना दई द । स्मृति 


अन्यथा स्याति शरीर तकं साक्षात्‌ अनुभव नदीं ह । एक पूर्वानुभव 


द्यी आदति है शरोर दूसरी भविष्यत्‌ ग्रनुभव की कल्पना । श्रवः पूवो क्तर ` 


साक्षात्‌ श्रनुमव क साथ विमशं दारा उन की यथार्थता च्रथवा श्रयथाथंता 
निश्चित कौ जाती ई । संशव साक्षात्‌ श्रनुभव है, कंठ स्वयं दी संदिग्ध 
शरोर श्रनिश्चित होने के कार्‌ ग्रयथाथे है | रंदु आरति एक निश्चित 
सा्तात्‌ श्रनुमव है । जब हम को शुक्छि मे रजत दिखाई देतादैतो 
हमारे ज्ञान मँ किती षकार का श्रनिश्चय नदीं रहता । दम साक्षात्‌ एक 
पदाथं को देखते द । हमे विर्वा रहता रै कि यह पदाथं रजत ६ । 
पास जाने पर तथां हथ म उठाने पर ही यह ज्ञात दोता दे कर यह रज 
नहे क्षुति है । हमारा सान भ्रम पूरं तथा यथार्थं था । यरद प्रन 
यह्‌ उठता है कि उस श्राति का कार्ण क्या ई! हरम शुक्ति भें रजत क्यौ 
दिखाई देता ह { भिन्न भिन्न दशनो मे भराति की भिन-मिन्न प्रकार से 
व्याप्ल्या की गई हे । 
प्रति तत्काल मं तो एक निश्चित श्नुभत्-रूषः है पितु उत्तर 
कालीन श्चनुमव से उस का भ्रातित्व खष्ट शेता है । श्रनुमवकाल मे 
शुक्छि रञ्तरूप टी दिष्ठा देता है, ` मूणजल म साश्चात्‌ जल काटी 
छमुमव होता 'है । श्रागे बद कर देखने तथा हाथ मँ उठाने पर शानं 
होता ३ कि "यदं रजत नदीं चु दै", जल पान ` फरने के लिए निकट 
जाने पर ज्ञात ्टोत 1 कि यह जल नहीं बालुका है' । श्रतंः न्यायदशन 
म प्रब्रत्ति-संवाद को प्रामाण्य का निकष माना गयादै। न्याय के 
प्रामास्यवाद ` को परतः प्रामाणए्यवाद कहा जातां है, क्योकि ईस के 
श्रनुसार प्रामाण्य का निक्ष ज्ञान के ही श्रतगत नहीं दै, वरम्‌ ऊप के 
बहिः प्रयोजन म दै । ज्ञान प्दृतति का प्रक दै। सफल अदि का 


श्राधारमूत-शान ययाथ है ग्रर श्सफल परहृत्ति का श्राचारमूत-कान 
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यथाथ द । मुगजल के निकट जने पर उसंसे कृष्णा शांत नदीको. 
जा सक्ती । जुक्ठिरनत ते श्रलेफार नदीं गड़यि जा संकते। मीमांसा 
के स्वतः प्रामाएयवाद्‌ का खरडन न्याव मे इस आधर परः क्रिया गया 
दे कि यदि चान स्वतः प्रमाण होता तो उख मे संशय का-सरवकाश न 
रहता । सभी ज्ञान यथाथ होता । किंठु यह्‌ श्रसत्य ह । शतः ज्ञान स्व्त 
पमाणं नहीं हौ सकता । 
श्राति के विषय मं नेयाथि्को कामत है कि श्राति विषयीमूलक 
दे, विषयमूलक नदीं । भराति मेग्दाथ का मिथ्याज्ञान होता दै, कि 
दस से पदाथ की यथाथता मे कोई श्र॑तर न्दी श्राताः । प्राति -विषयगव 
नही, ज्ञानगत दै; रतः उसका कारण ज्ञानगत-रोष मे है। इसे 
न्यायदशंन मे श्रन्यथाल्याति कहा गवा दै । इद्रियगत दोष के कारण 
सामान्य-लश्रणों के बोच विशिष्ट लक्षणों के ग्र श्रौर विवेक-मे दोष 
श्रा जाने के कारण भ्रति उन्न होती है ¦ सामान्य लक्षण ( जसे गुक्छि 
तथा रजत का सामान्य गुण कति ) शअनन्य पदाथ मभौ पाये जाने के 
कारण अनन्य पदाथ का स्मरण हो श्राता है किंठु यह शुक्ि मै.रज्त का 
भ्रम स्मरति नदींदहै। हमे रजत का प्रत्यक्ष श्रनुमव.दोता है। स्मृति केः 
दारा ज्ञान-लक्षण-सन्निकषं होता है श्रोर तण्जन्य श्लो किक प्रत्यक्ष द्वारा 
रजत का श्मनुभव होता हे। | 
रञजत-घमे का मानसिक उदय होतें दी जदो जद पले रजत देखी ` 
थी वहाँ वहो की रजत. का श्रत्लैकिक प्रत्यक्ष होता है । गुख श्रौर गुणी 
क्रा समवाय संबंध टे। दोनों को ग्रलग-श्रलग. नहीं किया जा सकत! । 
इसलिए रजत से गुणों का मानसिक उदय पहले देखी हई रजत के 
प्रत्यक का-कास्ण॒ हो जाता है। इस श्रलौकिक प्रत्यक्ष से देखी हूर 
ग्ज्त के गुणो का प्रारोप समीपवतीं शक्ति में छर दिवा जातां है, 
जिस सै मिध्याच्चान या भ्रम होत्तादै। भ्रम म एक पदाथ कं स्वस्पत 
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बोघ न होकर न्यथा लान होता है, इसीलिए रसे अन्यथा-स्याति कहते 


ईं । छन्यथाख्याति का शाग्दिक श्रथ अनन्य वस्तुक गुणी काः अन्य वस्त॒ 
म प्रतत होना दै । | ४: 


न्याय की यद भति व्याख्या वैशेषिक, कुमारिल, रामानुज तथा 


जेनियो को मान्य है । कंठ प्रभाकर वोद्ध शोर ्रदेत-वेदांत कामत ` 


उस से भिन्न दे । योगाचार के श्रनुसार विज्ञान मात्र सत्य हे । विन्चान ते 
अतिरि किसी बाह्य पदार्थं की सत्ता नहीं है । जव कोई वाह्य विषय ही 
नही 2 तो श्राति का कारण विषरयगत हा नहीं सकता। वह केवल च न-गत 
दे (अतः योगाचार सिद्धांत का नाम श्रात्मख्याति या चानकारक़ ख्याति 
दैः। दस सिद्धात का खरडन न्यायदर्शनं नें इस तक द्वारा पिया गया है 
करि यदि विज्ञान मात्र ही सत्य दै तो फिर विभिन्न वि्ानों मे विवेक का 
द्राधार क्या है१ विज्ञानमात्र केश्राधार पर वथा रौर ज्रयथार्थं विज्ञान 
का विवेक नहीं हो सकता । ॑ | 
माध्यमिक त्रखिल सत्ता का निषेध करते ह । उन के श्रनुसार एक- 
मात्र शूल्यं हो सत्य है । उन के मतानुसार भ्रम मे श्रसत्‌ः की सतवत्‌ 
प्रतीति होती है । श्रतः उन का सिद्धात श्रसत्ख्याति कदहलाता हे । इसके 
विरुद्ध नैयायिको का यह त्वं है कि शुक्छिरजत का श्रम निराधार नदीं हो 
`सकता ॥ ग्रसत्‌ स भ्रम की भी उत्पत्ति नही हो सकती । 
वेदति का सिद्धति त्रनिवंचनीय ख्याति कहलाता. ₹३। इद्रियदोष 
क कारण तथा त्रवि्या च्रोर पूवं संस्कारों दवारा एक श्रनिर्यचनीय 
रजत की उत्पत्ति होती हैः जोन सत्‌ है न्रोरन श्रसत्‌ \ इस. के विरु 
नेयायिको का यह च्राक्तेप है कि यदि रजत की उत्पत्ति दोतते दे ठब तो 
श्रम नहीं उस का यथाथं चान होना चाहिये । ¦ 


` “;्रमाकर मीमांसकों का मत ¦ सबसे भिन्न हे वह ` अख्याति श्रथधवा 
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विवेकाऽख्याति कहलाता ' ह । इस के श्रनुसार श्रम म॒ भ्रत्य अनभव 
ग्रोर स्मृति के बीच विवेक का श्रभाव रहता है । इस के विरद नैयायिको ` 
का यह श्रात्तेप ह कि भ्रमे स्मरति नदीं प्रव्यक्त त्रनुभर्व है । श्रम निवारण ` 
होने पर हमं यदी कहते हँ कि “जो मने देखा वह रजत नहीं है, यद नहीं 
कि जिस का मेने स्मरण किया वह रजत नहीं है । 
रस्तु श्रन्य सिद्धांत्तां की श्रपेक्षा न्याय का श्रन्यधा-ख्याति सिद्धति 
भ्रम की धिक संगत व्याल्याहै।! किसी न किसी रूपमे यह चऋ्न्य्‌ 
सिद्धातो में भी व्याप्त है। श्रम वस्तुतः प्रत्यक्षज्ञान दहै। उसके समी 
्रवयव श्रनुभव-गत तथ्य द केवल उन मे एक त्रसंगत संबंध की कलयन 
से, वहाँ रम दो जाता ह । ज्ञान ल्रणा प्रत्यासत्ति द्वाराः पूर्वानुभूत रजत 
का वतमान मे ग्रलोकिक प्रत्यक्च होता है | श्रन्यथा-खल्याति के आलोचको 
का.कथन है क्रि, श्रलो करिकर प्रत्यक्ष" मानना संगत नदीं है । यदि श्रलोकिक 
प्रत्यक्षः मान लिया जाय तो हर समयदर पदाय का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये । अनलो किक-प्रत्यक्ष का सिद्धति मनुष्य को सवज वना देता है 
जो श्रनुमव के विरुद है । 
त्मन्य सव प्रमाणो का श्राधार होने के कारण प्रत्यक्ष सवं यमां 
न न्यायसू त + 
मत्य ममाय नान त क माणा कला 
 कानाम प्रत्यक्ष दै) इस के साथ साथ यह ज्ञान अ्व्यपदेश्य, अव्य- 
भिचारी श्रौरं व्यवसायात्मक होना चाहिये । इस परिभाषा से हद्ियाथः 
सन्निकपर ही प्रत्यक्न का विशिष्ट लक्षण दै, श्रत: उत्तरकालीन नैयायिको 


त्‌ क-ख 


ने इद्वियाथ-सन्निकषं मात्र को प्रत्यक्ष का लक्षण माना रै । भाष्यकार क 


, १ द्वियाथं सनिक्षौत्पज् ानन्यपदेश्यमल्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
भत्य्तम्‌ १-१-४ | ५14 
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रतुपा चरिभाषा मे श्रव्यपदेश्यः पद प्रत्यक्ष का शब्द प्रमाण से भेदः 
करने के लिए है \ प्रत्यश्च श्रशान्द प्रमाण दै। श्रात्मगत च्रनुभवास्था मे 
हौ वह प्रत्यश्न प्रमाण कदलाता दै । व्यवहार मे शब्द्‌ रूप मे ्रभिन्यक्त कर्‌ 
वैन पर वह प्र्रक्च न रह कर शब्द प्रमाण हो जाता है । श्त्रञज्यभिचारि' 
ष्ट मत्यक्षका श्रम्‌ विवेक. करनेके. लिये दे। किंतु उत्तर न्यायमं 
घ्म मे ्रलोक्रिक्‌ प्रत्यश्चः माना गया दै, श्रतः उत्तरकालीन परिभाषा 
म॑ से श्रज्यभिचार' पद्‌ निकाल दिया दै। व्यवसाथात्मक' पद प्रत्यक्ष का 
सोयं से विवेक करने के लिये है । प्रत्यश्च एक निश्चित ज्ञान है । 
/ | भर्यन्न प्रमासु के श्रनेक प्रकारं से ्रनेक भेद क्रिये गयेरै। सवसे 
पहले मरत्यक् दो प्रकारका माना गया दहै-लौकरिक ग्रौर श्रलोकिक # 
लौकिक प्रत्यञ्च इद्रिय्‌ तथा विष्य के साधारण सन्निकरं द्वारा उत्पन्न होता 
दै । अलोञ्जिक प्रत्यश्च किप श्रताधारण षप से इंद्रि तथा विषय का 
रननिकषे देता दै । लौकिक प्रयश्च दो प्रकार का होता हे--उाह्य मानस 
श्रथवा श्रता बाह्यप्रसक्ष बहिरिद्वियो के साथ विष के स्निकषं से 
उतपन्न दता ै। बहिर्दिद्रियो पोच दै, चरतः इन के संनिकषे से उत्पन्न बाह्य 
लौकिक प्रत्यक पोच प्रकार का है--चाक्तुघः श्रौत, स्प्थन, राख 
कचा भाएज । ्रवरिद्रिय केवल एक है जिसे भन्‌ श्रथवा श्मन्तः करण 
कटा जाता ह । श्रतः श्रान्तर्‌ प्रत्यक्ष केवल एक प्रकार का होता रै। उसे 
मानस प्रत्यक्ष कते ई । मानन प्रत्य द्वारा अआरतिरिकि भावों क्रा ज्ञान 
होठा ह, जो बहिरिद्रियौ के विषय नहीं है । इस उभयविघ लौकिक प्रत्य्च 
। +} कै तीन प्रक्रार ह । निर्विकल्पक, सविकल्पकः श्रौ प्रत्यभिज्ञा । सन्निकषं के . 
 शथम श्ण मरं पदाथं कौ सत्ता मान्रकाजो बोध होता है उमे निर्विकल्पक 
त्यक्ष कहते ह । य श्रप्रकारकर ज्ञान होता दै क्योकि इस यें किसी प्रकार 
विशेष के सूप मर श्रथ का ज्ञान नहीं हो पाता । “हम कुद्ध' देखते ह° शस 
प्रकार का ज्ञान जिस म इस (कुदः प्रकार -विशेष रूप से निरूपण नहीं हो 





# 
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पाता, निर्विकार जान कडलाता दै । प्रकार-विशेय ‡से विशिष्ट ज्ञान 
सविकस्पक प्रत्यत्र कडलाता रै । जब निविंकल्यकर ज्ञान के निष्प्रकारक 
कंवल करुद्ध" का विशिष्टरूप से ग्रहण होता दै, तव उसे सविकस्पक्र चान 
कहते ह। सविकस्पक प्रत्यक्ष मे हम “कुद्धः देखते है, के स्थान पर हम 
क्ष देखते है, एेखा चान होता दै । प्रव्यभिक्ञा एक पूर्वानुमूत पदाथे का 
तद्वु से पुनः श्रमिञ्ञान है। ष्यट बही पुरुष है जिते र्मँने कल देखा था 
यहे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का स्वरूप हे । 
ग्रलौ क्षिक प्रव्यश्च तीन प्रकार का होता ै--सामान्यलश्रण, ज्ञान- 
लश्रण श्रौर योगजं | ग्रलोकरिक प्रत्यक्ष म किसी श्रसाधास्ण सन्निकषं 
दारा उन विषयोंका प्रव्यक्चहोतादैजो साधास्ण इंद्रया्रारा म्रह्य ` 
न हु है । सामान्य-लक्षण द्वारा सामान्य श्रथवा जाति का ग्रहण होता 
। न्यायमतानुसार सामान्य अथवा जाति एक स्वतंत्र पदाथ ह जिस 
की स्वतः सत्ता है । जाति केवल एक शब्दःश्रथवा कल्पना नर्द है, वरन्‌ 
वहं एक वास्तविक पदार्थ दै श्रौर उस का सामात्य लक्षण श्लो किक 
प्रत्यक्ष द्वारा बोघ होता दै । श्रलोकिकर प्रत्यक्ष का दूसरा भेद ज्ञानलक्षण 
है। इस का एक श्रसाधार्ण सननिकषं हारा एते विषय का बोघ दोता 
६ जो साधारणं रूप से सननिङृष्ट नदीं होता । भ्रम मं शुक्ति मं रजत का 
प्रत्यक्ष ज्ानलक्षण-जन्य ही होता हे ।. जव हम्‌ यह कहते ह करि कमल 
कोमल दिखाई देता है तौ कमल की कोमलता का ज्ञान लक्षण 
सान्निकर्ं द्वारा श्रलोकिक प्रत्यक्ष होता दै। कोमलता स्पशं द्वारा खेय 
६, चक्लु दर्शन द्वारा नहीं । कंठ यदय दशन मात्र से ही यह बोध दही 
जाता दै क्रि कमलं कोमल' है । स्पशं द्वारा पूर्वानुभूत कोमलता के 
संस्कार के उद्‌भवन से जो असाधारण सिकं उस्न हो जाता दं 
उसे ज्ानलक्षण सन्निकपं कते ई । योगज पत्यक्ष दाय च्रतीद्विय शरोर | 
्रलोकिक पदाधो का साक्षात्‌ श्ञान होता दै। सिद्ध पुरूषो, मुर्खे रौर 











२२४ द्शनशा्च का इतिहास 


युतां को श्रलोकिक ्रात्मशक्ि द्वारा देवता; परमार परमेश्वर श्रादि 
पैसे पदार्थो का प्रत्यक्ष बोध होता दै, जो श्रन्यथा त्रवगम्य नहीं है , 
ग्रत्यक्त चान के ` विषय में इतना श्रौर जान लेना श्रावश्यक रै कि 
यह केवल दंद्रिय श्रौर श्रथ ( विषय ) के सन्निकर्षं से ही. उत्पन्न नही 
। होता । इंद्वियायं संन्निकषं के साथ-साथ श्रात्मा का मनस श्रौर मन. 
का इद्रिय से सन्निकषरं भी द्रावश्यक है । सभी प्रमाणो मे सामान्य रूप 
से श्रपेक्ित होने के कारण पिछले दो सननिकषं प्रतयक्च के विशिष्ट लक्षण 
नही है, कद्व ग्रावश्यक है । न्याय-दशन मे श्रातमा को विभु रौर मन 
को श्रु माना गया है। वियु होनेके कारण श्रात्माका सदा सभी 
इदर्यो से संयोग रहता दै | त्रतः एक ही साथ कई इंद्रिरयो के सननिकरं 
से उतयन्न कदं॑क्ञान व्यिं काएक चान मे संकर हो सकता .दै । 
क्रि ज्ञान का यह यौगपय नैयाधिकां को मान्य नहीं । एक काल में 
एकी ज्ञान हो सकतादहै। ज्ञान केवल श्रालोद्रियं श्रौ दद्वियाथ 
सन्निकरषं से नदीं उतर. होता । वरन्‌ उन के साथ-साथ मन च्रौर इद्रिय 
का सन्निकपं भी होने पर होता है। मन प्रय॒ हे। त्रतः एक काल में एक 
ईइद्रिय के साथ हीउस का सन्निकर्णः हो सकता है । मन की तीव्र गति के 
कारण सा प्रतीत होता है छि दम एक ही पलं मे देखते, सुनते शरोर 
परनेक क्रियाय करते ह । वास्तव मे एक काल मे एकं ही ज्ञान दोता दै। 
प्रोर उस श्ानके लिये मन का हंद्रिय के साथ सन्निकप्रं श्रावश्यक है | 
जब हमारा मन कही दूसरी जगह होता है तव हम श्रि एवुली रहने पर 
मी नदीं देखते, श्रौर कान होते हुये भी नहीं सुनते । तीर बनाने 
बाले ने गुज्रती हु राजा कौ सेना को नहीं देला । दुष्यत के ध्यान मे 
लीन शकु तला के महपि दुर्वासा के श्रागमन का बोध न द्श्रा | 


स्थश्च क वणन में हमने देखा कि प्रत्यक्ष-तान का कारण या करण 
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| हद्रियां) प्रत्यक्ष-प्रमाखे कहलाती ह 1 इसी 
99 0 करण श्रनुमान प्रमाख दै । 
अनुमिति श्रथवा श्रनुमान-जन्य ञान फन है च्रोर व्यापिशान करण है । 
पाटकों को सुविघां के लिये दम कु परिभाषाएं देते ह । उन्द॑ ठीक-ेक 
ध्यान में रखकर हौ च्रनुमान-धकरण समभ मेँ श्रा सकता ३॥ वदां 
पाटकीं को इम बतलादे कि न्यायदशंन में श्रनुमान प्रमां बहत ही 
मदत्पूखं त्रोर किन विषय है । | 
व्या - -“जहौँ जहां धन्ना दता. वहां वहां तरि होती दैः इस 
साहचर्यं (एक साथ होने के) नियम को व्याति कहते द ॥ शसो$धर म 
धूम शरोर श्रमि के साहचर्यं का श्रनुमान दुरा है जिस के बले पर पचत 
मे धूम देख कर वद्धि का श्रनुमान करिया जाता ह 1 
प्ञ--द्मग्नि साध्य है; पवंत में त्रग्नि है यह सिद्ध करस्ना हे । जः 
साध्य की संदिग्ब संतता हयो उसे "पक्षः कहते दह । पवत (प है । 
सपक्ष-जहां साध्य (रग्नि) की उपस्थिति निरिचित है वर॑ स्यान | 
या कस्तु सपक्ष कदलाती है । रसोई घर (महानस) सपक्ष दे । ` ` 
विपक्ष-जहां साध्य (श्ग्नि) का श्रभाव निश्चित है उसे “बिपन्तः 
कहते द जेते सरोवरः । सरोवर मे त्रग्नि के च्रभाव का निर्य दै । 
व्यापक बरौर व्याप्य--दइस उदाहरण मे श्रग्नि व्यापक है च्रौर धूम 
व्याप्य । बिना त्रग्नि के धूम नहीं रह सकता । धूम की उपस्थिति श्रग्नि 
की उपस्थिति से व्यत है । | | ॥ 
पक्ष-घमता-ज्याप्य (धूम). का पवतादि मे रहनेवाला होना- क्च 
घमताः हे । | | 
परामश - व्याप्ति-सहित (. जहां जहां धूम होता. दै वद कहां रग्न 
दोती दै इस कान सहित) पक्षधर्मता कां ज्ञान (पवत म धुम हे, यद चान) 
परामश कडलाता दै । . 
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 श्रनुमितवि --पररामशं सै उत्यन्न ज्ञान को अनुमित्ति कदते &। “पर्वतः 
त्रग्निवाला है। बह डान श्रतुमिति है । यह ज्ञान ववहिव्याप्य च्रथवा 
श्रग्नि से व्याप्त पूमवाला यह पवंत दै इस परामर्शं से उत्पन्न होता है । 


श्रतुमाने भ्रमाख्---श्रनुमिति का करणया श्रसाधारण कारण ही 
ग्रनुमान प्रमार्‌ं हे । प्रत्यश्च प्रमाण की तरह श्रनुमान-प्रमाख कोई इंद्रिय 
नदींदै। नैयायिक लोग तत्र, कान च्रादि ङ्द्रियो को परस्यच प्रमाण 
कहते ई । श्रनुमान-प्रमाण, किसी इद्रिय का नाम नहीं ६ । 

वास्तव म “लिंग परामश को ग्रनुमान कहते ई । यह लिंग परामशं 
क्या लिंग परामशंकरो (तीसराज्ञानः भी कते ह । रसोई धर 
मे धूम ओर श्रग्निकी व्याति रण करकेजो धूम काञान होता है 
बह श्रयम ज्ञान है। पश्च (पवत) मे धूम का ज्ञान द्वितीय चानः है। 


 बहींधूमकाच्रग्नि द्वार व्याप्यद्योनेकां ज्ञान त्ृतीयक्ञान है, इसी - 


को “लिंग परामश, कहते ह । ८ देखिये तकर, पद्ङृत्य, च॑दरजष्ह- 
कत.) 1. : 1 4 ५41) प 


श्ंगरेप्नी मे इसे सिल जिर्म कहते है । नैयायिक दो प्रकार का श्नु 
पञ्चावयव वाक्व मान मानते ह, स्वाथं ग्रोर पदार्थं । स्वार्थानुमान 
अवा न्या ग्रधने लिटः होता दै ग्रौर परार्थानुमान दूस को 
समभ्ाने के लिए । परार्थानुमान मेँ पंचावयय-वाक्य की ऋ्रावश्यकता 
दोती दै; स्वार्थानुमान में केवल तीन ही त्रवयव (पसे तीन था श्रंतिम 


तीन ) श्चपेद्धित होते दै । पाच श्रवयवों के नाम करमशः प्रतिज्ञा, देव, 


उदाहरण, उषनय शरीर निगमन द । 


पवत ऋ्रगश्निवाला ईै--यह परतिज्ञा ह 0. 
क्रमोकि उसमे धुरा दै--यह देव है । 
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जदा जदा भूम ्टोता है वहां वदां श्रग्ति रोती दे जसे रसोदैषर मे 
~ पट उदा्रण ह । 

ये ही; श्नमि के व्याप्य धूमवाला, यद पवत है--पद उपनय ६! 

इसलिए यदह पवत श्रग्नि वाला दे--यह्‌ निगमन दे। 
 योस्प के फु पंडितं ने. श्रवयवों की संख्या पर शआ्माप्तेप किया रे । 
रुपीय सिर्लो{ चे 
भाच. ख्ेपवां क्यो । ८ ज निया पान 
द्यी वाक्य फा वयव हीते ई । आलोचकों का हना द कि नैयायको ने 
व्यर्थं हो श्नुमान-प्रक्रिया को जरिल बना दिया रै ।-दस.का उन्तर कई 

प्रकार से दिवा गया इ। 


पहला उन्वर यह्‌ & कि उक्त श्माक्तेप निराधार ह । स्वार्थानुमघ्न म 
नैयायिक भी तीन च्रवथव मानते ह । भारत के दूसरे मतं ने कम अवयव 
माने ह + वेदत-परिभाषघा तीन श्रवयवों. के पश्च काः मंडन करती रै । 
ङु बोद्ध तक-शालियो ने तो दो इ श्रवययों को यथेष्ट माना है । पर 
देखने की बात यह है कि पोँचग्र वयवों का एक श्राकारिक भमा रोता 
दे । ्मनुमान-पक्रिया विलङ्कल स्पष्ट हो जाती ई | 


दूसरा उत्तर यह है कि श्ररस्तू का न्यायः या सि्लालिर्म न्यायः कौ 
दृष्टि से सदोष .हे । अरस्तू क पहले दो “प्रमिसेजः न्याय के परामशं वाक्य 
म संमिलित हो जाते ई । परामश को दी नैयायिक अनुमान का देत 
मानते ह । ष्वह्ध व्याप्य धूमवानयं पवतः ( भह्वि बो व्याप्य दै रेसे 
धूमवाला यह पवत है), वास्तव मं यह परामशं घ्य ही शरनुमान का 


भ 


~ ~~~ 


“ केटति परिमाा [ सटीक, यब ] प° २१२ 


नपु पश्वावयवरूपा श्रवयवश्नयेणेव ज्याप्तिप्ठधम ऊ योरपदशन संमये- 
चज्लाधि्ाक्वव टूनयस्यल्यश्वत्नात्‌ । 
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कारणं है 1 भारतीष धिल†जिज्म का एक गुख यह दै करि उस का “मजार 
प्रमिख' चअ्रपनी यथाथ॑ता के लिए परमुखापिक्षो नदीं है । यहां श्डक्शन 
ग्रौर “डिडक्शन' दोनों परामशं वाक्य मे मिल जाते द) अनुभव च्रोर 


तकं दोनों से काम लिया जाता दै। बर्नाडं बोसाक्विट की माप्रामे हम 
कह सकते द कि दी इंडियन सिलोजिञ्म कंटंस इटस आन नैसेसिटी 
भारतीय सिलाजजिङ्म की यहं संपूणता सवथा श्लाषनोय दै । श्ररस्तु का 


न्यायं इस प्रकार दै - 
सव मनुष्य मरणशील दै; 
सुकरा, मनुष्य ,दै 
इसलिए, सुकरात मर्णशील हे । 


यहां पहले वाक्य की सत्यता स्वतः-सिद्ध नदीं दैः उस के लिए प्रमाण 


्रपेक्षित है | न्याय की भाषा मं हम इसे इस प्रकार कदैगे :-- 
सुकरात में मर्त्यता या मरणशीलता है ै 
क्योकि सुकरात मं मनुष्यता रहै ! 
जहां मन॒ष्यता है वहां वहां मर्त्यता है, जेसे देवदत्त मे । 
` सुकरात मे मनुष्यता है जो कि मर्त्यता से व्याप्त हे 


दसंलिए सुकरात मे मर्त्यता दै । 
चथा वाक्य लिंगपरामशं है जिस में श्ररस्तू के पहले दोनों बाक्यों 


का सत्य निहित है; इस मिश्चित वाक्य के बिना अनुमान सममः में नहीं 
श्रा सकता । न्याय के श्रनुमान में व्याप्ति को सव्य उदाहरण द्वा सुबोघ 
वना दिया जाता है; उदाहस्ण से व्याप्ति की सिद्धि होती है, यह समभना 
श्रम द । व्याति को भटी सिद्धि करने का भार नैयायिक प्रतिपक्षी पर 
दाल देता दै, जब छि श्रसस्तू के सिलोजिर्म मे मेजार प्रमित के सत्य 
होने का प्रमाण ्रनुमान करनेवाज्ञे को देना चादि । 

ल्ष्-परामश्च श्रनुमिति का करण दै, यद्‌ वताया जा चुका दै। 


१ _ कि 


दशंनशाख्र का इतिहास २३६ 


लिंग तौन प्रकार का होता है केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी, च्रौर श्रन्वम- ` 
व्यतिरेकी । जिस में अन्वयव्याप्ति श्रौर व्यतिरेक-व्याति दोनों शो वहं 
ग्रन्वय-व्यतिरेकी लिंग है । भावात्मक व्याप्ति को त्रन्वय-व्यासि कहते ई। 
जसे (जहां जहां धुम है वहां वहां श्रग्नि है। भावात्मक व्यातिको 
व्यतिरेक-न्यां पि कते ई, जसे जटां च्रग्नि नदीं दै वहां धूम मी नदीं दै ।' 
पबत में वद्धि का श्रनुमान करने के उप्यक्त उदाहरण मे दोनों प्रकार 
की व्याप्ति मिल जाती है । रसोई रमे धूम है ग्रौर रग्नि भी; सरोवर 
मं रग्नि नदीं हं इसलिए धूमं भी नहीं ह 

जिस उदाहरण मं केवल श्रन्वय-व्यांप्ि मिल सके वह केवलान्वयी 
द्रलमान कहलाएगा । "घट श्रभिधेय (नामकरण करने योग्य या नाम- 
वाला) है क्योकि घट प्रमेय हैः इस श्रनुमान में अन्वय-व्याप्नि ही मिलती 
दै--जो जो प्रमेय है वहं वह ्रभिधेय ह । जौ प्रमेय नहीं दै वह श्रभिघेय 
नहीं है, इसं प्रकार की व्यतिरेक-व्यासि नहीं मिल सकती, क्योकि संसार 
की सारी चीनं प्रमेय (प्रमाणो से जानने योग्य) शरोर ्रभिषेय (वंन 

करने.योग्य्‌) दानोंद्‌। 

॥ किसी वस्त॒ को श्र्ञय या श्रप्रमेय नदीं मानते। इस संपू 
जगत्‌ का चान प्रास क्रिया जा सकता हं। 

्मनुमान के जिस उदाहस्ण म केवल व्यतिरेक-व्याषि मिल सवे वह्‌ 
केवल व्यतिरेकी श्रलमान कषलाएगा । थ्वी श्न्य भूतो से भिन्र है 
गंघवाली होने के कारण | गंघ प्र्वी का गुण है, वायु श्रग्नि च्रौर 
ग्राकाश का नदीं । “जो जो गंधवान हे वद इतरो न्य भूतो) से भिन्न 
ह, एसे ्रन्वम-व्याप्ति यहां नदीं दै ।. जो इतर भूतो से भिच नहीं है वदं 
 गेषवान्‌ नहीं है, जैसे जल, इस प्रकार की व्यतिरेक व्याति ही उपलब्ध 
` दैजसि से "थ्वी दूसरे भूतो से भिन्न है" यह श्रनुमान करिया जाता है । 
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साध्य यह दैकिप्रष्वी दूरे मूर्तो. से भिन्न है). पृथ्वी मन्रिही पक्ष 


हे, इसलिए (नो गंधान्‌ है वड श्नन्य द्रव्यो से भिन है" एेसी व्यानि नहीं 
मिलती । संूणं प्रष्वो के बदले कोई पार्थिव. चौज्ञ पक्ष होती तो अन्वय- 
न्याि संभवी । | 1.1. 
` वेदति ओ्रोर ममांसकर केवलान्वयी शरीर केवलव्यतिरेकी श्रनुमान 
नदीं मानते ।. वे इस के बदले श्रर्थापत्ति मान का श्रलग प्रमाण 
मानते दह। | | 
` अवतक ठीक देतुर््रोका वणन द्रा । - दुष्ट हेतुर को शत्वामास 
| कते है | जो ठीक देतु की तरद मालूम हो पर टीक 
देतु न हो, वह हेत्वाभास है) तकरसंग्रह के लेखकः 
त्रन्नभट पोच हेत्वाभास मानते है, जो न्यायसूघ्र के हत्वाभासो से कुक 
भिन्न ईै। गोतम केषां ब्र देत्वामासों के नाम. सव्यभिचार, . विरुद्ध, 


हेत्वामास 


प्रकर्णपम, साध्यसम ग्रौर कालातीत दै । श्रन्‌ के पोच देत्वाभास ` 


सष्यभिचार, विरूढ, सत्प्रतिपन्न, श्रसिद्ध श्रर बापिति ई}... | 

१- सव्यभिचार -उप देतु को कते ई जो अभीष्ट साध्य से उलटा 
मी सिद्ध. क८दे। धुग्रा श्रमि-सदहित पवेत मेही हो सक्ताहै। यँ 
धन्ना लिंग (चिह) कडाता है । यदि लिंग साध्य के श्रमाच-स्थ्ल मे मी 
पाया जावतो षञनिवार देतु दोणा । जेते" पर्यंत श्रग्निवाला है, प्रमेय 
होने के कार्ण वहदेतु ठोक नडी । क्वोक्रि साध्य के अमाव-स्यल या 


धिक्च, ( सेव ) म॑ मी परतेयत्व पाया जाता है । सतव भी प्रमेय ६ 


उसे भीः त्रग्निवाता होना चादिए । इस देत्वाभातस को. साधारण सव्य- 
` भिचारः कहते ई । 

छऋपाधास्ण सब्परभिचार उस लिंग को कहते द जो सपक्ष या विश्च 
म कदी न पाया जाय) सिफ़ पश्च मं हो पाया जाय । , जेते, श्ान्द नित्य 


। 
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गन्द होने क कारण ; यहां शब्दत्वं शब्द के अतिरि करी नदी पाया 
जाता । | | (15११ 
जिस का ग्न्य श्रौर व्यतिरेक दोनो प्रकारका दष्टात न मिल सके 
उसे “्रनुपसंहारी सव्यभिचार, कहते द । सव चीज त्रनित्य है | : प्रमेय 
होने के कारण, यहां सब संसार के पक्ष होने के कारण दृष्टात ही नष्टं 
मिल सकता । (4 / 
 २-जोदेतठ साध्य के श्रमाव मे व्याप्त हो उसे“ विरुद्ध” कृते ह । 
शब्द्‌ नित्य दै, कायं हने के कारण । कार्यत्व त्रनित्यत्व से व्यात ह न 
कि नित्यत्व से । इसलिये कायंत्व देतु विरुद रै । ;॥1 114 
 _ ३. सतिप --जिस का प्रतिपक्च मोज्ञ द हो, साध्य के श्रमाव को 
सिद्ध करनेवाला दूसरा देतु वत्त'मान हो, उसे सत्प्रतिपक्ष कषते द । शब्द 


निस्य हे, श्र वरोन्द्रिय ग्राह्य होने के कारण इसका ग्रतिपश्च भी हे-+शन्द 
अनित्य हे, कायं होने के कारण ।' 1 


४, ग्रसिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार 
ग्रौर न्धाप्यत्वासिद्ध । | 

शगनाविन्द या त्रकाशकमल सुरभि होता है, कमल होने के 
कारणः सतव कमल कौ तरह, यह श्राश्रयासिद्ध› है | यहां गगनारर्विंद 
ग्राभ्रय है जिसकौसतानदींदै। ` | १.1.91; 

स्वरूपासि द -- शब्द गुए दै, चलम होने के कार्य; चादधुप 
दौना शब्दम नदींदहै। | . | 

, उपाधि-खदित डत को व्याप्यत्वासिद्ध" कहते ह । "पवेत धूमवाला 
द? अ्रग्निवाला हीने के कारण । भीगे इंषन-को उपस्थिति ज हीं श्रग्नि 
म धुरा हेता ३, इसलिये द्र ईधन का खंयोग उपायि ै॥ श्रग्नि 
सोपाधिक देतु दे । + । 1 
* 


का हे, श्राश्रयासिदध, स्वरूपाचिद्ध 
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निसा साध्याभावं प्रमाणो से निश्चितः हे वड बाधित दे हे ॥ 
4्रगिनि ठंडा होती है, द्रव्य होने के कारणः यहां श्रनुष्णता या ठटापन 
साध्य है जिस. का. च्रभाव उष्णत्व, स्पशं नामक प्रत्यक्ष प्रमाणः से गीत 
होता दै । इसलिये यह देतु “बाधितः हे । 





अतमान-प्रकर्ण समाप्त हूुग्रा । च्रव उपमानका वणन करते. दै। 
यह परमाण नेषाथिकं की विशेषता दै । सं्लासंजलि 
(पद शरोर पदका श्रथ)के संब का ज्ञान 
“उपमितिः कहलाता दे । उस के श्रसाधारण .कास्ण को उपमान-प्रमाण 
कहते ह । सादृश्य ज्ञान दी उपरमति कादेठुदै। मान लीङ्ए कि कोई 
व्यि “गवयः (नील गाय) को नदीं जानता । किसी वनवासी ने उस से 
कट्‌], “गाय के समान. गवय होता है 1” यह सुनकर वई बन मे जाक्रर 
उस वाक्यके त्रथं का स्मरण करतादै श्रौर गायके समान पशु को 
देखता है । तब उपे यह ज्ञान उत्पन्न होता है करि यदी गवय शब्द. का 
वाच्यं दे ।› यदी ज्ञान उपरमिति है। इस प्रकार गवय पद्‌ या शब्द्‌ के 
अथंकाबोध दहो जाता है; यही संत्ता-सं्लिका संबधनज्ञान है। गाय मं 
होनेवाला गवय का साद्य ही इन का कारण है । यह ज्ञान व्याति 
ज्ञान के बिना दो जाता है, इसलिये उप्रमान का श्रनुमान मे श्रतर्भाव 
जीं हो सकता । | | 


उपम्ननन प्रनाणख 


यथार्थवादी को श्राप्त कहते ह । जेसा जानना वैसा कना, यीः 
यथाथवादिता है ग्राप्त का वाक्यः ही शब्द 
प्रमाण हे। वाक्य पदां के समूद को कहते द । 
% शक्छिबालेःया शुक्त करो प्रद्‌ कहते ह शक्छि क्या हे १.उखस- पद या "शष्ट 

से इस श्रथ का वोध होगा, यह ईश्वर का संकेत ही शक्छि< है) शब्दा 


शच्छ ध्रमाख 
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का त्रय ईश्वर ने निश्चित किया है । यही ईश्वर-संकेत गुरु-शिष्य 
परंपरा से.हम तक्र चला राया है । | 
वा्यकात्रयं बोध श्राकं्ता, योग्यता रीर संनिधि से. होता है। 
चाक्य के पदों का श्रन्थ होना चादिषु । शाय, घोड़ा, इस्तीः य 
वाक्य नदीं हुश्रा; इस मं श््राकाक्षा"का ग्रभाव है} रग्नि से सींचे" य 
वाक्य प्रमाण नीं ह क्याक्रि इस मं ध्योग्यताः का अ्रभावदहै। यदि एक 
एक घटे बाद कोई कडे पानी लाश्रोः श्रादि तो उप का वाद्य 
सरप्रमाण दोगा; क्कि उस के पदों ( विभक्ति सदित शब्दों ) मे संनिधि 
(समीपत ) नदीं ह । | 
वाक्य दो प्रकारका होता हे, लोकिक ग्रौरं वैदिक । वैदिक वाक्य 
दश्वशेक्त दीने के कारण समो प्रमाण ह । लेकिक वाक्य ब्राप्त का कहा 
त्रा ही प्रमाण होता हे, श्रोर किसी का नहीं 
संस्कारो से उदयन ज्ञान को स्मरति कते दै | स्मृति से भिन्न ज्ञान 
च्रनुभव कहलाता है नो कि यथा श्रौर रय॑था 
दो प्रकारका होता है । यथाथंज्ञान या श्रनुभव 
का लच्तण पीछे वता चुके हे । स्यति भी यथार्थ ग्रोर त्रथथा्थं दो प्रकार 
कौ हो सकती है1 प्रमा-जन्य स्मरति को यथाथ स्मृति कहते ह; अप्रमा- 
जन्य को स्रयथाय । यथायं ज्ञान का ही नाम प्रमा है। 


स्ति 


कारणता पचार 


मरत्यकषप्रमाण की परिभाषा म हमने कदा था प्रत्यक्षज्लान के 
असाधारण कारण (करण) को प्रत्यक्ष प्रनाण कहते है । अव प्रश्न यहं 
` दैक कास्ण' करते कहते है १ इसी से संबद्ध प्रश्न यद भीदै कि काय 
किसे कहते ह १ काय के विषय मे न्याय को सिद्धौ श्यसत्कार्यवादः 
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कहलाता है। उत्पत्ति से पहले जो घट का ग्रभाव होवा है उसे घट- 
प्रागभाव कहते दै । प्रागभाव के प्रतिथोगी कानाम कायं दै (कायं- 
प्रागभाव प्रतियोगि) । 
प्रतियोगिता एक प्रकार कासंवंध दै । घट रौर घंट के प्रागभावं 
चै विरुद्ध संबंध दे । धटः को उत्पत्ति धट कं प्रागभावं काना कर्‌ 
देती है, उस को विरोधिनी है । उस'भाव पदाथं को जिस से किमी रभाव 
का स्वरूप समभा जाता दै. उस श्रभाव का प्रतियोगी कहते ै। 
घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा । कायंकी इस परिभाषा का सीधा 
श्रथ यदी है क्रि उत्पत्ति से पदतले घट का श्रभाव दोता दै। धट या 
कायकीक्रिपी रूपम कदीं उपस्थिति नदीं होती | यद सिद्धांत साख्य 
का ठीक उलटा है। सांख्य का मत (सत्कायवादः कदलाता है | उत्पत्ति 
ये पदले कायं कारण सं छिपा रहता है; उत्पत्ति का श्रथ श्रि व्यक्ति 
मात्र है| मूत्ति जिते स्थपति या मू्तिकार खोद्‌ देता हे, धातु या पर्थ 
मे चिपरी रहती दै । मूर्सिकार श्रपने प्रय से उसे अभिव्यक्त कर देता 
या व्यक्त रूपदेदेता है । ग्रसत्कायंवाद्‌ की श्रालोचना ग्रौर सत्कायंवाद्‌ 
की युच्छ्यिों के विष्य में हम रागे लिखे । 
कारण सत्‌ होता दै श्रोर कायै ग्रपत्‌; सत्‌ से ्रसत्‌ की उत्पत्ति 
कारण की परिभाषा होती हे यह नैयायिको का मत हुश्रा । सवंदशेन- 
संग्रहकार कहते ह :- 
इह कायै-कारणएमात्रे चतुर्धां विव्रतिपत्तिः प्रसरमि । श्रपतः संज्वायवे 
इति सोगताः संगिरन्ते । नैयायिकार्दयस्त॒ सतो सजायत इति । वेदान्तिनः 


, सतो विवतः कायजातं न तु वस्तुसदिति । संख्याः पुनः सतः सायत 


बति 19 


------------- --~-~ ~~ --~~---- 


„ सवंदशं नसप्रह, प्रु० ५२१ ` , * ५, 
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पर्थात्‌--काय-कारण-भाव मे चार प्रकारका मत दै। असत्‌ से 
सत्‌ उत्पन्न होता हे यह बोद्धों का मतदहै। सत्‌ से श्रसत्‌ की उत्पत्ति 
न्याय का मत ह । सत्‌ से विवतं उत्पन्न होता है न कि सद्‌वस्तु, यद 
वदाव का सिद्धति है। सत्‌ से सत्‌ ही उत्पन्न होता दै, यदह सांख्यो का 
विश्वास हं । 


बोद्ध को छोड़ कर शेष तीनां उपयुक्त दशन कारण को सत्‌ मानते 
ह | उन्दै ह्र सत्कार्णवादी कद सकते दै । प्रश्न यह दै कि कारण 
किसे कहते हँ १ साधारण लोग ॒समभते है क्रि कार्य से पहले श्रानै- 
वाली चीज्ञ. कारण होती है । लेकिन कायं से पहले वहत सी चीन 
च्राती रहती द । घट कौ उद्यत्ति, से पहले कुम्हार, उस का दणड, गधा 
प्रादि अनेक वत्तुएं दै। इन मंसे किसे कारण कहना चादिये ? न्याय 
का उत्तर हे, | 

कार्यनियत पूवडत्ति कारणम्‌ 

जो कार्य. के पहले नियम पूवक उपस्थित होता ई उस कार्ण कहत 
ह । कुम्टार, मिद्धी श्रौर दणश्ड नियमपूवंक घटोत्पत्ति से पहले उपस्थित 
होते रै, इसलिए उन्हे घट का कारण कहना चाहिए । गर्दभ का होना 
आवश्यक नही हे, इसलिए वह कारण नहीं हे । 


परतु यह लक्षण श्तिन्या्त है । जिस चीनज्ञ का लक्तण किया जाय, 
उस के श्रतिरिक्छ पदाथं म भी घट जानेवाले लक्षण मे श्रतिन्यासि दोष 
` होता दै) जिन चीज्ञां काया जिस भरणी की चीज्ञोंका लक्षण किया 
जाय उनमं सेकु्में जो लक्षण न घट सके, उसे श्चव्याप्त लक्षण 
कटते हं शरोर उस का दोष श्रव्यापि कहलाता ह । लक्षण का तीसरा 
दोष श्रसंभवता होता ई, जेसे अग्निका लक्षण पदार्थं ठर्डा करना । 

'जानदार वस्तुको पल्य कहते है, यह लक्षण अतिन्याप्त दहै) 








२४८६ दशनशाख्र का. इतिहास 


मङ्खलियां रोर पृक्ी भी जानदार पदाथं है +. दो सी्वाले कोः.पञु कहते 
ई," यह लक्षण श्रव्याप्त दै कुत्ता भी पु होता दहै जो क्रि इस लक्षण 
म नदी प्राता । तीनों दोषों से मुक्त लक्षण ही ठीक लक्षण होता है । 


कार्यं के पहले नियम से उपस्थित होने बाली चीज्नों मे ्राकाश. 
कालः, देश्वर्‌ त्रादि नित्य पदां, कुम्हार का परिता श्रादि भी होते है। 
तौ क्या इन सवे को कारण कना चाहिए १ इस के उत्तर मे नैयायिक 
कारण के लक्षण मे जु सुधार करते है । सही लक्षणयदह दै । | 


त्रनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियतपूवं्रत्ति कारणम्‌--ग्र्थात्‌, जो 
कार्यं के पले निधम से उपस्थित हो श्रोरजो श्रन्यथा-सिद्धन हो उसे 
कारण कते. द । यह ्रन्यरथा-सिद्ध क्या वला है वास्तविक कारण से 
संबद्ध होने के कारण जिस की पूववतिता? होती हे-जिस की पूववर्तिता 
अस्ताक्क कारण कौ पूववर्तिता पर निभर हो, उसे श्रन्यथा-सिद्ध कहते 
। विश्वनाय के मत मेँ श्रन्यथा-पिद्ध पांच प्रकारके होतेह । तकौ 
संग्रह्‌ को दीपिका" मे श्रन्नभटर ने तीन प्रकार के ग्रन्यथा-सिद्धं बतलाए 
¶ जो हम नीचे देते | 
१-प पदाथ जो कार्ण से समवाय संबंध से संबद्ध होंजेसे. 
दण्डत्व “ग्रीर्‌ दरुड रूप! । .“दरडत्व' श्रौर दरडरूप्' को दणड से, जो 
बट का कारणः है, श्रलग नदीं कर सकते । , “समवायः का च्रं है नित्य- 
सबघ | | ॑ । | 
 २-तरे बस्तुए जो कारण के भीः . पहले वर्चमान रै ग्रौर इसलिर 


पूववत्ति. ता का श्रथ, हं पहले स्थिति ।. जा किसी चीज, कं पहले . 
मौज द. हो वह उस चीज का पूववरत्ती कटलाता रै 


॥ 


न्याय-वेशेषिक ७. 


कार्य से पहल्ले-मी चत्त मान होती रहै, जसे ईश्वर, काल, कुम्हार का 


पिता । 


२--कारण के समक्रालीन या सहकारी जो कारण से संमवाय 
संवंष द्वारा स्वद्‌ नहीं है, जेसे रूपप्रागभाव । धर के रूप का प्रागभावः 
कारण का समकालीन हे। 


कारण तीन प्रकारं का दरोता हे, समवायिकारण, असमावायिकारख 
कारणके भेद शरोर निमित्तकारण । 


समवायिकारण-जस से समवेत होकर या समवाय संबेघ से संबद्ध 
टोकर्‌ कार्यं उत्पन्न होता हे उसे समवायि कारण कहते र । मिद्धी धड़ 
का समवायिकास्ण है। इसी को उपादानकारण भी कदते हे । 


` दमसमवाधिकारण--का्य या कारण के साथ एक जगह समवेत 
दोकर जो कारण हो उसे श्रसमवायिकारण कते है । तंतु ( डोरे ) 
पटका समवायिकारण ह । ततु्रोंकारगवस्रकेरंग का असमवायि- 
कारण दै। तंत॒-पंयोग तंतु नामक एक श्रथं ( वस्तु या जगह ) मं 
पररूप कायं से समवेत ( समवाय कारण से संबद्ध ) होता ह । इसी 
प्रकार तंतु-रूप वस्र के साथ, जो कि श्रपने रूप श्र्थात्‌ वस्नके रूपका 
ग्रसमवाधिकार्ण है, एक श्रथंतंतुमे समवेतदहोता हंश्रोर वख के. 
रूप का श्रसमवायिकारण व जाता दै । वस्र च्रपने रूप का समवायि- 

कार्ण दै, तंत्रं कारंग उसी का श्रसमवाविकारणहे। 
बरन दोनों से भिन्न जो कु कारण होता है उसे निम्ष्चिकारस् 


कहते हे, से कुम्हार षट काया कुविन्द्‌ ( जुलाहा ) पट का । दर्ड 
मी षट -का निमित्तकारण दे । ~ 


उन तीनो कार्णोमेजो ्रसाधारण कारण टै षी 'कस्छः हे) 











कषयः ` दशनशास्र का इतिद्टास 


पाणिनि का सूत्र है- साधकतमं -करणम्‌ प्र्थात्‌ सब से प्रधिक शपेक्षित 
चाक को करण कहते ह । राशा दै श्रव पाठक श्रत्यक्षज्ञान का करण 
` स्यत प्रमाण हेः इस परिभाषा को समभ गए हेगि । | 

रच्छ मौमासा ` प्रारम्भ करने से पहले नैयायिको के श्रवयवो-विष्रयकः 
सिद्धांत पर शओरौर दष्टिपात कर लं! नैयायिक 
्रवय॒वी को श्रवयवाोंसे भिन्न मानतेदरह। धट 
पदार्थःउख भिद्टी या उन परमार से जिन का घट वना है, भिन्न 
हे । वात्त्यायन ने श्रपने न्याय-माष्य मँ स्रवयवी के च्रवयवों से भिन्न 
होने पर ग्रनेक युक्तियां दी है। सवते वड़ा तक यह है क्रि ्रवयवी का 
श्रवयवां से त्रलग श्त्यक्ष रेता) घटका प्रत्यक्ष घट के 'करिस्ती विशेष 
भाग तक सौमित नदीं होता । यदि अ्रवयवी की स्रलग सत्ता हती तो 
उस का ब्लग प्रत्यक्ष भी नदीं होता यदि ग्रवधकी का अव्यक्त न मान तो 
अन्व्‌ गुण, जाति त्रादिका प्रत्यश्रन दो सके। यदि कदं कि वास्तव 


अयवव श्चौर च्रवयवी 


म ्रषयवों के श्मतिरिक्त च्रवयवी की सत्ता नदीं होती, धरमवशात्‌ ` 


वयं मे एकता दीखने लगती है, जिसे श्रवयवी का प्रत्यक्ष कहते 
ई, तो ठीक नही । यदि कदींमी एकता? कौ स्तान होतोस का 
श्रममान्न दः । जिते देखा नदीं है, उसका भ्रमी नहीं हो सक्ता । 
इलि षदा परमाणु्रो का समुदाय माव नहीं है, उस की श्रलग 
सत्ता दै 1 | 
| तत्व मीमांसा 
न्याय के ग्राधारमूत सोलह पदार्थो में द्वितीय पदां श्र्थात्‌ प्रमेय 
(1४ ).) के श्रंतगत न्याय-दर्शन की तत्परमीमांसा 
४ मेय , श्राजाती दै। प्रमेय बार है- आत्य, शरीर, 
इद्रिय, श्रथ, बुद्धि, मानस, प्रहत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुःखः श्चौर 
अपवर्गः: | 


~~~ ~~ =-= 
0 1 


ताक 
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त्रात्मा- प्रमेयो मे ्रात्मा प्रधान दै, क्योकि वही प्रमाता भौ 
है । न्यायदू्र के त्रनु पार इच्छा, द्वेष, प्रयज, सुख, दुःख, शरोर कषान 
श्रात्मा के लिङ्ख है । ° उचर न्यायम ्रात्मा को केवलज्ञान चछा 
द्मधिकरण माना गया है । = फिंठ॒ न्याय की मूल धारणा. क अनुसार 
श्रात्मा ज्ञान के साथ-साथ भावना श्रौरक्म कामी अध्किरख इ) 
देष, सुख, दुःख भावना के श्रंतगत शरोर इच्छा प्रयक्ल कर्म के 
अतगत श्राते रईै। यह श्रात्माः शरीर-रद्रिय आदि से भिन्न उन का 
श्रधिष्ठाता तथा समस्त कम का प्रेरक हे । चेतन्य श्रात्मा तथा शरीरादि 
के भेद का चिद्व दै। किंतु यह चेतन्य आत्मा का नित्य रुख नहीं दै । 
शरीरके साथ श्रात्माका संबंध होने पर आ्रास्मा मे चतन्य गुर 
उत्पन्न हो जाता दै। मृत्यु द्रोर्‌ मोक्ष की अ्रवस्था म द्‌ चैतन्य विलीन 
हो जाता दहै । उच्चर न्याय वैशेषिक मे श्मात्मा केदो भेद कयि गये 
ई- जीवात्मा च्रौर परमात्मा । न्याय सूर मे आत्मा का आशय जीवात्मा 
सेहदी है । ईश्वर का विवेचन पृथक क्रिया गया दे। अतः हम भो न्याय 
मे ईश्वर के स्वरूप शरोर महत्व का विवेचन अन्यन्न करगे ] 

शरीर -- श्रात्मा भोग च्रौर ज्ञान का अधिकरण है। वह श्रमोक्ता 
करोर ्षातां है । शरीर उस क्रा मोगायतन दै] वद्‌ चेष्टः दद्निय आर 
श्रथ फा आश्रय दै। उ ईप्सित पदाथ को प्राप्त करने तथा त्याल्य से 
बचने की सक्रिय कामनाचेष्या रूपसे शरीरम दी वतमान रहती 
हे वथा प्रवर्तित होतीदहे । न्द्रयं भी शरीर मं आश्रित रहवी इ। 


रच्छ षभ्रयलसुखद्टु खन्ञानान्यात्मरो लिङ्गम्‌ न्या ०- 
सत्र १०~--१- १9 
7 तकसयद 


२--खष्टन्द्रियाथांश्रयः शरीरम्‌ न्या० सु० १-१-१२ । 














२५० द्शनशाख्न का इतिहा 


शरौर के स्वस्थ रहने पर वे स्वस्थ.र ती ई, उग्हत होने.पए उपहत हो 
जाती ह । इंद्िधाथं सन्निकषं से उत्पन्न शुख-दुःख का अतिसवेदन भीः 
शरीर मही होता है, श्रतः यह इन (श्र्थीका ) भी च्राप्रय है 
शद्रिय--भोग के साधन इंद्रियों है । घ्राण, रसना, च्तु,त्वक, श्रोत्र 
भेद से इंद्रि पाँच रै। °लणेद्रिय द्वारा गंध का रसनेद्रिय द्वारा रस 
का, चल्ुररिद्रिय दारा रूपका, व्विरद्रि द्वारा स्पशं का तथा श्रोतरेद्रिय 
दरार शन्का प्रहणद्येताहै। बाह्म रूपरसे प्रीत होने वाले स्थूल- 
त्रश ~नार, जीभ, ने, त्वचा, श्रौर श्रव वास्तव मे दंद्रिय नहीं। 
वेतोशाीरिक श्रंगरहैजिन मे म्रदण शकि रूपसे इद्रिय रहती है। 
इद्विय तो ज्ञान के.सुद्धप प्राधन का नाम दहे। उस का लौकिक प्रत्यक्ष 
नीं ही सकता । योगज प्रत्यक्ष द्वारा दी सृद्धन इ्द्रियका साक्षात्‌ ज्ञान 
ह्येता हं । श्रन्यथा वह श्रनुणन से ही जानो जाती दै। भाष्यकार के 
मचानुतार मन भी एक ्रंतररिद्रिय है। उसके द्वारा अआरपिर्कि विषयों का 
चान होवा है, अ्रतः उसे श्रंतःकर्ण कहते ह । ॑ 
ग्रथ -गघ, रम, रूप स्पश. श्रौर शब्द जो प्थ्वी श्रादि के गुण रै 
हद्रियों के श्रथ अथवा विषय रै । 2 
 बुद्धि--उपलन्धि श्रथवा ज्ञान कां ही नाम बुद्धि है ।3 
मनम-- युगवत्‌ (एक साथ) ज्ञान कौ अ्रनुत्पति मनत्‌का लिङ्ग हे। 


~~ --- - -- --- ~ ५ 


"--घ्राणरसनचन्तुसत्वकश्रात्राणी द्विया िभूतेम्यः । च्या०. सु० 
१-१-१२ नीति 
२.--गन्धरसशरूपस्पशं शब्दाः थिष्यादि गुणास्तदर्थाः . 
न्प्र० सू9 १-१-१४ | 
--चुद्धिरूपल्िन्धर्तानमित्यन्थान्तरम्‌ न्या० सु १-१-५६ 





द्‌. 
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१ मनस्‌ श्रु है, ग्रतः एक.काल मे एक इंद्रिय के साथदही' उसका 
सन्निकपं हो सकता है । श्रतएव एक काल मं एक ही ज्ञान की उत्पतति 
हो सकती है । एकसाथ ्रनेक ज्ञानां के ग्रहण की प्रतीतिः मनस की 
तीव्र गति के कारण होती हे। | 

प्रबत्ति-मन, बाणी, शरोर शरीर का संचालन, प्रचत्ति दै! 2 
त्रस्त विचार वचन श्रौर क्रिया ये तीन प्रवर्ति के रूप ह | 

दोष- प्रवर्ति के हेतु को दोष कहते ्द। 3 दोष में रागद्रष दोनों 
सम्मिलित ह । समस्त प्रवृत्ति रागद्रष मूलक ही ह । 

प्रत्यभाव-एक देह धारण कर उत्पन्न हूयेका मरण के अ्रनंतर 
ग्रन्य देह धारण करर उत्पन्न हीना .ग्रव्यभाव. कदलाता है । ४ यृह जन्म 
मरण की परंपरा ग्रनादिष्दै। इसका श्रत अपवगं (मोक्ष) मेही 
ह सकता हे | 


फल- प्रवति तथा दोष से उत्पन्न दीने वाला फल है। ^ दोष 
से प्रवृत्ति टोती है ग्रौर प्रवर्ति का फलः सुख दुःख का संवेदन {्रह्भव) 
दोता हे; वहो फल कदलाता हे । 
दुःख-- पीड़ा, ताप श्रादि दुःख के लक्षण ह। <: खुखकरा भो 
दुः्वमंदीश्र॑तर्मावि दहै, क्योकि परिणाम मे सुख भी दुम्खदही दे 
--युगपञ्ज्ानानुत्पत्तिम नसा लिङ्गम्‌ न्या सु<: १-१-१६) 
---म्रव्रत्तिव.ग्ुद्धशरीराम्भ १-१-१७ 
--ग्रवत्त नालक्तणा दोषा-१-१-१८ 
---पुनरत्पत्तिः भ्र व्यभाव १-१-१३ 
` *--प्रवरत्तिदोध जनितीथः फलम्‌ १-१-२०. 
--बाधना लक्षण ॒दुःखम्‌-१-१-२१ 
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त्रपवगं--उस दुःख से श्रव्यंत विगुक्तिका नाम श्रपवर्गं है| 9 
जसा कि भाष्यकार का कयन दै | यह प्रमेय पदार्थौ की संपूण स्वी 
नदीं दे। प्रमेय पदाय वार्ह से व्रधिकर है, किंतु निःभेयसं के लिथे दन 
बारह का चान ग्रस्यत त्रवश्यकदै। यां तत्व-सिद्धात की दृष्टि 
न्यायदशन यथार्थवादी दै । वह श्रत्मा श्रौर ईश्वर के अ्रतिरिकि एक 
प्रथक्‌ भो ठिक सत्ता मेँ विश्वास्त करता है । ईश्वर केवल निमि कारणं 
है । वह उसी प्रकार विश्व का विधाता है जिस प्रकार कुम्हार घट का। 
वैशेषिक मं तत्व मीमांसा का श्रधिक विस्तार है, जो श्मधिकांश मे ल्याय्‌ 
को मी मान्य है। । | 


न्याय एक ईश्वरवादी . दशन है । इस के श्रनु्तार ईश्वर जगत्‌ का 

न्याय का कचा हे । श्रित वद केवल निमिच्च कारण इह, 

बाद्‌ इश्वर उपादान कार्ण नहीं| जगत्‌ का उपादन तो 
पृच-महामूत दै । ईश्वर उन से उसी प्रकार जगत्‌ की खष्टि करता है 
जिस प्रकार कुम्भकार मिह्वीसे घटका निर्माण करता दे। न्याय का 
यह ईश्वर सवज्ञ वथा सवं शक्छिमान है। सर्वक्ञदोरे 3, ऋस दा 
वद. अनंत जीवां के ग्रहष्ट-फलादि की व्यवस्था कर सकता है 1 सवं 
शक्छिमान्‌ होने के कारण ही वह इस श्रनत रहस्य जगत्‌ की खष्टि कर्‌ 
सकता हं । यदपि उत्तर न्याय मं तकरूपों का विकास च्रधिक हुश्रा दै, 
फिर यह एक त्रनीखी बात ह कि इस के ।साथ-साथ न्याय का ईश्वर 
वादी रूप त्रौर भी निरवसता गया दै । उत्तर न्याय के सभी मथ ईश्वर 
कीः-ख॒ दर कवित्वपूणं वंदना से श्रारंभ होते ई । उदयनाचाय्‌ की ^न्याय 
कुसुमाज्ञलिः का मुख्य विष्य इश्वर प्रतिपादन ही ह । उन्हो ने ईश्वर 


= --------- ~ ~~ -~ प्रे 





°--तदत्यन्त विभोष्ठोऽपवग : १-१-२२ 


 । 


न्याय-वेशेषिक २५३ 


क उपासना को स्वगं त्रौर च्रपवगकी प्रातिका साधन माना है, 1* 

न्याय दशन मं त्रनेक तर्को द्वारा ईश्वर का श्रस्तित्वं धिद्ध करने 
कौ चेष्टा को गईदै। ईश्वर की सिद्धिके लिये नैयायिको का ।सबते 
प्रसिद्ध तके इस प्रकार दैः- 

थ्वी, श्रं र श्रादि कतृ - जन्य ( कर्ता से उत्पन्न ) दै 

क्योकि वे कायं है, 

जो जो कायं होता है वइ कतृ -जन्य होता दै, जेते घट । ` 

दस श्रनुमान से यह सिद्ध होता दै कि पृथ्वी, तारागण, सूर्यादि का 
कई कत्ता हे । चंँकि मनुष्यां मेडन का कवर च्व संभव नदीं है, इसलिये 
इन के कर्ता सवज, सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर का होना श्रावश्यक है । | 

दस युक्ति के श्रालो चकं ने बतलाया हं करि जगत्‌ को "का मान 
लेना वास्त मं जो सिद्ध करना है, जो साध्य है, उसे सिदध मान लेना 
है । जगत्‌ का कायं होना स्वयरं-सिद्ध सत्य नदीं है, उसे प्रमाण की श्रपेक्षाः ` 
ह । यह्‌ कहना कि. सावयव होने के कारण जगत्‌ कायुं हे ठीक नहीं । 
प्रत्यक साव वव पदार्थं कायं ही दी, यह त्रावरश्यक नहीं हे । दूसरे, कर्त 
शरीरवान ही देवा गया हे। यदि ईश्वर जगत का कन्तौ है तो उसे शरीरी 
दोना चाहिए । परंतु शयीरवान्‌ कर्ता सवंव्यापक, सवंशक्िमान्‌ चौर ख्व 
प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता; न उप का शरीर दी नित्य हो सक्ता ईै। 


ग्रनिय शीर के कर्तां की श्रपेक्षा होगी । ईश्वर क शरीर का. कर्ता 
कौन हो सकता है 


---स्वर्गापवग यो नामनन्ति मनीषिण 


यदुपः स्तिमसावन्र परमात्मा निरूष्यते. › ऊसुमाञ्लि । 
घटी, म गलाचरण । 
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श्री उदयनाचायं ने श्रपनी क्रुसुमाञ्ञलि" म ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
करने के लिये कुछ रोर प्रमाण दिये | वे कहते है, | 
कार्यायोजन धृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः भ्र तेः 
वाक्यात्संख्पा विशेषाच्च साध्यो विश्वविदल्ययः (५।१) 
इस श्लोक म श्राठ युक्ियां दी गई है जिन का हम क्रमशः वणन 
देते हं । | 


€ ~ हे १\ 
१ जगत्‌ कायं हं, उनका कर्ता श्रावश्यक्र हे | यह युक्ति ऊपर दी 
जा चुकी हे । 


२ -ग्रावोजन--ख्ष्टि के प्रारंभ मेँ दो परमाणुं को मिलाकर 
द यशणुक बनाना विना ईश्वर के नहीं हो सकता । परमाशग्रौँ का संयोग- 
कर्ता ईश्वर है । 

२--धृति-रईश्वर जगत्‌ को धारण करता है, श्न्यथा प्रथिवी 
रादि लोक गिर पड़े | 


४--्दात्‌-कग्ड़ा ञुनने श्रादि की कलाएं शरु-शिष्य-परपरा से 
चली च्राती ह । इन का च्राविष्कार प्रारंभ में ईश्वर दार हुश्रा होगा। 
पतंजलि का कथन है कि ईश्व प्राचीनोंका भी गुर ह; उस की काल- 
कृत सीमा नहीं है। | 
 भ--रत्ययतः- वेदों का प्रामाण्य ईश्वर से श्राया है । वेद जो 
यथार्थ ज्ञान उलयन्न करते ह इस काश्रेष ईश्वरको है) 
ई-श्रतेः--श्रुति मी कहती हे कि ईश्वर दै । 
७ -वाक्यात्‌-- वेद वाक्यमय रै, व(क्यात्मक हं । उन वाक्यां का 
स्वयिता' होना चाहिए । ` लि 
<--संख्या विशेषात्‌-दो परमाशु्चोँ के मेल से दचशुक वना 


क पाद्व, "रकी 
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`जिस से उयणुकं ्रौर जगत्‌ को सृष्टि संभव हु । इस दो” संख्याः कौ 
कल्पना करनेवाला ईश्वर था । 


उदयनं ने ईश्वर की सत्ता मेँ एक श्रोर भी ग्रमाण दिया दै । पदले 
उन्होनि अदृष्ट की स्थाना की है ग्रौर फिर यह दिलाया दै कि अदृष्ट 
का नियमपूवक व्यापार ईश्वर. के बिना नदीं दहो सकता । यरदृष्टः को 
नियमित रूप से व्याध्त (व्या गासवान) करने के लिए ईश्वर अथवा एक 
बुद्धिमान्‌ ग्रोर शक्िमान्‌ पदार्थं का दीना आवश्यके) 


दन युचियों का आधुनिक काल में क्या भदत्वः रह गया, दे, यद 
बताना कठिन दै । भित्न-न व्यक्तियों को भिन्न-मिन्नः प्रकार की 
युच्ियां अ्रच्छो मालूम होती ह । अदृष्ट से संचालन अथवा कर्मफल के 


यद्य न्याव्रदशन में न्यायः तथा. तक, का 
मोत त उसके प्राधान्य दै, मि< मी च्रन्य दर्शनों की भाति न्याय- 
मे दशंन मं भो निःश्रवस को जीवन का परम ल्य 


-माना गया है । न्याय सूत्र के प्रथय स्र मं दी सोलह पदाथों की गणना 
केवादउनके तत्वज्ञान को निश्रपपत का साधन क्ताया दै।. इस 
निःश्रेयस-प्राक्ति को दी मोत कदा जाता हे।. न्याय दशंन के अनुसार 
मोक्ष वह श्रवस्था है जितम समस्त दुःखों से श्राव्यंतिकी मुक्कि भिल 
जाती है | शरीर तथा इद्रियों क संयोग से श्मत्मा मे चैतन्य उत्पन्न 
होता है शरोर इन्दीं के संयोग से चेतन्य-पूवक .सुल-दुःख उत्पन्न होते दै । 
मोक्ष को श्रवध्या मं शपः तथा इद्भिधांसे श्रात्माका संयोग नितत 
बरिञ्छिन्न दो जाता है च्रोर साथ दी चेतना भी नष्ट हो जाती हे क्योकि 
वह्‌ भी उष संयोग-से हो उत्न्न.डीती द (-न्यायदशन के ञ्ननुस्ार = ठना 
आत्मा का नित्य गुण नहा. दे.) समस्त खुख-दुःखों का अतट 
जाता हे । शरीर शरोर इद्धि से. आत्मा का संयोग रहने पर सुख-दुःख 











~ ----- 
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 अनिवामं ह.। : चेतना का: त्रयं सवदा खुलद्ुःल काही श्रनुमव है। 
अतः शरीरेद्रिषर संगो तथा चेतना से मु होकर ही श्रात्मा को खुख- 
दरव से मुक्ति मिलती है । श्रस्व मोत्तमें श्राल्मा एक सुंव-दुःख तथा 
चैतना से रदित एक शुद्ध द्रव्य मात्ररूपमें शोष रह जाती दै । 

इख निश्रयष रूप सोक्ष कौ प्राप्ति तत्वज्ञान द्वारा दोतीदं। यदह 
तत्वज्ञान प्रभाए-परतेयादि षोडश दायो का यथाय चान दै । समस्त 
ग्रन्थो की जट ग्रजञान ह । इस ग्रान के कारण ही रागद्धेषरादि दोष 
उत्पन्न .होते है। रागद्रपादि सेमनुभ्य ज्ुभाऽ्युम कर्मं प्रदत्त 
दोतादे। उनक्रमोंके श्ुभाञश्ुम फलभमोग के लिये पुनःपुनः जन्म 
ग्रहण करता दै । यंहं श्रपवर्णात जन्म परपरा ग्रनंत दुःखमयी है। 
जीक्नमें नो ग्रस सुव दिलाई देता दै वह भौ परिणाम मं दुभ्खदही 
ह । श्रतएव न्यायसूत्र सें इस विपरीत क्रम मं मोक्माग का निदंरा किया 
मया है । १ वज्ञान मोक्ष काकार्ण दै, किंतु सान्नात्‌ कारण नदीः 


परपरा कारण हे । तत्व॑ज्ञान से ्र्ञान स्रयवा मिथ्याज्ञान दूर दहोता 
है। श्ज्ञात नट होते पर रापद्रेषादि रोग नष्टो जाते द|. 


रागदेषादि दोष नष्ट होने पर प्रबृ्तिका नाश हौ जाता दै । प्रवृत्तिनाश 


दीने पर जन्म करा नाश होता है । जन्म-नाया होने से दुःख नाश होता 
दै। ये उच्छ परपरा से तत्वज्ञान श्रपवगं श्रथवा मोक्ष काकारणदहोतादहे। 


इसके च्रतिरिक योग तथा भक्छिकोभी न्यापदशंन मं मोक्ष 
के साघनसूपसे स्वोक्ारक्रिया गवादहै। न्याय-सूत्र मं यम-नियमादि 
का श्रवलेवलेने का श्रारेश खष्ट शब्दाम क्रिव्रा गया दै ।* 





~>: ख-जन्म प्रवत्ति-दो -मिध्यज्ञानानभुत्तरो रपय 
तदनन्तरापाया ठपवग^-न्या० सं ° १-१-२ | 
`“ तदथं य्निधमात्म संव्कये योगाल्याद्‌ यास्म विष्युषाये 1 


दा वि, 
न्याय-वैशेषिक - , 


उदयनाचाय ने परम्रात्मा कौ उपासना को मोक्ष का-परम साधन 
माना है #2 


वेरोषिक-दशन 

वैशेषिक मूल रूप मे एक स्वतंत्र दशंन है । कणाद रचित उस दा 
स्वतेव सूत्र मिलता है । फिर भी न्याय श्रौर वैरोषिक दर्शनों मं वहूत 
समानता ह । इसी समानता के कारण उत्तर काल मे दोनों दशन मिल 
कर एक हो गये । न्याय ने वैशेषिक के पदा्थै-विभाग को श्रषना लिया ` 
चीर वेेषरिक ने न्याय के प्रमा-शाख को । न्याय-दशंन मे जँ न्यायं 
द्रीर तकं की प्रधानता दै वों वैशेषिक मं तत्वमीमांसा का स्रधिक महत्व 
हे । दोना ही दशनां का श्रारंभ पदार्योदयी गणना वथा पदा्ों के यथो, 
क्चानपूवके तत्वज्ञान द्वारा पुण्य निभ्यस के प्रतिपादन से होता है। 
किंत ज्य त्याय मं सोलह पदां मानि गये है, वैशेषिक मे सात ही 
पदाथ | माने गये ह । इस के श्रतिरिक्क प्राचीन वैशेषिके न्याय की 
भाति चार प्रमाण नदीं स्वाकार कयि गये दह । प्राचीनं वैशेषिक छे 
अनुसार प्रत्यक्च शरोर श्रलमान दो ही प्रमाण ह} उपमान ग्रौर शब्द 
का इन्हीं के श्रंतगत श्रंतर्भाव हो जाता रै। इन मुख्य भेदो क श्रतिस्कि- 
शेष सिद्धातो के विषय म प्रायः दोनों दशन एक मत है । 


सत्तां वेरेषिफ़ सूर मे छः पदार्थौ की ही गणना करी गड 
| प दे | कंठ रीकाकायों ने सात पदाय मने दई। 
सभाव का सूच मं निवचनन होने पर मो वे उसे अभिप्र मानते र 
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यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते । ऊुमाअलिः 
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वे सात पदाथं ये दै द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय शरोर 
प्रभाव । जिस किसी वस्त का कोई नाम हो उसे पदाथ कहते ह। 
पदाथ न्याय-वेशेषिक की सबसे बड़ी श्रणी है| वंशेधिक के पदार्थं ` 
अरस्तू की कैठेगरीज्ञसे भिन्न है] अरस्तू की केटेगरीज्ञ सामान्य विशेषण" 
थी । कणाद के पदाथं तत्वदशन की चीज्न है, उनका विभाग श्ररस्तू का 
तरह ल जिकल' नहीं व्कि ग्रो रोलौजिकल हे । 
1 सात पदार्थो नें द्रव्य प्रथम श्रौर प्रधान हे । काय 
+ कौ के समवायी कारण श्रौर गुण तथा कमं के 
` च्राश्रयभृत पदाथ को द्रव्य कहते ह । ° द्रव्य नो है--प्रथ्वी, जल, तेज 
वायु, स्राकश, काल, दिक ओआ्रत्मा ग्रौर मन । वास्स्यायन ने मनका 
गणना इद्रियों मे की थी, वैशेषिक म वह प्रथक्‌ द्रव्यमाना गया है] श्रव 
हम उक नो द्रव्यो का क्रमशः वणन करते रै | 
पृष्ठ; किती पदाथं के लक्षण मे उस का एक एेसा गुण बतलाना 
चाहिए, जो उस के त्रतिरिक किसी पदाथ मे न पाया जाय । श्ररस्त्‌ के 
मतानुसार लक्षण मे जीनस"(पदाथं किस श्रणौ या सामान्य्‌ के श्रतगत 
दै ) शरोर इिप्टरशिया ( व्यावतक गुण ) बतलाना चाहिए ।. एथ्वी द्रव्य ` 
है यह्‌ उस. के “जीनस' का कथन द्रा । बह गंघवाली दे यह उस का 
ज्यावतकं गुण हरा । बहुधा भारतीय विचारक उपय त लक्षण के पले 
भाग को छोड़कर देते ह । गं धवान्‌ (पदाथं ) को प्रथ्वी कहते दै, यही 
लक्षण पर्यात्त समभा जाता है | वह प्रथ्वीदोप्रकारकी दै, नित्य श्रोर 
श्रनित्य । परमशु रूप से परथ्वी नित्य है । कार्यरूप से पृथ्वी ्रनित्य है । 
पृथ्वी एक ओर विभाग के श्ननुसार तीन प्रकारकी भी दै, शरीर दंद्रिय 
ग्रोर विषय के मेद से| हमारा शरीर पार्थिव है | गंघका ग्रहण करने 


क~ ~~ -- ~~ - ~ 
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बालो बेद्रिय भौ पाथिवदहैजो नासिकाके त्रम भागम रहती है।' 
विषय सिद्धी पत्थर त्रादि दहै, जिन का प्रत्यक्ष होता है । ` `  # 


गंध तो परथ्वी का व्यावतंक गुण है, वह गुण जो उसे त्रन्य भूतो स 
अलग करता हे । इस के श्रतिरिकक प्रथ्वी में रूप, रल, श्रौर स्पर्शश्च 
पाए जाते ह| 


जल--शातस्पशंवान्‌ जल हे । प्रथ्वी की तरह जल भी नित्य श्रोर 
श्रनत्य दो प्रकार का है| शरीर, इद्रिय ग्रोर विषय भेद से तीन प्रकार 
काभीदे। शरीर वरुण लोकम दै, इंद्रिय रस का ग्रहण करनेवाली ` 
रसना हे जो जिह्वा केश्य भाग में रहती दहै! विषय है नदी समुद्र 
श्रादि । शीत स्पशं के श्रतिरिक्त जल में रूप श्रौर रस भी है। 


तेज या ्रभि--उष्णए-स्पशं-लक्षण है | परमाणु रूप ते नित्य श्रौर 
कायरूप से च्ननित्य होती दै । शरीर ्रादित्य लोकं में है । ङ्द्रियंः डप- 
माहक-चज्ु हे जो काले तारे के त्रय भाग में रहती है ।- विषय्‌ चार 
प्रकार का; एक पाथिव जेसे ्र्नि; दूसरा दिव्य (श्राकाश से संबद्ध) 
जेसे बिजली; तीसरा उदयं , वह श्र्निजो पेट मे भोजन पचाती हैः 
चोया लनिज, जैसे सुवणं । . 


नेयायिक सुवणं को तेजस पदाथं मानते रै 1 वास्तव मेँ. सुवणं 
पाथिव हे श्रि के संयोग से कुं पाथिव भाग सुवणं बन जातेदै। 
खनणं को तेजस सिद्ध करने के लिये दी गई" युक्ियां महत्व-पूण.नदी 
ह} श्रभिमेरूप गुण भी है। 0८६. 


वायु--रूपरहित स्पशंवान्‌ को वायु कहते है । . बह नित्यःऽ ररः 
प्रनित्य दो प्रकार का है । शरीर वायुलोक मेँ है । इंद्रिय स्पशं को ्रहण 
करनेवाली त्वचा ( खाल ) है जो सारे शरीर को ठके है । विषय इता 
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ज्ञे ङपानेवाली इवा चरर शरीर के छ्रंदर संन्दार छरनेकाके घ्राणं है | 
शरीरम एक दी वायु संचार करता दै लेकिन उपाधि-भेद से उस के 
अनेक नाम दो नाते ई। 


हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभि सरख्डले 
उदानः कर्ठदेशस्थो व्यानः स्वं शरीरगः । 


हृदय सें श्राणः, गुदा मे (पानः, नाभिं मे समान्‌, श्रौर्‌ कर्ठ भै 
उदानः संज्ञा दो जाती दै! °्यानः सारे शरीरस व्याप्तहै। 


च्ाकाश--स्राकाश मे केवलं शब्द गुण है; वह एक शौर नित्य है । 
क्श व्यापक पदाथं दै । 


पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु नित्यदा मे परमाख्ु रूप होते ई, 
परमाणु का क्त्यक्ष नुह होता । फिर पंससा- 
~ गुरं छ+श्रनुसान किपस प्रकार किया जाता है 
हम देखते ई कि वस्तुनो के दक्ड दो जाते ह। प्रत्येक दीखमेवाली 

चीज अवयवो च्छी बेनी हुई है । शछवयवों श्रौर छोटे श्रवयृव या इकडेक्षे ` 
सकते दै । तसं से सिद होता रै कि हम किसी चीज्‌ के जितने चा 
- उतने छोटे टुकड़े कर्‌ सकते दै । लेकिन श्रनुमव यह है कि किसी वस्तु 
के खंड-खंड करने को खीमा है । इस का श्रथ वह है कि वस्तु को तोडते- 
तोड़ते एक रेषे स्टेज पर्‌ पर्वा जा सकता है जब ॒ उस वस्तु के श्रौर 
टुकड़े न हो सके । खंड-खंड कला एक सीमा तक ही दौ सकता ६ । 
यदि हम दस सीमा कोन मानेवो क्या कोई ददै सीमा न भाने 
से इर एक वस्तु श्रन॑त्॒रवयरवों की वनी हुई माननी पद्धेगी । इस का 
त्थ यद होगा क्रि तिलं के दाने ग्रोर पहाड़ दोनों के दमनेत अञयवं र 
श्रौर इसलिये दोनों बराबर ॒ह। इस नवीजे से वचने के लिये कड़े 


॥ 


प्रमाण्वादं 
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करने कौ हद माननी चाहिए ।* इश्यमान या रइंद्धिय-याह्यं पदाथ क। 
वह छे से छोटा भाग जिसके फिर अवयव या दुकड़े न हो सके, परमार 
रटलाता है } एक श्लोक दैः--- ४ ॥ 

जलिदूयमरीष्विस्थं यस्सु््सं इश्यतं रज 

तस्य॑ घष्ठतमो भागः परसरष्रः स उच्यते | 

गवास" स श्राती हुई सयं को छिरयां भं ज सूम रज के कर्‌ 

{दखाई देते ईह उन के छुटवे अंश को परासु है, घब परमा. 
एर का एक्‌ ही परिमाणं है । प्रत्येक भूच ङ परमाणु अलग-ञ्रलग। 
प्रकार के ई । थ्वी के परमाणुं कां गुख मघ है; जल ऊ परमार 
फा शौत स्पशं; तेज के परमारुख्ां का उष्ण स्पशं इत्यदि । दो परमा- 
शुक्रो के संघार को .(्गुुकः कहते ह । तीन छव्यस्ुकों का एक न्यरुक 
होता दै } यशु मेँ छः परमाणु हीते ई ! परमार का अर परिमाण है ¦ 
दशक का भी यही परिमा हे 1 जवरु्ुक का मध्य सहत्‌ परिभार 
ग्यगगुक दिष्लाई देता है । व्यग्णुक के परिमाख का कारण परमार चा 
द्शुक का श्रसु परिमाण नहीं होता । परमार छी संख्या बड़े परि 
माण ( मर्त्परिमाण ) कः कार्ष रीती है । परमासुख्रो मे बाहर 

भीतर काः भेद नहीं है । उन भे स्वाभाविक गति नही है । भति 4 
कारण छदृश्य बतलाया जाता ह ! हश्यमान पदार्थ कै गुणं उन के 
उपादान-कारण परभाशश्ां के गुणां क अत्तुसार द} प्रलय-कालं ज 
पदाथ परमाग्णुरूपं हो जावे ई । 

` पकाने से कञ्च घडे का रंग बदल जातां ह ओर धड़ा पक्ता हो जातां 


पीललपाकु भौर रै । प्रशन यह इ करि परिववन परमाणुं मं 
पिख्पराक १ हे या अवयवी बड़े भे। कैश्यषिक का अतत 


[त ` 1 = ~= ~ ~ ~------ -~----~  -- 
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, ध्पाकवाद्‌ः कदलाता दै | पकाने पर पहला घड़ा परमाशगुश्रों मे विशीणं 
` दोकर नष्ट हदो जाता है। गसं लगनेसे विशीणं परयाशुश्रंकारंग 


# १ 


लाल पड़ जाता है । वह परमाणु फिर घट रूप नें परिवत्तित हो जाते 
ह । एक घडा नष्ट होकर दसरा घडा उत्पन्न होता है | 


. न्यायं का, सिद्धांत इस से भिन्न दै; उसे "पिखठरपाकवादः कहते द । 
रंग का परिवतन च्रवयवों या परमाणुनां रौर श्रवयवी या घडे दोनों में 


साथ साथ ह्येता है} यह मत ठीक मालूम होता दै । यदि सचमुच एक 


घडा नष्ट होकर दूसरा धड़ा उत्पन्न होता है ता दू्तरे घडे को च्वही" घड़ा 


नदीं कद सकते । श्रनुभव मतो वही घडा दिखाई देता है; बही आकार 


रहता है सिफ़्ं रग मं मेद दहो जाता दे। 


निरवयव होने पर मी परमाणुच्रांको परिमारडल्य या गोले के 
्राकार का कदा जाता हं । 


कुछ पश्चिमी विद्वानों का विचार दहै कि भारतीय परमाशुवाद, 


सिकंदर के हमले के समय; भारत का यूनान में 
संपक होने का फल दै । यह मत समीचीन 


नदीं मालम दता । यूनान में परमागगुवाद्‌ का जन्मदाता “डिमोक्रिरस 


यनान का प्रभाव! 


था] उसके ग्रोर कणाद के परमाशणुवाद मे बहुत मेद्‌ है  जैन-परमाशु 
वाद मी बूनानी से भिर है| पदलौ बात यह है करि डिमोक्रिटस चेतन्व्‌- 


तस्व को नदीं मानता था; वह जड़्वादी था | जैन शरोर कणाद दोनों 
श्रात्मा की श्रलग सत्ता मानते ह । भारतीयों के परमाणु त्रात्माग्रों से भिन्न 
जब कि दिमोक्रिटसं का त्रामा सदम परमाशणुश्रों का ही विकार है । दूसरे 
भारतीय परमाएुश्च में लप, रत त्रादि ्िकर्डरी क्वा लिंरीजः मानी जाती 
हे, जिन का श्रमाव यूनानी श्रौर योरुपीय परमाण॒वाद कौ विशषता हे] 
तीसरे, भारतीय परमाणु मं गति स्वामवक नहीं ह वस्कि ्रदष्ट या 
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ईश्वर या ( जनो के ) धर्मास्तिकाय से श्राती है। डिमोक्रियस के पर- 
माण॒श्रों मं स्वयं-सिद्ध गति है । कणाद के परमाणु नाना प्रकार के है; 


डिमोक्रिटस के सब परमागु एक से शुणवाले द जिन मे तिं आकार 
रोर परिमाण का मेद दै। 


श्राधुनिक विज्ञान ने परमाणश्रं के भी खरड कर डाले ह । सव 
तत्वों के परमा श्रं ततः विचयुत्‌-तरंगों के विकार ह । दे या तो भावात्मक 
(पाज्ञीरिव) या श्रभावात्मक (निगेटिव) विद्यदगुश्रों क संघात-मात्र ई! 


कु मीमांसकों कामतदहैकरितम या श्धकार को ग्रलग दरव्यं 
मानना चाहिए । नौला अ्रधकार चलता हूुख्रा मालस होता है । दीपकः 
को हटाने से श्रंधकार्‌ हयता हुश्रा प्रतीत. होताः है । यदि च्ंधकार मे, 
क्रिया (चलना) ओओरौर गुण (नीलख्प) ह तो उसे नवा द्रव्य क्योन 
माने १ न्याय का उत्तर दैकिगप्रकाशा का श्रभाव ही श्रंधकार्‌ है। 
रभाव को पदार्थं मान ही लिया ह । न्याय का मत वैज्ञानिक मी इ। 
धकार का चलना भ्रमसे प्रतीत होता है। नीलरूप भी भ्रम है। अरव 
छन्य द्रव्यो का वणन करते ह। 


काल- ्रतीत, वतमान, भविष्य श्रादिके व्यवहार का कारण 
काल है । 'ेसा ह्राः, 'ेसा दोगा" श्रादि व्यवहार विना काल ऊ नहीं 
हो सकते । काल एक शरोर व्यापक तथा नित्य द | 


दिक पूर्व, पश्चिम च्रादि के व्यवदार का कारण दिशा है । यद. 
भी एक , नव्य ग्रौर विथु दहै। प्राची, प्रतीची रादि भेद रो पाधिक 
ग्र्थात्‌ सूर्योदय रादि की त्रपेक्षासे दै । इसी प्रकार काल के तीन भेद 
-भी ग्रोपाधिक हं | 
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^ ्रात्मा--जिसें ज्ञान रहता ह वह ग्रात्मा है । जानना विना जानने 
बाले के नहीं हो सकता । ्रात्मा दो प्रकारका दै, एक जीवात्मा ग्रौर 
दूसरा परमात्मा । जीवात्मा हर शरीर मँ ्रलग-ग्रलग दै ?¶ प्रत्येक जीव 
ग्यापक ओर नित्य है । सर्वत्र ईश्वर एकं ही है। | 


म्रत्मा शरोर से मिन्न है; वह दइद्रियो का अधिष्ठाता है । इंद्रियां 
_ प्रत्यक्ष चान को करण ह च्रोर कर्ण विना कर्चाके नदीं रहं सकता । 
इसलिये इद्रियों से भिन्न ग्रात्मा को माननां चाहिए 1 श्रात्मा इद्रियों 
ग्रौर शरीर का चैतन्य-संपादक रै) शरीर भी ग्रात्मा नहीं हं | मरे हुये 
व्यक्ि का भी शरीर वत्त'मान द्योता दै । फिर उसे मरा हूर क्यों कहते 
ह १ स्योंकरि उस में श्रास्मा नहीं रहती । यदि शरीर ही ्रात्मा होता तो 
खत शरीर भो जान सकता; उसमे भो चैतन्य होता । २ शरीर के 
अवयव घटते बढते रहते ह; शरीर बदलता रहता दै । यदि परिवत्त^न- 
शील शरीर ग्रात्मा होता तो बचपन की वाते वड़ी उग्रम यादन 
रहती । | 
यदि कहो करि पहले शरीर से उन्न संस्कार दूसरे शरीर मेँ संस्कार 
उ्पन्न कर देते हँ तो ठीक नहीं । श्रनेत संस्कारों की कव्पना मे 'गौरवः 
2 । र्दा एक वस्तु मानने से काम चलता हो वहां श्रनेक वस्तुएटः मानने 
मं गोरव दोष होता है। | 
जन्मते ही बालक कौ स्तनपान मँ प्रदृत्ति होती है, यह पिछले 
जन्म के संस्कारो के कारण है (इससे मेरा भला दोगाः ( इष्ट-साधनता- 
चान ) यह चान ही, न्याय के मानस-शाख्र मे, प्रवृत्ति का कारण है । 
मा के स्तन-पान से भलाई होगी, यह क्ञान संपादन करने का श्रवसर 





त ~ --= ~= 


+ करणं हि सकत कम्‌-कारिकावली प्रव्यद्च-खंड, ४७ २ वही, ४८ 
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बालकं को इस जन्म मेँ न टी गिला दै, इलि पिद्ुख। अन्ये सानन; 
चाहिए । यदि पूवं जन्म दै तो उस का स्मरणं श्यो नदीं होता † उक्तः 
यह ठ छि स्मरण ॐ लिये उद्बोधक ८ स्ति क्ते जगाने ॐ देव्‌ ) ऊ 
छ्रायश्यकतां होती है ¦! इस अनमं मे आओ इम इर ससय हरं चीक्ञे को वाद 
नही करते | उद्बोधक होने पर दी पंहकजञे श्रदलुभवं दी इद चौज्ञ याः 
श्रातो ह | इसलिए स्थति का अभाव पुनजेन्स ऊ विरुद्ध यही द । 

इद्रिरयोको ही श्रात्मा साननेभे क्था हज दे १वे.ञ्ान कौ कर 
ग्रोर कसँ दोनों ्यों नहीं हो सकदीं £ उत्तर थह है कि एकः ईंद्रिय ' ॐ! 
नाश हौ जाने पर उस इद्ियं सै प्रस्य क्वि पदाथ छी स्सति अनौ 
रहती दै, जो कि आके कण्नेवाक्ले के सत मे नहीं होनी ` चाहिए । यरे 
कोई ऊख प्रवस्था के बाद अघा हौ जाय तो उस की देखे हये पदाथ 
करी स्ृत्ति नष्ट नहीं हो जातौ । यह्‌ सथति-चान श्रता मे रला है! ` 

भे श्मपने देखे हये पदायै रो ` सुषता हू" यहां देखना शरोर सँ घन; 
किसौ एकं दही पटाथ आ जानं ई। देखे इये ` क स्मरणं श्राशदः 
( नासिका.) नहीं कर सकती । उखलिये दोनों ज्ञानी का ` ख्राभ्रय चतस 
को आनना चादिष्ट जो ्ओ्याख छौर नाक दोनों घे भिज्ञ ३ै। . 

चु राहि इद्रियं चैतन न सदी, मन को चैतन्य-युक्त भानल ॐ 
श्या इञ दै ? न्याय्‌ का सत दै कि मन च्रएु है, उस का प्रत्यहं नीर 
सकता । यदि सुख, दुःख अशु सन के धम होतेतो उन का प्रत्यक्ष जं 


रोता । प्रत्यक्ष महत्परिमाण के विना नहीं दौ सकला | मन अशु है वट 
त्रागे बतामा जायगा | इस प्रकार शरीर, इंद्ियोँ ओ्रौर मन से भिल श्रात्स। 


क सत्ता सिद्ध होती है । 
जसे रथ की गति से खारंथ का अ्रलुमान होता है इसी प्रकार चान, 
यत्नं श्रादि चेष्टाच्मौ से, इसरों क शरीर भ आत्मा है, शेवा श्रन॒सान 





४ 
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होता हे । ग्र्कार (येह) का च्राश्रय भी च्रात्मा है, शरीरादि नदीं। 
च्राव्मा मानसर प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरी इंद्रियां उसे नहीं देख 
सकतीं | " श्मात्मा विसु है। बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान, सुख, दःख,. इच्छा; 
दघ; प्रयत्न, धमे, श्रधर्मं संस्कार च्रादि उस के रुण हे । बुद्धि दो प्रकार 
की हैः श्रनुभूति शरोर स्ति । ग्रनुमूति चारः\ग्रकार की दै, ्रर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान श्रौर शब्द ] संस्कार-जन्य ज्ञान कौ स्मृति 
कहते हं । 


जीवात्मा को सिद्ध करने क वाद्‌ परमात्मा . की सत्ता सिद्ध करनी 
चाद्ये । न्याय -दर्शन के श्रनुतार ईश्वर के स्वरूप. का विवेचन तथा 
उसकी सिद्धि के प्रमाण हम पीछे दे चुके ई वैरोषिक से भी न्याय के 
प्रनुार ईश्वर को जगत का निमित्त कार्ण तथा -अदष्ट-व्यवस्था पूवक 
विश्व का नियंता माना गया दै । उस प्रसंग मे एक बात स्मरणीय है 
कि वेशेषिक के श्रलतार परमाशुघ्रां से खष्टि होती है । किंतु परमाणु 
जड़ शरोर तचल दं । ईश्वर प्रथम दो परमाशश्रों को मिलाता है , वाद 
म जाति परंपरा से रुष्ट विकास होता जाता है । 
मन--मन नौ द्रव्यो में च्रंत्िम द्रव्य है। सुख, दुःख श्रादि कौ 
उपलब्ि का सथन मन ह । मनणएकर इद्रिय है । प्रव्येक श्राट्मा एक 
द्रलग मन ते संबद्ध है | मन परमाशुरूप शरोर तरनत है। ` । 
द्रव्यो का वणन हो चुकां श्रव च्रन्व पदार्थो कः वणन करते ईै। 
वैरोषिकर सूत्र म॑ १४ रुण गिनाए गए थे, नवीन विचारकों ने उनमें 
+ सातश्रौर जोड़ दिए ह । सूनर मे च्चः कै 
युख पदाय प्रयोगस्तेन सात गुणौ की आर संकेत के, 


[त त 7 त 1 1111111 11111 
त क च ज 
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१ वही; ० 
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रेखा रीकाकासे का मत है ८ देखिये वैशेषिक सू्लोपस्कार ) । विश्वनाथ 
कहते हे, 


< -\ ९ | 
रथ द्रव्याभ्रिता ज्ञेया निरयुणा निष्क्रिया रुणः 


त्र्थात्‌ गुण द्रव्यो ऊ त्राभ्रित रहते है; उन मे शरोर गुण नदीं दोते, 
न क्रिया होती है । चोवीस याण यह दै--रूप, रस, गंध, स्पशं, संख्या; 
परिमाण, प्रथस्व, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपर्व, गुर्त्व, द्रवत्व, स्नेहं 
शब्द, इद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रय, धमै, रधम ओर संस्कार । 

नयेद्रिय से ह्य गुण को “रूपः कते दहै जो सात प्रकार काद 
च्र्थात्‌ सफेद, नीला, पीला, दरा, लाल , कपिश रोर चित्र । पृथ्वी › जल 
चरर वायु रूपवान्‌ पदाथ ह । जल में अ्रभास्वर शुक्लः शमि मे भास्वर 
(चमकमेवाला ) शुङ्क गुण है । ष्रथ्वी मे सातां रग। रस छः प्रकार 
का ह. मधुर, खदा, नसकीन, कडु या कड़वा, कषाय तरर तिक्त । गंघ 
दो प्रकार कोड, खगंघ शरोर दुगंध । स्पश, शीतलः उष्ण चरर 
ञ्रनष्णाशीत (न गस न ठंडा) तीन प्रकार का हे। रस प्ध्वी शरोर जली 
न रहता हे, गंध परध्वी स, स्यशं परध्वी, जल श्रर तेज म॑ । निलय पदार्था 
के रूपादि च्रपाकज श्रौ नित्य दते ह । पाकज का थेह स्रथि--संयोग- 
जन्य्‌ | 


एक दो, त्रादि के व्यवहार का देत्‌ संख्या हे । नवो द्रव्यो मे रहती 
३ | मान-व्यवहार (कम च्रौर ज्यादा ) के व्यवहार का कार्ण परिमा 
है | वह चार प्रकार कादोता दै--श्रणु, महत्‌ ; दीं शरोर हस्व . 
परमार तौर हव्यणुकों का अररु परिमाण हं । मन भी त्रु हे । घट 
का महत्‌ परिमाण दैः चाकाश का परम महत्‌ 1 दीधं । द्ुक का 
हस्व परिमाण भी कहा जाता हे । 

थक्‌ व्यवहार का कारण पृथक्त्व गुण हं । सव द्रव्यो मं रहता हे । 
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शयु व्यवहार क! हेदु श्व॑योग' गुण दै ¡ ख्योग ङा नाश करनेवाला 
एस “विभिाग' है 1 “परत्व! ओर “छयरत्व' देश श्रोर काल दोनो की 
चरेक्षा से होता ३ । दूर को “र च्रौर खमीप क्म श््रपर' कहते ई ! 
यमं पतनं का असमवायिकारण शुखुत्व रुण दै जो चि उथ््ी आर 
नल मे रहती हे । | 
वहने कां असशवायिकारण्‌ द्रवत्वं है । पिंडीमवि ( पिड वनाने ) 
ॐ देद स्नेह गुणं ३, जलमादर मे रहता है । कान से महण रते योज्यं 
पुण शब्द ह ! नेयायिक शब्द को जैनियों को वरहद्रन्य नही मानतेर ।' 
श्द नित्य भी नदीं ३}. शब्द दो प्रकार का टै, ध्वन्यात्मकं श्रो 
खत्मिक } भेरी आदि का शब्द ष्वन्यात्मकं होता रै । सस्कृतभाषा 
बणात्मक--शन्दमय्‌ ह । सव प्रकार ॐ व्यवहार का देतु सान्‌ ही बुद्धि 
कंठलाता हं } वह स्ट्रति रौर अनुभव भदस्तेदो प्रकार दी है, ठस का 
व्शन हो सुका है | कि 
` जी सनको अनुद्रूल मालुम हो वह शुखं! द ।:परतिक्रूल महसूस 
रोनेवाला इख' ई । इच्छा कामना को कते ह क्रोध को देष, प्रयत 
कृति को } विच माँ डे धम उत्पन्न होता दै; निषिद्धं कमोँ से श्रघमं। 
संस्कार तीन प्रकार की है| वेग संस्कार पहले चार भूतो श्रौर 
मन भं रहता दै; भावना संस्कार श्रता मे । भावना अनुभाव से उत्पल 
रोती है ओर स्मरण का हेतु है । किसी चीन का रूप परिवलन, ग्रन्यया- 
भाच हौ नाने पर उसे पहली दशा से पटरुचाने वाला "स्वित-स्थापक- 
तंस्कारः दै; यह पांथव पदार्था मे रहता है । गुणौ का वन समासि । 
परा । ५.44 
गतिमा चं क। ङश कृते ह जो उत्देपख, अपद्तेपण, आकुखन 
क चदा भसारण ओर्‌ गमन भेद से पोच पकार का दै। 
उत्दप्खं उध्वदेश के संयोगकादहेवु दै ; श्रपद्तेणं 
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्रभोदेश. के } शरीर से संनिङृष्ट श्दाथं के संयोग छा दतु श्राङ््छन 
टूर पदाथ ॐ संयोग का दे प्रसारण खमे है । इन के तिरि सखको 
गसन क्‌ | 
` खामान्य श्रनेकरों म उपस्थित नित्य एक पदां शो ६ सामान्य्‌ 
कहते है । सामान्य्‌ श थं ३ जादि जैसे गोत्व 
नात, श्वस्य चरर अनुष्यत्व जाति । खासान्य इय्य्‌, शु श्चौर फथै 
म रहत! है! खामान्य दो प्रकार का दोता है पर श्र छपर } सत्ता 
क (पर्‌ः सामान्यः कते ६; द्रव्यत्व, गुखत्व छादि (वर खायान्य «ह° | 
पर श्रः अपर श्चापेक्षिक शब्द है। पदाथत्व जाति व्यत्य खयै श्रपेक्षा 
पर्‌ है} दस का श्रथं यह- हुश्रा कि पदाथ क श्रंतगेत बे. सद्‌ अस्तुयेतो 


ई दह्यी जो द्रव्य के श्ंतगत दै, उन के अतिरिक्त सी इस्त ई । व्याय- 


बेशेषिकर ॐ अनुतर वस्तुश्रों क साधारण शण बहत व्व मे ` पाये 
जाने बाज्ञे गुण विश्चेष, का नाम सामान्य नही है ! शाान्य गु नहीं 
एक अलय पदां है । प्रत्येक सामान्य गण फो जाति सद कहते । शपे 
बहुत ष्टोते द पर श्ंधत्व जावि नहीं ह । न्याय्‌-इशेषिकं के अद भं जाति 


' याः सामान्य दी स्वतंत्र स्ता है, व्यक्छ्यों से विल । ये जातियों 


नित्य द) 

बो लीग सामान्य पदाथ कौ स्वतंत्र सता स्वौङार वहीं करते । 
-यक्यो से तिरि सासान्य का कीं श्चरितत्व नही है । शामान्य थां 
जति नाम. माच है, . वह किसी स्वतंत्र वास्तविकता ्ञा द्योतन नीं 
करत्‌ | विष्व. मं . केवल स्वलक्षण. है, शामान्य-लक्षण ` छट नदीं ई । 
फिर तीत होने बाली जातियों क्या ई ?. गौद्धों शा उत्तर है-- तथाः 
कथित जातिया स्व्ेतर भेद रूप ८ श्रपनै से अतिरिक्त पदार्थौ के भरद 
स्वरूप ) है । गोत्व का. श्रथ है ““गवेतर भेद” श्रवत्वं का भेद रै 
“्रश्वेतर भेद; ( गो या श्रर्व का इतर पदा्थौ से द्‌ ) | नित्य 
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गोत्व, श्रर्वत्व श्रादि कसना मात्र हं । बोद्ध कौ जाति विरोधिनी कु 
युयं इस प्रकार दै :-- 


(१) यदि जाति व्यक्ति से प्रथक्‌ या भिन्न है तो उसे व्यक्ति से 
स्रलग भो दिखाई देना चादिये; यदि व्यक्कि से प्रभिन्न दहे तो फिर व्यच्छि 
मात्र को दी मानना चाहिये । जाति व्यि से भिन्न श्रौर अभिन्न दोनों 

नहीं हो सकती, विरोध के कारण १ । | 


(२) यदि जाति व्यक्तिसे भिन्नहेतो वह व्यक्रियों मे.ही श्रवस्थित 
रदती है या सवगत होती है १ सर्वगत श्रथवा व्यापक नहीं हयो सकती 
क्योकि दो व्यक्छियां के श्रंतराल ( बीच ) म जाति नदीं दिखाई देती । 
यदि कदी कि व्यक्ति में स्थितं होती है, तो भी ठीक नदी, क्योकि व्यि 

के उत्पन्न होने से पहले उत स्थान मे अविद्यमान जाति उस व्य्छि 
म कासे श्रा जाती दै? यदि कहो कि उस नये व्यक्ति-मे जाति उत्पन्न 

हो जाती है तो भी ठीक नही, क्योकि नित्य होने के कारण जाति 

उत्पत्ति-हीन हं । यदि कहो कि दृसरे व्यक्छि से चलकर इस नवोत्पन्न व्यक्ति 

म श्राजाती हेतो भी श्रयुक्त दै, क्योंकि जाति कोई मूर्तं पदाथ नहीं 

जो लच करः ग्राये  श्रौर्‌ यदि मानल करि जाति चल कर श्राती दै तो 

पटले व्यक्ति मँ उस का ग्रभाव हो जायगा । यद भी नदीं कह सकते कि 

जाति का एक श्रंश एक व्यक्िमे से चल कर दसरेमे श्राजाता दै 

क्योकि जाति अ्ंशदीन या निरवयव दै । इसी प्रकार व्यक्छि का नाश 
होने पर यदि जाति वहीं रह जाती है तो उपलब्ध क्यों नहीं होती ! 
यदि कदो नष्ट हौ जाती है तो ठीक नदीं क्योकि जाति नित्य है । 


१--ण्रथकः्वे ्यक्तितो जातिः दश्यते परथगेव सा । 
स्रभेदे व्यक्तिमात्रं स्याद द्व धा चेन्न विरोधतः ॥ 





= 
- ` ~ --- ~+ नक 
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दूसरी जगह भी नहीं जा सकती च्रमूतं होने से। फलतः हर प्रकार 
कठिना है }3 (८114 1: 

(३) यदि मान लिया जाय कि जाति व्यक्ति मं वतमान होती ह। 
तो प्रश्न उठता है क्या संपूशं जाति एक व्यक्ि मं रहती हेयाउसका 
कोद एक श्रं? स्पष्ट ही एक जाति एक साथ अनेक व्यक्छियो मे 


संपूण रूप सं वतमान वहीं हो सकती । जाति के निरवयव होने से 
दूसरा वकल्प भौ ठौक नहीं | 


इसी प्रकार ग्रनेक तक बौद्धं ने जाति के विरुद्ध दिये है} नेया- 
 पिकां तथा मीमांसका ने इन शआ्रापचियों का समाधान करने कौ चेष्ट! 
की हे। व्योमशिवाचार्य को व्योमवती टीका मे तथा पाथं सारथिमिश्र 
की शाख्रदीपिका में बौद्ध मत का विस्तरत खण्डन किया गया है । जाति 
की वास्तविकता के पक्ष मे सबसे बड़ी युकछि यहदहै किडस का हमें 
प्रत्यक्ष ज्ञान दहोता है ग्रोर बह ज्ञान कभी बाधित नहीं होता । ग्रनैक 
गोश्रों को देखकर उन में श्रनुगत गोत्व सामान्य का हम प्रत्यक्ष अनुभव 
करते रै } फिर कोई दसरा प्रमाण उस का केसे खण्डन कर सकता है । 
प्रत्यक्ष से ही यह ज्ञात होता हैकि सामान्य व्यक्छिसे अभिन्न है ओर 

यह्‌ भी कि वह ग्रनेकों मं रहतां है) एेसा कोई नियम नंहीडहे किजो 
एक है वह श्रनेकों से समवेत न हो;.एक होता हू्रा भी अकाश एक 
ही वस्तु से समवेत नहीं है। पाथं सारथिमिश्र का कथन है कि प्रमार- 
बल से सामान्य को व्यचछिसे भिन्न ग्रौर अभिन्न दोनों हीकहाजा 
सकता है; प्रतीति से श्रधिक बलवान्‌ कोई तकं नहीं है | 


- नायाति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 
जष्टाति पूवन्नाधारमहो व्यसनसन्तति ॥ 
२ देखिये प्रशस्तयाद भाष्य-खमान्य बदाथं प्र व्योमवती र शाख- 
दीपिका-१-१-५ 
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विशेष नित्य दव्य ( प्माद्ुन्नो, शराश्च) काल च्रादि ) स र्ते 


ई शौर शनत ह । “विशेषः छी उपरिथति के 
कारण डी एक परमशु द्खरे परमाशु्यों से श्चौर 


सकं पद्यं द्सरे पदार्थो चे. अलग रहत! ह ! यादि नित्य पदार्थो मे 
विशेष नदौ माने जाते ! आलोचक छा निवार टै. कि विशेषः वैञलेषिक 
की-- वशेषि नाम “विशेषः से व्यथः शखास्ख ह । 


 ध्विभोर 





यदि परमःसुश्रोँं को एक दूसरे से भिल्ल करने ऊ लिये श्रसंख्य विरोषो 


कौ आवश्यकता ३ तो विशेषो को भिल्ल के क लिये शौर किसी की 
त्राविष्यकता क्यो नही £ यद्धि विशेष श्रपये श्राप सिन्न रह क्ते ई तो 
वरमाग्ण् मे गी स्वतः येद रह अकता है ! . विशेष पदाथ मानने से 
ध्रनवस्था दोषं ज्राता ६ । । 


(नित्य धंडं छो छम्वयं छते ई । श्रंयुतचिद्धः पदार्थौ में समवाय 
लस्कायः ओघ र्ता €| जिन दो पदार्थो मे णक दूसरे 
| दे छ्ाश्रयुं से दी रह खकतां ह उन्ह शरयुत- 
सद्धः कहते दं । अवयव-श्रकयवी, शुख-शुखी, क्रिया-क्रियावान्‌, जाति 
ज्य्कि +` विशेव-नित्यद्रव्य,. यह “त्रथुत-सिद्धः पदाथ" है | इन मे समवाय 


वर रहता ह (-.. . 4 


1 


ते 


 पागसाव, प्रष्वंसासाव, अन्योन्याभाव, शरोर 
 छत्यताभाकं | ` 

श्रागमाव अनादि श्रौ शान्तं होता हे। उत्यत्ति से पहले घट का 
श्रनादि जभवि होता है जो धट छी उत्पत्ति सै नष्ट दो जाता हे । 


------- "~~~ --- --- ~ 


° नेद आ््छीतिकछा ( जिय लासक श्रव ) ० १०२१ 


३ { दे १ {तिं 








चशेधिक का च्रंतिद-पदाथं ध्टरमाकः टै दह चार प्रकार कारे, 


अः = =-= 
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-भष्वसामाव सादि ८ श्रादि वाला ) शरोर च्रनंतहोता है। उत्पत्ति 
कै बाद नांश होने वाले घट का श्रभाव इसी प्रकार का होगा| . 
तीनां कालों के प्रभाव को श्रत्यंताभाव कदते र । खपुष्प (आकाश- 
ऊुखुम) श्रौर शशश्यङ्क का अत्यं 7ाभःव हे | 

एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जो ग्रभाव होता है उसे श्न्योन्याभावं 

यां पारस्परिक श्रभाव कहते है । घट का पट में च्रभाव है ग्रोर पर का 
घट मे | 

श्रभाव पदाथं को मानना श्रावश्यक्र है । यदि वस्तुग्रों का च्रमाव 


नहो तो सव पदाथ नित्यो जायं; किसी का नाशन हो सके। यदि 
प्रागभाव कोन माना जाय तो सव वस्तुग्रों को श्ननादि मानना पड़ेगा! 
पदध्य॒विंसाभावर को न मानं तो वस्तु््रोंका कमी नाश न होगा । यदि 
अन्योन्यम्‌ ववं की सत्ता से इनकार क्रिाजाव, तो वक्वुश्रों म मेद नदीं 
रदेगा$ यदि श्रव्यन्ताभावं की कल्पना न की जाय तो स्व॑र सवं चीजों 
को सत्ता संभव हो जायगी । » ` 
सात पदार्थो का वणन ममा हूुग्रा । संसार्‌ की कोई चौज इन 
साते पदार्थो के बाहर नदीं रइ जापी; इसलिपे सात ही पदाथं है, एेखा 
सिद्ध होता हे। 
` न्याय-वेशेषफ़ के दाशनिक पिदधाति मनुष्यों की सामान्य बुद्धि के 
न्याय वैशेषिक का महत्व; ग्रनुक्रल द। जड गओ्रौर चेतन करा स्पष्ट भद 
उतक्ी श्रालोचनः  तात्िक मानलिया गया है। पदार्थो मे जबदस्ती 
एकता लाने की कोशिश नहीं की गई हे । प्रथ्वी, जल रादि भूतो को 
सवथा भिन्न मान लिवा गथा "हे । पचास वषं प्रहले योरप के वैज्ञानिक 
तत्वों मे श्रतर्कि भेद मानते थे परंतु श्रव सव तत्वों को विद्यश्णश्रो 
मे चिश्लेणीय माना जता है । विदयदणःया विद्यतरगेः ` ही ्माधुनिक 
` १ रा्राङृष्णन, भाग २.० ३२१ 9,८4.1 
१८ 
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विक्चान ॐ श्रनुखार विश्व का श्रतिम्र तत्व दै । आत्मा कौ "शरीर, ईंद्धिय 
श्रादि से भिन्न सिद्ध करने के लिये न्याय्‌ ने प्रचल रु्ियांदौ | इन 


युद्छियों का प्रयोग समी श्रास्तिक विचारा ने कियाद} इश्वर कौ | 


सिद्धि के लिये तो न्याय की युचि प्रसिद्ध दी । भारत क किसी 
दूसरे दार्शनिक संप्रदाय ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी कोशिश नही 
की । उदयनाचार्य की कुसुमांजलि' भारतीय दश्थ॑न सादित मै एक विशव 
स्थान रखती हे । 0 


वेशषिकं सूत्रा मं ईश्वर का वणन नहीं है । विद्वानों का श्चनुमान दै 
कि वैशषिक पदतले त्रनीश्वसरवादी था । वास्तव मेँ न्याय ओर वेशंधिक 
दोनों मे जड़वादी प्रवृत्ति पाई जाती दै । जीवात्मा श्रौर परमात्मा को 
पृथ्वी रादि जड़मूतों क साथ जकड़कर वणेन कर दिया दै} जेनोंका 
जीव-दरजीव जैसा विमाग न्याय-वेशेषिक मे नदीं है\ दरव्यं छी श्पेक्षा 
शब्द को गुण मानना ल्यादा श्राघुनिक हे । सामान्य्‌ कौ श्रलग सत्ता 
मानना स्थूल सिद्धांत है । वैशषिककार ने सामान्यश्रौर विशंघ कौ जुद्ध्य- 
यक्ष या बुद्धिमूलक, बौद्धिक पदाथ, बतलाया हे जो ठौकं मालय हता 
दै । द्रव्य गुण श्रादि की अ्रालोचना के वारे में श्रागे वणन हग 1 


 , न्यायुवैशेषिक सव ग्ात्मार्रो को विभु मानते है । यदि घब आत्मा 
विभुदंतो सवका सव शरीरो श्रोर मनोँ ते संसग होता होगा, जिसका 
परिणाम हर एक को सव मनु््यो के दय या मस्तिष्के का ज्ञान. दोना 
चाहिए । पर-चित्त-ज्रान साधारण वात होनी चाहिए } परत्र शेवा नहीं 
ड । क्यों १ स्यि श्राद्मा का एक विशष मन से संबद्ध शना श्यरण्टः 
के त्रधोन द । वक्ठतः त्रहष्ट न्याय-वेशेषिक की कचिनादयौ काही 
दूसरा नास हे । खषटि केश्रारभ मं पस्माशुश्रों की गति भी अदृष्ट से 
~ हरतः है । बहुत सी व्यापक श्रात्मान्रां के बदल एक श्वैतन्य शक्ति कौ 





। ब्रहूत बाद की सचना मानते है | 


न्याय्‌- वेरेषिक २९७५५ 


नना स्यादा संगत हे । जीवो का मेद मन श्रादि की उपाधि से सिद्ध 
टो सकता है । यह वेदात का सिद्धांत है| 

पर॒ न्याय-वेशेषिक की द्रात्मा चेतन नहीं ह । चेतन्य्‌ श्रातमा का 
गुण दे जोद्माता रहता है। जव जान उत्प होता दहै तवं जीव 
१ तन्व भी उलन हो जाता दै । मोक दशा मे जौवभमे हद्ियो ॐ 
न हीने से चान नही रता, इस लिट चैतन्य भौ नदीं होता । सुक्क ऊीन्ति 
जड़ हीते द । यदि चैतन्थ गुण उत्यादन-शील हे तो श्रात्मा भचस्पति 
ही हो सकती है । इस पकार श्रात्मा अनित्य हो जायगी | से प्रसिद्ध दै 

भीक्षद्शा मे जीव में सुल मी नहीं होता । दुःख अन कपिल, उनके 
का नाम ही मोक्ष है। निरानंद जदावस्था जिसे की नसस्कार किया है। 
र्णृदणीय नहीं मालूम होती । कौ स्वनाकी द| 

न्याय-वेशेषिक्र का मतश्रौतया> ५. 
अह श्रौ स॒ पुरुष के श्रानंदम ने ¶सक्स , सिस्यम्स 1 ९ 
श्रानंद को जानने वाला क~“द सिद {६ कौचेष्टाकीदहे कि तस्वसमासः 
नंदी होता ह इ्यानि "यँ त प्राचोन ह । न्य दशनां के प्राचीन ५ 
दै । १ भारतीय तः कं सूर नह पाय जात । उक्त प्रस र (तत्त्वसमासः कौ 


दिये है तशश-+भते द । १ परु उनङौ इस सम्मति का च्राद्र नही 


जेन, बद्ध 1 दै । प्रोफ़ेसर कीथ ने उक्त मत का तीव्र खंडन किया द 
.म्रासः की भाषा कारिकाश्रं से नवीन मालूम होती है ¦ (सवंदशंन 

द° मे माधवान्रायं तच्वपतम।तः का ज्ञिक नदीं करते } 'सर्वदशंन अ 
“सांख्प-प्रव चन-सूत्र, की श्रोर भी संकेत नहीं दै । "माधवः कां समय 
हवीं शताब्दी है (१३८० ६०), इसलिये कुल्‌ विद्वान्‌ सांख्य कर 


दाका 


$ देखिए णू० २६४ 








तीस अध्यर्थं 
साख्य-याग 


्ोक्तेषर मैक्घमूलर वेदांत के वाद सांख्य को भारतवपे का सव घे 
गयु दशन मानते दै । ग्न्य दशनो की भोति ख्य के. सिद्धांत 
षक प्राचीन दै । हम देख चुके है कि कठ, श्वेताश्वेतर ग्रौर 
कि वेशंषिक षहले द्‌ मै सांख्य के विचार पाए जाते ह । भगवद्गीता म 
दोनो मे जडवादी प्रकर गुणो का विस्तृत वणन दै । महाभारत के श्रनुगीता 
परध्वी श्रादि जड़मूता के सौवनेद्‌ समभाया गया है । पुरुषं स्ता है तथा 
जीव-्रजीव जैसा विभाग न्याय-कषः श्रर पुरुष का भद्‌ लात हौ जाने पर 
शब्द को गुण मानना ज्यादा श्राधुनिके ररपो कौ ग्रनेकता को उपाधिमूलकं 
मानना स्थूल सिद्धांत है । वेशषिककार ने सान-ण्वर कहते ई ! श्र, तक सब 
पेक्ष या बुद्धिमूलकत, बौद्धिक पदाथ, बतलाया है | ॥ 
है ।, द्रव्य गुण त्रादि की ्रालोचना के वारेमेश्रागे दलं को दिया जावा 


ह । 


` न्यायवेशपिक्र सब श्रात्मा्रों को विमु मानते द } यर्दिष्ट श 1 ४ 
९ त्न 
वियुतो सवका सवं शरीरो ग्रौर मनों से संसं होता हीग, 1 


परिशाम हर एक को सव मनुष्यो के हृदय या मस्तिष्कं का लान सां कपिली . 


चाहिए । पर-चित्त-कान साधारण वात होनी चाहिए । परु एेता \ देखिये 


है । क्यो १ क्यक्रि श्रात्मा का एक विशष मन से संबद्ध शना शरदा 


दूसरा नाम हे । खष्टि केच्रारभम परमाशुश्रां की गति भौ श्रदृ्टर ् 
त ह | हुत खी व्यापक श्रातमाश्नं के बदल एक श्वैतन्य शक्ति को 





सांख्य-योग | २७७ 


(सख्थकारिका है | इष प्रव मे पिक ७२ छोटी छोटी कारिकाश्रौं मे 
सख्य दशन का पूरा परिवयदे दिया गया दहे। यहं कारिकां श्चार्या 
खद भ ह । कारिकाएं तीसरी शताब्दी ईसवी की बतलाई जा.? रै। 
किन्दीं शोड़पाद्‌ ने इन कारिकाश्रों पर टीका लिखी है । यदह गौडपादः 
शायद म्क्योपनिषदह्‌ पर कारिकाए लिखनेवाज्ञे गोड़पाद से भिन्न द । 
दोनों गोड़पादौ सिद्धतां मे वहत श्ंतर दै1 कारिकिाकार भौडपाद शरी 
शंकराचायं के गुरु के गुरु श्रौर मायावादं के श्रादि.प्रवतकं कंदे जाते 
इ । उनक विषय मं हम रागे छिखिगे । सांख्य-कारिकाग्मं पर वाचक्ति 
मिश्च नेमी टीकाकी है जो “सांख्य तत्व कोमुदी के नामसे प्रसिद्धै 
श्रपनी व्याख्या के प्रारभ मं श्री वाचस्पति ने महामुनि कपिल, उनके 
शिष्य सुरि. प्चशिखाचाय्यं तथा ईश्वरकृष्ण को नमस्कार किया है । 
कारिक्छाश्नों पर नारायण ने भसांख्य-चं द्विकाः कौ स्वना की हे । 


पोफपर भैक्समूलर ने च्रपने सिक्स ,सिस्टम्स श्राफ इंडियन 
फिलोसिफी, नामक अथ मेयह सिद्धकरने की चेष्टा की हे कि (तच्वसमासः 
पुस्तिका सख्य कार्काश्रों वे प्राचोन द| अन्य दशनां के प्राचीन सो 


` की भाँति सांख्य के सच्च नहीं पाये जाते ! उक्त प्रोफसं र (तत्त्वसमासः को 


दू्रस्थानी समते ह । १ परंठ॒ उनशी इस सम्मति का मादर नहीं 
करिया गया है । प्रोफ़सर कीथने उक्त मत कौ तीव्र खंडन किया है 
'तत्वसासः की भाषा कारिकाच्रौं से नवीन मालूम होती है ! (सवंदशंन 
सरह म माववाच्रायं (तच्वप्तमातः का ज्ञिक नहीं कसते । (सव॑दशंन अहः 
म (सांख्य-प्रव वन-सूत्र, की शरोर भी संकेत नहीं दे । "माधवः कां समय 
 चोद्हवीं शताब्दी हं (१३८० ३०), इसलिये कु विद्वान्‌ सांख्यसून्न कां 
बहत बाद की श्चना मानते हे | 


"~ 
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२७४ दशानशाख का इतिहास 


संख्य सूरो पर श्री विज्ञानभिह्लु (सोलदवीं शताब्दी ) ने सांख्य - 
प्रवचन भःष्य' लिखा है । विन्ञानमिकल्ल सरो को कपिल की कृति सानते 
द । सनौ मे बहत सी वाते नइ पाई जाती | उनमें न्याय, वैशेषिक; 
वितान राद, श््यवाद ग्रादि सव काखंडनदहे। सूत्रोंमेश्रति का भस्य 
क्ख बद जाता है; सूत्रकार वार-वार यहं सिद्टं करने का प्रयत्न करता रै 
कि उसका मत श्र. एत के ग्रनुकरूल है । श्रद्रतपरक्‌ श्र तियां सव जीवां का 
एकता बतलाती द । सूत्रकार का कथन दहै कि यह्‌ एकता आतम-जाति 
कौ एकता ६, इस लिये सांख्य का श्रति से विरोध नहीं दै (नाद्र ति 
विरोधो जातिपसत्वात्‌ ) । सूचा पर वेदांत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता 
दै । प्राणँ की महिमा वट्‌ जाती है । विज्ञान भिक्ल ने शांकर मायावादः 
का तीव्र खंडन क्रिया है श्रौर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि क्वं 
दशन एक ही सचय का उपदेश करते द । विज्ञानभित्त के मत मे धांख्य 
निरीश्वरवादी नहीं है । सांख्यसूत्र कहता है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं 
होती ( दश्वरासिद्ध : ), प्रत्यक्ष श्रर त्रनुमान ईश्वर को सिद्ध नहीं कर 
सकते । श्र ति भी प्रधान ( प्रकृति ) का महिमा-गान करती है या मुक्त 
पुरुष का । वित्नानभिज्लु कते दै कि यह श्रचायं का श्रोढवाद? रै । 
श्रन्यथा श्राचायं &श्वरासिद्ध ` के स्थान पर श्र्वराभावातः णेता सूर 
बनाते | 


विखान भिह्लु ने '्सांख्यखारः भ्योगवार्धिकः; प्योग-सार- संग्रह श्रौर 
्रह्मधरूत्र पर ¶विक्वानाम्रतः नामक रीका भी लिखी है 


ख्य श्रौर योग मं उतना दी घनिष्ठ सबंध है जितना कि न्याय 

योगदन्तंन चौर श्रीर्‌ वैशिषक मेँ । तत्व-दर्शन में साख्य शओरौर 

उखका खाहिव्य योग का मतेक्य है । योगदशंन में पुरुषों से भिम 
ईश्वर को भी माना गया दै, यही भेद है । 








 .. शांख्य-योग ` २७६. 


पृरन्त योग शा ईश्वर अन्य दशनो के ईश्वर से मिन .है। अन्य 

दशने भै जगत्‌ के खष्टा तथा विश्व-नियन्ता के रूप मं ईश्वर कौ कल्पना 

की गई ह ! वैष्णवं दशनो मे भक्ति द्वारा ईश्वर-प्राप्ि को जीवनं का 

परमार्थं भानां गया है । किन्त योग॒ का ईश्वर जगत्‌ का खष्टा श्रथवा 

विश्व का लधियन्ता नहीं है । खष्टि प्रकृति का विकार है श्रौर प्रकृति 

नित्य वथा स्वतन्त्र है, शतः खष्टि-रचना मे सानिष्य-मात्र से श्रधिक 
पुरुष श्रथका शङ्वर का दाथ नहीं है) योगसूत्र मं सबज्ञताको टी 
ईश्वर का लक्षण साना गया दै, यपि ठीकाकासों ने उसमें "सव॒ शक्ति 
महत्व कै भावेश कौ भी चेष्टा की हे । (१) इश्वरभक्ि श्रथवा ईश्वर 
ग्रा्ति हमारे जीवन का चरम साध्य भी नदीं है । योग के अनुसार ईश्वर 
परिघान सी भन को एकाग्र करने का एक माग है; किन्तु वही एकमात्र 
मागे नहीं रै । 





बिना हश्वर से संब रक्वे भी साघक मुक्त दो सकता है । कु ` 

विदान्‌ जैनियो के मुक जीव श्रोर योग के ईश्वर मे सादृश्य देखते है । 
जञेनी भौ स जीव को ईश्वर या परमात्मा कहते ह । उनका मुक्त जीव 
भी योग के श्वर की तरह सवं होता है । लेकिन योग का ईश्वर केवल 
मुक्त पुरुष नहीं मालूम होता । सुक्त पुरुष तो केवल्य (केवलता, इकलापन) 
मे स्थित रहता र; उत्ते पूवं पुरूषो का गुर शरोर सवक्ञता के बीन का 
्राघार नदीं कद सकते । कैवल्यावस्था मे प्रकृति काक्ञान नहीं रह 
सकता ए 


योगः को सख्य का व्यावहारिक पूरक कडना चाहिए । चित्तद्चियों 
का निरो्कैपे दहो जिषक्ते केवलस्य-प्रात्ति दो, यही बताना योग॒ का 


म 0 किकः सि 


१---दय निरलिशय सवं त-बीजम्‌ 








२८०. दशनशास्न का इतिहस 


उद श्य है ! पुरुष वास्तव में प्रकृति सेन भि टे; इस भिन्नता क व्याव 
हारक अनुभव योग से हो सकता ह । योगद्वारा चिच शुद्धि हये विना 
कैवल-्ञान की उत्पत्ति ग्रसंमव है । | । 
` योग की धारणा बहुत प्राचीन है| श्रयवपरेद्‌ मे योगद्ारा अ्रलौक्रिक 
शक्छियां प्रात करने का विश्वास पाया जाता है) कठ, तैत्तिरीय श्रौर 
मेचायणी उपनिषदों म योग॒ का परिभाषिक चरथं मे प्रयोग श्रा दै। 
सेनी उपनिषद्‌ मे षडङ्ग योग का वरन है । ललितविस्तर म लिखा ३ 
किल के समय म तरहतरहकी यौगिक क्रियायै ब्रचलित थीं! 
पिटकां में योग द्वारा चित्त स्थिर करने का वर्णन पाया जातां है । गीता 
चोर महाभारत में सांख्य श्रौर योग का नाम साथ-साथ लिया जाता है । 
सैमधम श्रौर वोद धम दोनों योग की व्यावहारिक योग्यता म ` विश्वास 
रखते है | 
पतंजलि के योगदर्शन म विखरे हये योग-संवंधी विदास का वैजा- 
निक दंग सेसगाह कर दिया गया है । योगसूत्र की शैली बड़ी सरस है; 
शब्दां का चुनाव सुन्दर है । व्यास-भाष्य (४०० ६०) योग धूर पर 
माननीय रकां है। राजा भोज की भोजनः व्यासभाष्य के ही 
द्माधार पर लिखी गई दै श्रौर श्रथिक सरल है। वाचस्यति भिश्र जे 


व्यासभाष्यः पर (तस्वैशारदीः लिखी । विज्ञानभिज्तु ने शयोगवात्तिक ` ९ 


लिखा है । यह बोगभाष्यः पर टीका दहै । 


नीचे हम सांख्य-कारिका के कुछ उद्धरण श्रनवाद-सषित देते ₹ । 
८: पाठक देखे गे करि थोड़े शब्दो मै कारिका-कार ने 

साख्य के सिद्धातोंको कैसे श्यष्ट रूप म मकर 
किया है। गागर मँ सागर भरने कौ कला सारतीय दानिक ॐ ही 
भाग में स्माई यी । | | | 


, ऊचु कारिका 


क 
९ 


-- ` ------ ------- + च 
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तीन प्रकर के दुःखों कौ निनृत्ति ठल्वज्ञान के विना नहीं हो सकती । 
इसलिये, व्यक्त-ग्रन्यक्त, शरोर पुरुष का ज्ञान संपादनं करना चादिएः ! 
मूलप्रकृतिरविङृतिम॑हदायाः प्रकृतिविकृतयःसप्त 
 घोडशक्रस्तु विकारो न प्रकृतिन विद्र तिः परुषः 1] 


्रथः- मूल प्रकृति ( प्रधान. या अव्यक्त ) किती विरति या 
विकार नहीं दहै; महत्‌, ग्हंकार शरोर पोच तन्मा्राएं यह प्रकुति 
 श्रौर विकृतिं दोनों है; सोलह- पंचभृत, दश इईद्रियां श्रौर मन--विकार 
र, यह किसी की प्रकृति नदीं ह ते । पुरुष न श्रकृति ई न विकृति । 
देतुमदनित्यमनव्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ 
सावयवं पततन्वं व्यक्तं विपरीतमनव्य्तम्‌ ॥१०॥ 
ग्रथ व्यक्त का लक्षण बतलाते दै] व्यक्त देवुवाला, श्रतणएव 
नित्य हैः व्यापक नदीं है, क्रियावान है व्य अनेक ई, प्रत्येक पुरुष 
की वद्धि रादि श्रलग होते है; ग्रपने कारण के श्राश्रित है। प्रधान का 
लिंग श्र्थात्‌ श्रन॒मान कराने वाला है; सावयवं श्र्थात्‌ हिस्सों बाला 
है; परत श्रर्थात्‌ अव्यक्त पर॒ निभर रहने वाला है । भरकृति इन संघं 
बातों मं व्यक्त से विरुद्धघम वाली हे । 


त्रिरुणमविवेक विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमिं 
व्यक्तं तथाप्रधानं वद्‌ विपरीतस्तया च पुमान्‌ ॥११॥ 


थं :- व्यक्त श्रो ्रव्य्त या प्रधान के सामान्य गुण यह है-- 
सत्‌, रज, तम गुणवाला होना, विवेक-दीनता, विषय या ज्ञेय होना 
सामान्य रर्थात्‌ बहुत पुरुषों के लिये एकस होना, श्रचेतनता, प्रसव 
धमी या उत्पादनशील दोना । दसवीं श्रौर ग्यारदवीं कारिका मे व्य 
ञ्रोर अव्यक्त के जो गुण बतलाये गये है, पुरुष भ उनसे विपरीतं गुख 
पार जाते्ै। 








रप्र दशंनशास्र का इतिद्दासः 


॥ 1 


नोट--दसवौ कारिका भं .व्यक्त का एक गुण श्नेकत्वः भी 
बतलाया गया है १ एक पुरुष मे इसके विपरीत "एकत्व, गुण मानना 
चाये १ तव तो सांख्य रौर वेदान्त का एक बड़ा मेद जाता रदेगा | 
परीव्यप्रीतिविषादात्मकाः शकाशप्रव्रत्तिनियमार्थाः । 
अन्योऽन्याभिभवाश्रय जननमिशुनब्र्यश्चगुणाः ॥१२॥ 
वच्च लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः 
शुर वर्णकमेर्वहि तमः प्रदीपकच्चार्थतो बृत्ति ॥ १३॥ 
अर्थं ---पतोगुणः, रजोगुण, श्रोर तमोगुण क्रमशः प्रीति, श्रप्रीति 
प्रोरं विपादात्मक ई | सतोगुण प्रकाशक है; रजोगुण प्रव्तंक ( क्रिया 
मं लगाने बाला ) है; तमोगुण करम से रोकनेवाला, श्रालस्योत्पादक 
है । तीनों यख एक दृसरे को दवा लेते है, एक दूसरे मे रहते दै, एक 
दूसरे शरो उत्पन्न करते ह, एक दूसरे के. साथ रहनेवाले हं । 
सस्वगुण कौ दलका श्रौ प्रकाशक मानते ई, रज को उपष्टंम करने 
बाला शओरौर्‌ चलनास्के, तम को मारी च्रौर काम से रोकनेवाला । जेसे 
बी, तेल श्रीर्‌ दीपक भिन्न होने पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते है, 
वेते ही तीनो गुण भिन्न हीने पर भी एक स्थान मे रहकर कायं-सम्पादनः 
करते दै} 
 प्रकृतेमहान्‌ ततोऽहंकारस्तस्मद्गणश्च घो ह शकः 
तस्मादपि षीडशकात्‌ पंचभ्यः पंचभूतानि ॥२२॥ 
श्रथ :--ग्रकृति से महततव ( बुद्धि ), बुद्धि से श्रदंकार, उससे 
सोल का समू, उनम से पोच से पंचमूत प्रादुभत होते दं । 
अरभिमानोऽहंकारस्तस्मत्‌ द्विविधः प्रवतंते सगः । 
एकादशकङ्चं गणस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥२४॥ 
श्रथं :--दभिमानं कौ श्रहंकार कदतेर्है, उससे दो प्रकारकी 
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खष्टि प्रवतिंत होती रै, ग्यारह इन्दर्यो ( पोच कर्मेन्द्रिय ओर मन ) 
तथा पांच तन्मात्रा । मन को ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कमंन्द्रिय दोनों समभना 
चाहिए ( उभयास्मकं मनः ) । 
ऊष्वंसत्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सगः । 
मष्यै रजोविशालो व्रहयादिस्तम्बपयन्तः ॥५४॥ 
ग्रथं :--ऊर््वं श्लोकों मे. सतोगण की प्रधानता है, पु, स्थावर 
ग्रादि ष्टि से तमोगुणं का प्रधान्य है, मनुप्यादि सृष्टि श्रौर पृध्वी 
लोक में रजोगुण की बहुलता दै। 
वसविः विमित कस्तीरस्य ` धयथा प्रवृत्तिरस्य । 
पुरुषविमोकच्निमिचं तथा शभ्रब्तिः प्रधानस्य ॥५७] 
श्रथ :--जेसे बद्छडे की पुष्टिके लिए ज्ञानशल्य भीगोका दूध 
बिहने लगता रै, इसी प्रकार श्रचेतन होने पर भी; पुरूष की मुक्ति के 
लण्‌, प्रतान की प्रचि होती दै । 
रंगस्य दशंयित्वा निवत्त ते नतकी यथा रङ्खात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतते प्रकृतिः ॥५६॥ 
त्थ ; जपे दशकं पर श्रपना स्वरूप प्रकट करके नतकी 
( नाचने वाली ) द्य करने से स्कं जातीहैः वैसे ही पुरुषं पर 
अपना स्वरूप प्रकट करके प्रकृति निद हो जाती है । 
तस्मात्न  बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
स सरति बध्यते खच्यते च नानाश्रया प्रकृति ; ॥६२॥ 
रथ ---वास्तव मं न पुरुषबद होता दैन मुक्त; विभिन्न रूपां 
स प्रकृति दी धती, चछरूट्ती ग्रौर स'सरण ( एक जन्म से दूसरे मँ 
जाना ) कसती है । | 








केने .. दरोनशाल्र का इतिहास 


इसके बाद हम योग-दशन के कुछ सूं का च्रनुबाद देते है 
कु सन्दर सूत्र भी दे देते है, जिन्है पाठक याद रखःखकते है । 
योगदशन के चार पाद्‌ हे, समाधिपाद, साधनपाद्‌, विभूतिषाद्‌ श्रौर 
केवल्यपाद्‌ । समाधिपाद में योग ॒श्रथवा समाधि के. स्वरूप तथा भेदं 
का वणन है | साधन पाद्‌ में योगप्राति के साधनों श्रौर श्रष्टाग 
योग का वणेन हे । विभूति पाद मंयोगसे प्राप्त होने बाली धिद्धियों 
का वणन हे श्रोर केवव्यपाद मं मोक्ष का। | 


श्रथ योगानुशासनम्‌ १।१ 
श्रव योगानुशासने ( योग सवधी शिका या योगशाघ्ल) का 
ग्रार॑भ करते ह। 
योगश्चित्तद्त्ति. निरोधः | 
चित्त-की वृत्तियं के निरोध को योगः कते ई । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।१।३ 
चित्तद्रतियो का निरोध हो जाने पर द्रष्टा ( पुरुष ) की पने 
स्वरुप मे श्रवस्थिति या स्थिति दो जाती है| 
वृत्तिसारूप्यमितरर ।१।४ 
योगावश्था के अतिरिक्त दशा््रों म चित्त किसी न्‌ फ्रिसी धत्ति के 
खरूपं या समानलूप होता है । . --.-- 


दृत्तियां पांच ह, प्रमाण, विपयय्‌, विकय, निद्रा च्रौर स्मृति ।१।६। 

प्रमाण तीन दै, प्रत्यक्ष, त्रनुमान ग्रोर ्रगम | मिथ्या-च्ञान कौ 
विपयय कदते द | जिसके चेय पदाथ कौ सतता ही नदौ उस न्ञान 
को विकल्प कदते ह । श्रभाव प्रत्यय ही जिसका त्रालेबन हो उस वृत्ति 
को निद्रा कते ह। `श्रनुभूत विष्य का ध्यान स्मृति कहलाता 
हे । १।७११ 


ट» जाक काक ¬ = ~ > ~ ~~ ~ 
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त्मभ्यासं बेराग्याभ्यां तननिशेधः ।१।१९ 
श्रभ्याष श्रौर वेतग्य से इन वृत्तियों का निरोध हता ह । चित्त 
कौ स्थिर करने का प्रयल श्रम्यासः है। वहत कालं तक अ्रम्यास 
करने से ही फल मिलता हे । ` 


सव प्रकार के एेरिक ग्रोर पारलोकिफ़ ( स्वगं के ) भोगों मं इच्छं 
नं हीना वैराग्ये हे |१।९५ ` | | 

सम्प्र्तात समाधि मं वितक, सूदेपविचार, श्रानंद या माव वना 
रहता है । इसे सलंवन समाधि. भा करते ह। अअरपम्थज्लात रधिमे 
सब वरत्तियों क। विराम हो जाता हे; केवल संस्कार दी खर अति है! 

निरालंवन समाधि की दशा हेः 

जिनका उपायः तत्र वेग वालां दै--नो बहुत ऊसाह से प्रसय 
कहते ह --उन्दँ योगावस्या जल्दी प्राते हती दै ।१।२१ 

` ईश्वर प्रणिघानाद्रा 1२।२३. ‰ ` 

श्रथवा दश्वर के प्रणिवान से समाधलान केता है| ईश्वरं किसे 
ट्ते ह 

क्लेशे कसं विपाकाशयैराग्रष्टः पुषटपविशेष ईश्वरः ।१।२४ 

पांच लेशो, कम, कर्मफल, त्रोर श्राशय ( कमै-वा्नाएं )इनये 
द्मसस्परष्ट (न द्ुश्रा दुरा ) पुरुष विरोष ईश्वर है। व्यास-भाष्य 

=] 

फलता है :-- 


(नि १ ~ 


कैवड~पामा स्तर्हि सन्ति बरवः केवलिनः ते हिरी बंधनानि छित्वा ` 
केवट्यं प्राप्ताः इश्यर= चतत्स धो मूतो न भावी । 

` श्र्थात--पुख्ष विशे" ना श्रथं सिफं मु पुष नदीं है। मक्त 

पुरुष वे है जो पहले बंधन म थे ॐ -अव बंधन काटकरवस्य को प्रात 


4 
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क 


हुये! है । श्वर कातो वंधन से सवंघन कमी ह्रां न हीगा] वहं 
सदा से मुक्त श्रोरसदासे इश्व है। इस प्रकार ईश्वर जनमत के 
तीकं से भिन्न दे । । 

ईश्वर मे निरतिशय सर्वज्ञता का बीज दै ईश्वर मे सवज्ञता परि- 
समाप्त दो जाती दं । १।२५ 

कालकृत सीमा से रहित होने के कारण ईश्वर प्राचीनो काभी 
-गुरु ह ।१।२६ | [पः . 

देश्वर का वाचक प्रणव या श्रोदेम्‌ दै; उसका जप करने का आभिः 
प्राय उसके श्रथ कौ भावना ( विचार ) करना है ।१।२७. २८ 

ईश्वरप्रणिधान. या र्रोकार के जप से प्रव्येक चैतन्य का छधिगम 
श्रीर्‌ श्रतरायों ( विघ्न ) का श्रभव हता है ।१।२६ 

यथाभिमत-ध्यानाद्वा ।१।३६ 

श्रथवा जिस वस्तु मेँ जी लगे उसका ध्यान करने से { योगावस्था 
मिलती दे )। ्‌ ॑ | 

तप, स्वाध्या श्रीर्‌ ईश्वर प्रणिधान यह क्रियायोग है [५।२। 

द्वित्रा ्रस्मिता; राग, दष श्रर श्रमिनिवेश यह्‌ पाच क्लेश ई । 
नमरं श्रविया शेष चार का मूल हं । श्ननित्य को नित्य्‌, अदयुनि को 
पवित्र, दुःख को सुख श्रौर श्रनात्मा समभना श्रविय दै} द्रा ग्रौर 
दशनश ( छि ) को एक समभना अस्मिता है । 

यम, नियम, श्रात्तन, श्रणखायाम, प्रत्याहार, , धारणा, ध्यात शरोर 
समाधि यह आः ( योगके ) श्रंग हे । श्रहिसा, स्य, उपेय, ्रह्मचयं 
ननोर च्रपरिप्रद (पराई चीन्ञ न लेना ) गढ ण यम ह । जाति, देश; 
काल च्रादि वेविचार विना यहं सान > महात्रतः ह । शोच, संतोष, 
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चप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, यद नियम ह } जो अहिंसा का पणंरूप 
से पालन करता है उषकाक्रिपी से वैर नहीं रहता) सत्यवादी री 
क्रियाये सफल होती है । श्रस्तेय॒(चोरी-त्याग) की प्रतिष्ठा से सव रच 
पास रहते ह । ब्रह्मचयं से वीयं का लाभ होता है । स तोष से शलुतस 
सुख मिलता है | 

स्थिर सुख जिस दशा मे ही उसे श्रासन कहते ई । माणायाम करने 
से विन्तेप दूर होते ह शरोर प्रकाश काश्रावर्ण क्षीण शने सगत दैः 
भन कौ धारणा में योग्यता बढती हे । 


देश विशेष मँ चिच को लगाना धारणा कदलाती है ¦ स्यं मे मन 
कासयम करने से जगत का ज्ञानं होता है; चंद्रमा अं करने से -ताराश्चो 
ग गति का; कगऽक्रूप मे करने पर भूख प्यासं जाती रती रै । अरिमा 
लघिमा, वचन के समान शरीर हो जानः श्रादि दूसरी सिद्धियां है । 


सिद्धियों म भी वैराग्य हो जाने पर दोष-बीजों का क्षयो जानिये 
केवल्य-प्रासि दै । 
सत्व ( बुद्धि ) त्रोर पुरुष के शुद्धि-साम्य हो जाने पर॒ भैक्ष होता 
द । (३।५५ ) 
पुरुषाथ-शूल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यः 
स्वरूप प्रतिष्ठा वा {तिशक्रिरिति १ }४।२४ 
पुरुषाथशूत्य गुण जब श्रपने कारण मं लेय हो जाते है तवं कव्य 
होता दै; श्रवा चैतन्याशक्ति ( पुरुष ) का अपने स्वरूप मे पतिष्ठित हनः 
मोक्ष हे | 
१ यदह योगदुशन का श्रंतिम सुप्र हं । जब पुष को{ हान हो उता 
ड तब रति के गुण कृताथं घो जाते ह (क्योकि थङकति ा उरश्य 
पुरूष के सुक्त करना ह) ९ उनका परिमाण ्ोना बन्द टो आता हे । 
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सांख्य-दशन 
साख्य -योग के श्नन्य तात्विकर सिद्धतां को समभन 
सस्रा काद्‌ से पले हमं सांख्य का . कायं-करण संबंधी मत 
वमभ लेना चादिएः । साँख्यजगत्‌ के मूल तत्वं प्रकृति. कां च्रनुमान 
यत्कावाद्‌ पर निर दै । न्याय-वेशेपिक के प्रक्ररणमें दम देख चुके है ` 
कि नैयायिक श्रौर वरोधिक के श्रनुवायी दोनों उत्पत्ति से पहले कायं को 
ग्रघत्‌ मानते ई । शंल्यकारिका इस ग्रसत्कायवाद काखडन करके 
सत्कायवाद्‌ का स्थापन करती हे । कारका इस प्रकार 


(“श्र्रकरणादुपादानग्रहणात्सवसं नवाऽमावात्‌ 
शक्तस्य यक्यकणात्कारणभावाच सर्तवकरायम्‌ | ` 
| दय.कारिक्छा म कारण के व्यापार से पहले कायं को सत्‌ सिद्ध करने 
के लिये पांच दैत दिवे है| उन्ह हम क्रमशः देते ह । 
१/4 ८14 दकरणा1त- जो श्रसत्‌ दै उपे सत्ता मे लाना किसी के 
लिये संभव नदीं दै | यदि श्रत्‌ को श्रस्तित्वमे लाया जा सकता तो 
वन्ध्यापुत्र रौर च्राकाशकरुस॒म की उत्पत्ति भी संभव हो जाती । जो कदी 
किसी ल्प मं नहीं है उसका श्रस्तित्व पा जाना, श्रसत्‌ से सत्य हो जाना, 
धवं नदीं दै । गीता कहती है -- 


नाऽसतो विद्यते भाव; नाऽभावो विद्यते सतः । 
दरथात्‌ श्रसत्‌ का कमी भाव नहीं होता श्रौर सत्‌ का कमी श्रमाव 


(+ # 


नहीं होता । | 

२--उपादानग्रहणात्--उपादान के ग्रहृण से भी | वाचस्पति मिश्र 
ग्रहण का श्रथ सबंध करते ह । क. (घट) का ग्रपने उपादान कारण 
(भिद्टी) से संबंध होता है । कै मी सवंध दो सत्पदार्थो मे रह सकता 
है; सत्‌ श्रसत्‌ श्रौर में संबंध न्हींदो सकता । यद्वि यह ` कडो कि कार्य 
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छर कारस भे कोई संध नीं ह, तो ठक नी । कयो उख दथा ग्र 
कोद भी क्खु क्रिठी का कारण हयो जायगी | | | 
२--वेस भवाऽभावात्‌- कार्यकारण सें स वंध न मानने फ खदत्र 
उव कार्य सभव हो जाएगे जो कि श्रनुभव के विरद हे । 
४--शुस्वशक्तकरणात्‌- यदि कहो फ कार्यं शरोर कारणु मे 
सेध को नहीं टता; कारण म॑ एक शक्ति रहती दै जिससे व्‌ कां 
कौ उलयज्ञ करता है; कारण मे शच्छि कौ उपस्थिति ऊ! ग्यनुमान 
करयोतति से हयोदा है तो यहं मत ठक नहीं । शक्त पदार्थ श॒क्यकौ 
ही उत्पन्न कर सकता टै । शक्ति एक सा कायं को उत्पन्न करने की 
हात हे अन्यथा प्रत्येक कारण-पदाथ व्रत्येकं काय को उत्यन्न कर डाले । 
‰-कारणभावाद्‌-कायं कार्णात्मक होता है, कारख से भिन्न 
नहीं होता | 1 ॑ 
यदि तेल उत्पत्ति से पहले श्रसत्‌ हो तो विली से ही स्यां निकल 
सके, रेते मे सेक्योंन निकले१कार्व-कारण मे कुछ न कु संवंघ मानना 
स पड़ेगा } यदि कार्यको कारण से बिलकुल भिन्न माना नाय तो उनमे 
 कार्य-कारण-संवंध क्यो डुश्रा, यदं वताना श्रसंभव हो जाता है । इसलिये 
किसी न किसी रूप में कोर्यं की उत्पतति से पहले सत्ता माननी चहिये । 
श्र शंकराचार्य ने त्रपने वेदात-माष्य मे न्याय ऊ श्रसत्का्॑वाद क! 
खंडन किया है | उनकी युक्तया सांख्यकारिका ते मिलती-जुलती ह । 
शद्‌ बर को उत्पतति से पहले श्रसत्‌ माने तो षठ को उतत करा 
९ प्रक शरक या विना कर्चा की हा जायगी । फां त्रोर करण मं द्र्म्र 
रर महिष (भेम) के समान भेद नहीं प्रतीत होगा, इसलिये ऊन्द एकं 
मानना चाहिये । 1\. 3 | 
` (देखिये वे० सू० २।१।४्८). 
१९ 
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ञ्रपने बददाररयक-भाष्य मेँ श्री शंकराचार्य ने ` सत्यकाय॑वाद्‌ का 
बेड़ा सुन्दरे निरूपण किया दे । 40 
सवं हि कारणंकार्वसुत्पादयत्‌ पूर्वोत्पन्नस्य कार्यस्यं तिरो धानं वत्‌ 
कार्यान्तरमुसादयति । एकस्मिकन कारणे युगपदनेककार्यविरो धात्‌ । न, च 
पूवकार्योपमदं कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति ; पिण्डादिपूवंकायेपमदं 
मूदादिकार्णं नोपमू्यते घटादि कार्यान्यरेऽप्यनुवत ते... कायैस्व चाभि 
व्यक्ति ` लिंगवात्‌ ।...ग्रभिव्यक्किः साक्षाद्‌ . विज्ञानालम्बनःव प्राप्ति; । 
न ह्यविद्यमानो घट उपितेऽप्याप्त्य <पलम्यते । .. प्रा मृ ऽभिन्यक्तम्‌ - 
दाद्यवंयवानां पिरुडादिकार्यान्तर रूपेण संस्थानम्‌ । तस्मास्प्रागुखत्त विद्य- 
भानस्यैव घटादि कायैष्ूयातत्वादनुप्रलब्धिः । 


( दशोपनिषत्‌, प्रु° ६१३) 

भावार्थः--जव कारण एक कायै को उत्पन्न करता है तव वह दूसरे 

कार्यं का तिरोधान कर देता दै । एक कारण में रनक काय श्रव्यक्त रूप 
ते रहते ई । उनम्से एक की ही श्रमिव्यक्ति एक समय मे हो पाती दै, 
शेष का खूप तिरोदीत रहता दै । एक कार्यं के नष्ट हौ जाने. पर कारण 
का नाश नदीं देता । पिर्ड-कायं के नष्ट हो जाने पर मिद्धी*श्र्थात्‌ कारण 
घट केरूपमें प्रतीत रोती है । श्रमिव्य्ि दोना ही कायं की उत्पत्ति दै) 
श्रमिव्यक्छि कां श्रथेहेज्ञान का विषय हो जाना ग्रविद्यमान षड़ा सूर्य 
के उदित होने पर भी नही दीख सक्ता । इसो प्रकार श्रसत्‌ कार्यं की 
मी प्रतीत नदीं दौ ` सकती | जव तक मिद्ध कौ श्रमिव्यक्ति नहीं होती 
तवं तक मिद्ध के श्रवयव घ्रादि क श्राकरार मे रहते ह । इसलिये उत्यरिं 
से पहले धट मी जर होता दै, तप्र उसके स्वरूप पर आ्रावरण चडा 

इता है“ रेसा आनना चाहिये । 

कार्यका च्रावरणं या श्राच्छादन करनेवाला कौन है? उत्तर-- 
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दूसरा कायं } एक कारण के ्रनेकेःकार्य हो सकते दै, जिनमें से एकको 
खडकर एक समय में श्रौर सव श्रव्यक्त सूपः म रहते ह । शअमिव्यक्त 
कायं दूसरे काथो के आच्छादन का कारण होता दै । एक ही धावुखंड 
म श्रनेक मूर्तियां लोदकर बनाई जा सकती द पर्‌तु एक समय मँ एक 


, दी मूति दिखाई जा सङ्गी । इसी प्रकार हर एक कारण एक काल में 


एक ही कायं का रूप धास्ण॒ कर सकता हे | 


संख्य-दशन द्वेतवाद दै । इसके अ्रनुसार प्रकरति श्रोर पुरुष संसार 


केदो चरम वत्व ह) व्रकृति जड़ दै रौर पुरुषः चेतन । प्रकृति जगत 


का मूल कारण दै श्र रुष केवल निरपेक्ष द्रष्टा | संख्यां-कारका मे 


प्रकृति सिद्धि के पाँच व्यक्तियों दै । कारिका इस प्रकार है - 


१४ ५ ल्व ¢ ।१। 
मोदानां परिमाणत्‌ समन्वयात्‌ कायतः प्रवृतेश्च । कारण्-कारय 
विभागात्‌ श्विना द्श्व रूप्यस्य ॥ | 

वे पाँच कारण प्रथक्‌ षक्‌ इस प्रकार है - | 
` ; श्-भेदाना परिमाणात्‌--जगत्‌ के समस्त पदाथ भित्न-भिनन न्रीर 
परिमित दै । भेद से बह्व ग्रौर वहुत्व से परिमितता उलन्न होती है। 
परिमित पदाथं सव ॒के.सव कायः होते रह,. वे स्वथं अपने.द्रथवा 
समस्त पदाथं जत्‌ के “कार्णः नहीं हो . सकते ॥ अतः उनक्रा शंक 
चरम ओर त्रपरिमित कारण होना चाहिये यह कार्ण प्रकृति ई । 

यहां प्रश्न यह उठता हं कि तन्माव्राश्रो;या -त्रहंफार, याः मत्त्व 


८ बुद्धितत्व ) को ही जगतः का कार्ण क्यो. = खान्‌. लिया, जाय, 
शब्यक्च प्रकृति की कल्पना कौ क्या च्रावश्यक्रता है १ उत्तर यह दै 
कि -मह्तत्व से. लेकर परथ्वी चआ्रदि सरि .पदायं परिमित. अर्थात्‌ 


परिच्छिन्न है । परिमितः पदार्थं संवके सनन ष्य दति ह यदं त्नुभव पन 
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देख गथा ३ । इसलिये महत्तत्व वा बुद्धि कामी करण मानन रहिये 

जो श्रकरति दो सकती हैः | । ू 
२ -समन्वयात्‌--संसारः के सव पदाथं त्ररुण्मय्‌ है; उनम यहं 

एकता "या समानतां सवत्र पाई जातौ ह } सत्व; रजस्‌ च्रौर तमसं 

इनं तीन ` गुणों से समान रूप से समन्वित होने के कारण सव पदाथ 

प्रीति च्रप्रीति शरोर विषाद उत्य्न करने के समर्थं दै । ग्रतः उनकी 

स समानता का मूल किसी एक मूल कारणं मे होना चाहिये 
कारण प्रकृति है \ | | 


२-- कार्यतः प्रवृत्त श्च--जगत्‌ मे . एक काय-कार्ण-सिद्धान्त 
ग्यास दिखाई पड़ता दै । प्रत्येक कार्य का उद्गम एकं कारण से 
लेता दै जिसमे उसै' उत्पन्न करने की शक्कि निदित द | श्रतः समस्त 
विश्व का भी- एक चरम . कार्ण होना. च 1हिये जिसय श्रखिल पदाथ 
जात की सम्भावना निहित दै । वह कारणं प्रकृति दै! ` 


८_ कारण-कार्यं विमागात्‌- जगत्‌ मे कारण श्रौर कायें का 
` विभाग स्पष्ट दिखाद देता हे, कायं श्रौर कारण | सं भेद ह्‌ | श्रतः. 
कारय स्वयं श्रपना कारण ` नदीं हो सकता । प्रत्येक कायै एक कारण 
की रोर संकेत ` करता है ग्रोर वह कारण फिरएकं अन्य कारण को 
शरीर! इस प्रकार इस कौीय-कारण-परम्परा ` म श्रनवस्था का परसग 
परस्थितं होता दै, `जिसका एकमात्र समाघान एक चरंम कारण कौ 
 कल्यमा दै । वह कारण प्रकृति हे । 


५---च्रविभाग।त्‌ वैश्वरूप्यस्य -जगत्‌ मेँ एक प्रकार का एकल 
हज टक मूल कार्ण की ग्रोर संकेत करता है 1 यह एकत्व ` प्रलय 
कलं म श्रभिव्यक्क दता है--जव मृलपदाथं तन्मनाश्रौँ म तन्मात्रादि 
अकार म, श्र्कार ` महत्व मेँ व्लिय दोने लगता द । श्रन्ततः 





ह 


साख्यन्याम ` : ६३ 


सिल जयत्‌ एक मूल कारण मे -विलय दहो जाता दे! दकारण 
प्रकृति षै | ; + 

एक होनेपर सौ प्रकृति त्रिगुखमयी हे । प्रङ्ृति की एकता उस रस्सौ 
क एकता के समान है जो तीन डोरियों को मिलाने से बनती है } पास्कों 
कौ यह याद रखना चाहिए करि सांख्य के सत्‌, रज, तम. न्याय-यैरोधिक 
क श्रथ मं गुण नहीं हं। वैशेषिक की परिभाषा यंतो उन्है द्रव्य कना 
द्मरधिक उपयुक्त दौगा। संख्य के श्रलुयायी गुण ग्रौर गुणी मभेद 
नहीं मानते । गुण ग्रर गुणवान्‌ मे तादात्म्य स वंध होता ई } उन्तर- 
कालीन सांख्य मेडन तीनों मंसे प्रत्येक गुण को श्रनत कहा.गया दै; 
प्रकृति की ्रसीमता गुणां की. श्रनंतता केकारणु है। यह विद्र 
वेशेषिक के परमाणुवाद के समीप श्रा जाता है। 


प्रोफ सर हिरियन्ना ने सख्यि की प्रति की एक विरोषता कौ शरोर 
संकेत किया है ।१ प्रायः संसार के विचारकों ने विश्व क मूल कार्ण को 
देशं ग्रोर काल मं रहनेवाला माना दै । सांख्य की प्रकृति देश ओर 
काल कौ सीमा से बाहर दहे; या यों किए कि देश ग्रौर काल प्रति के 
दी दूस्वर्ती परिणाम द । प्रकृति देशकाल को जन्म. देती है; ` बह स्वयं 
इनमं नहीं है | ू | | 

सृष्टि से पहले प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था मै ते रै । कस 
साम्यकेमंगकादही नाम सष्टिहै। वैषम्यया विषमता जगत ॐभूल 
म वतमान दै । प्रकृति साम्यावस्था का भंग कैसे होता है, यह सांख्यं की 
समस्या है | वास्तव मं सांख्य ने सष्टि रौर प्रलय के सिद्धात को मानकर 
श्रपने को कठिनाई मं डाल लिया। सांख्य का कथन है कि पुरुष के 
सान्निध्यं था समीपतामात्र से प्रकृति की साम्यावस्थाभंग दो जाती र 
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परंतु सांख्य का युरुष तो निष्किय चै १ वह “ प्रकृति को गति देने कारहेतु 
कैसे हो सकता दै १ उत्तर म कहा जाता है कि जैसे चु बक पत्थर स्वयं 
गतिमान दूये बिना ही लोहे मँ गति उत्पन्नः कर. देता है, वेसे दी पुरूष 
की संनिधि-मात्र से प्रकृति चं चल दो उठती है । पुरुष को मुक्त करने 
के लिये ही प्रकृति की सारी परिणमंन-क्रिया.या विक्रास होता दै । गाय 
के थना से दघ श्रपने लिये नदीं बल्कि बहछडे के लिये प्रवति होता दै । 


` प्रकृति का परिणाम होने से जितने पदाथं उत्पन्न होतेह, वे संब 
श्रव्यक्तरूप मं प्रकृति मे वत्त मान ये| सांख्यं नैयायिकं के आ्रारंभवादं का 
समक नहीं है । संसार मं को$ भी वस्तु सवथा नई उत्पन्न नदीं होती 
कारण पँ जो छिपा दै, वही उदत्ति मे प्रकट हो जाता है । इस दृष्टि सै 
सस्य का परिणामवाद ` श्राधुनिकर विक्ासवाद से भिन्न हे; आधुनिक 
विकासवादी नवीन की उत्पत्ति ग्रौर श्रविराम उन्नति मानते | सास्य 
डननति श्र श्रवनति, खष्टि ग्रौर प्रलय, दोनों का समथक है । जिस क्रमः 


से प्रकृति खष्टि करती है उस से'उलटे. क्रम से विश्वको श्रपनेमे लय मी 
कर लेती हे | 


` प्रलयावस्था से भी प्रकृति निःस्पंद या क्रियादीन नहीं हो जाती ।' 
परतु उस समय उस.मे सजातीय परिणाम” होता दै। सष्टि-स्चना 
विजातीय परिणाम का फल दै । | 


साख्य विकास वाद या परिणामवाद की एक विशेषता यह रहै किः 
ग्रह विकास निरुहश्य नदीं दोता, बल्कि पुरुष के मोक्ष-साघन के लिये: 


~ ~~~ =_--~ ~~~ 


१ पानी सै जौ बं बनता र, यदहसजातीय परिणाम है। पानी शौर 
वफ र युल्य गुणौ मं मेदनहीं है । किसी वस्तु काञ्जपने से भिन्न जातिः 
पौर गुखावाले पाथं उत्पन्न करना विजातीय परिणाम कहलात रै । 
घास, मिटटी श्रादि का विजातीय परिणाम है । 
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होता हे । प्रकृति पुरुष के हित-साधत में क्यो प्रवृत्त होती है, उसके भोग 
ग्रोर मोक्ष.का क्यों प्रबंध करती है, इष कां ठीक उत्तर सांख्य मँ नहीं 
मिलता । पुरुष की उदेश्य-पूतिं प्रकृति का स्वभाव है । यह उद्यं पूरसि 
क्रिस प्रकार होती है; यह महत्तत्व के वणन म कहा जायगा |. ~ ` 


उदश्यवाली होने के कारण प्रकृति को श्रन्य-दशनों के जड़तच्व या 
पुद्गल के समान नहीं कदा जा सकता । श्रन्य बातों म मी प्रकृति जड़ 
तत्व के समान. नदीं हे । ` प्रकृति के गुणों मं भी लघरुत्व, -प्रकाशकत्व, 
श्रादि गुण पाये जाते है, इसलिये वे वैशेषिक के गुणों से. भिन्न र । 
प्रकृति चेतन भी नदीं है; परुष मे उख से विरुद्ध गण पाये जाते दै । 


प्रकृति का पहला विक्रार महत्तत्व है; इसे बुद्धि भी कहते ई । स्मति- 
संस्कारों का श्रधिष्ठान बुद्धि हैःन किमनया च्हंकार । श्रध्यवसाय 
(एसा करना चाहिए) इस का निश्चय) बुद्धि का धमं हे, उस का व्याव- 
तक गुण है । धम-प्रधम, चन-प्र्ञान, वैराग्य, देश्वयं, यह सव बुद्धि 
की विशषतां ह । ेश्वयं श्राठ हं, श्रणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा 
प्राति, प्राकाम्य, वशित्व; श्रौर ईशित्व । 


महत्तत्व से अह्‌ कार उत्यच होता है, यह ॒ तीसरा तत्व है । सांख्य 
द्रान का नाम तत्वों कौ गणना करने के कारण पड़ा है, ठेसा कु लोग 
कते ह । व्यक्छिव्व श्रथवा एक की दूसरे मनुष्य से भिन्नता का कारण 
ग्रह कार्‌-तत्वं हे । बुद्धि श्रोर ग्रह कार सावभौम तच्च हे; उन का मनो- 
वेत्ानिक श्रथ भी है। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि श्रौर श्रह ता ्रलग-ग्रलगे 
द, परठ, एक बुद्धि तत्व शरोर एक श्रहंकार-तच्व भी है । 

द्रहंकार को “भूतादिः मी कहते ई; उस से ग्यारह इद्िथां श्नोर पंच- 
तन्मात्राएं उत्पन्नं हीती ई । सांख्यदशन में मन श्रौर बद्धि तथा श्रहंकार 
के महत्व मेँ बहुत भेद हे । मन केवल विति या विकार है जबकि बुद्धि 


॥ + 
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शरीर शर्कार प्रकृति श्रौर विरति दोनों द । वेदांत मं अम, बद्ध, च्छित 
ग्रौर हकार को एक द्ये स्थान दिया गया है । यह इवे मिलाकर 
प्र॑तःकरण चतुष्टय कदलाते ई । योगदशन मं महत्‌ का स्थाने च्वित्त 
ने ले लिया दै । तन्मात्रा तामस श्रहःकार से उत्पन्न होती द शचौर दद्रिवं 
सात्विक ( सतोगुख प्रधान ) ग्रहंकार से। तन्माचाश्रौ से पचभूतों का 


प्रादुरभावि होता दै; शब्द तन्मात्र से श्राकाश का, शब्छतन्माच श्रीर्‌ स्पशं- ` 


तन्मात्र से वायु खा, इन दीनां तथा रूपतन्माच से अभि का, पखतन्प्न 
सित इन.से जल का शरोर पाच से प्रवी का | सन्मादान्रौ फो भूतो का 
सू॑मरूप समना चाहिए । कारणमूत तन्माचाश्रों के साथ दी मूर्ता के 


गुख भी बढते हं । ग्राकाश मं केवल शब्द गुण है; जायु स्पशं 








प्रक्रि के परिणाम या विकास कौ चिस्नलिखित ताक्िका से 
दिखा जा द्वा दः 
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मी ड; श्मनि भं शब्द, स्पशं श्रौर रूप दै; जल में रख बढ् आता है योर 
एरथ्वी. मं पांचवीं गंघ भी पाह जाती है। 
देश श्रौर काल की उत्पत्ति श्राकाश से होती ह ( वकानभिद्धु ) । 
सख्यि देश ओर काल को, प्रकृति के अन्य विकारो कमै तरः 
परिच्छिन्न मानता है । यह मत राङ्कस्टादन के श्रपेक्षावाद . क अनुक्रूलं 
।वेशेषिक-देःपरमागगु-मी ` परकृतिं के विकास मे बहुत बाद को आते 
हः पचचमूत परमाशुमय दै 1 
इस. प्रकार तत्वों की संख्य चौनीसं हो जाती द । इनमे "पुरुषः को 
जोड़ देने प्र सांख्य के पञ्चीस तच्च पूरे हो जाते ई छिन ॐ सन्वज्ञान से 
सुक हो सकती द । 
प्रकृति की तरह पुस्प की सिद्धि भी अनुमान से होत द } साख्य- 
कारिका ने पुरुष के च्रस्तित्व क लिये स्वार 
14. युक््िांदीदहै। 
संघातपरा्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादयिष्ठानात्‌ 
` युखषोऽस्ति भो्छभावात्‌ केवल्याथं प्रवृत्त श्च १७; | 
प्ली यु-- संघात परार्थत्वात्‌--जितनी चीज संषातरूप दती 
है, वे दूसरों के लिये होती. दै । . ला. शयन. करनेवाले. के लिये. शती है, 
इसलिये खाट को देखकर सोनेवाले का श्रनुमान. किया जा सकता इ ¦ 
महत्तत्व, शर्कार ्रादि पदाथै संघात-रूप रै, इसलिये उ किसी दूसरे 
केलिये है। इस प्रकार पुरुष की सिद्धि दोतीईै। तो क्या पुरुष 
संघातरूप नहीं ह ? नदी, क्योकि पुरुष तीनो गुणो से मुक्त र} युरूषं 
निगुण पदार्थो से भिन्न है । 
सांख्य के श्रतिरिक् दशंनों मे संसार की स्वनाः देखकर इश्वर कौ 
सत्ता क च्नुमान किया है। विश्व की विचित्र रचना उख ॐ स्वयिता 
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की श्र संकेत करती दै । यह युक्ति योरुपीयः दशनो मे मी मिलती ३ । 
प्रसिद्ध . संदेहवादो श्म इसे ईश्वर के श्रस्तिच्व का सवसे बड़ा प्रमाण 
| समता था ।' परंतु सांख्य ने इस युक्ति का दूसरे ही रूप में प्रयोग 
किया है । (स्वना! स्वपिता की श्रोर नहीं; वच्कि श्रपना उपभोग करने 
वाले की श्रोर इंगित करती है । पलंग सोनेवाले की सिद्धि करता है 
पलंग को बनानेवाले की नदीं | २ : ` 
यह युक्कि वास्तव म सांख्य के मूलसिद्धान्तो के विरुद है । सांख्य 
। पुरुष को निगुण शरोर श्रसंग मानता है । इस युक्त मे यह मान लिया 
ग्या हे करि पुरुष श्रौर प्रकृति के कार्यो मे घनिष संबंध है। यह्‌ युचि 
वास्तव म उपाधि-युक्त या प्रति म संस पुरुप की सत्ता ही सिद्ध 
कर सकती हे | | 
दूखरो युकरि--त्रिगुणादि । गुणों से भिन्न होने से- 
दस की एक श्रौर विशेषता भी बतलाई गई है । ब्राह्मण नाम तभी 
साथक है जव बाह्मण से भित्र लोग मौजूद हों । यदि सव .मनुष्यों का 
एक ही वग होता तो वणं-व्यवस्था शब्द व्यथं हो जाता । इसी प्रकार 
संसार के पदार्थो का त्रिगुणमय दोना, गुणदीन पुरुष को सिदध करता 
है । पुरुष को त्रिगुणमय मानने से श्रनवस्थादोष भी श्राता दै । यदि 
पुरुष संघात ह वथा श्रौर किष" के लिये दै, तो उस ध््रौर्‌ किसी को 
भी किसी दूसरे क लिये मानना पडेगा; इस ` प्रकार (सरे के लिथेः का 
कमी अंवनहीगा। ` 
-तीससौ यु --श्रधिष्ठानात्‌-एख-दुःखमय जितने पदाथं है उनका 
कीन कोद श्रधिष्ठता हौतादहै, ेसा देखा गया है। इस लिये बुद्धि 
अहंकार ऋदि का कों श्रधिष्ठाता होना चाहिए | च्रधिष्ठाता पुरुषके 


१ देखिये प्रि गि पैरीसन करत डी श्इडिया श्राफ गाड, लेक्चर 9 
, > देखिये हिरियस्ना प° २७६ 
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विना विविध ग्रनुभूतियों मं एकता या श्रलग व्यक्तित्वं नही त्रा सकता । 

चौथी युक्रि--भोकतभावात- सुख-दुख श्रादि का कोई .मोक्ता या 
भोगनेवाला होना चाहिए । यदि को$ भोक्ता न हो तो ्रनकूल. श्रर 
प्रतिकूल श्रनुभव किसे हों १ दूसरी व्याख्या यह भौ दै कि बुद्धि आदि 
सारे पदार्थं दृश्य है; उन के द्रष्टा कादहोना आवश्यक है।. दश्यःसे 
दरष्टा का श्रनुमान कियाजातादै। ` 

पांचवी युक्ति- कैवस्याथं प्रडृत्त श्च--कैवस्य के लिये लोगों मे 
परबृत्ति पाई जाती है जो पुरुष्र के शअरस्तित्व की द्योतक. । वद्धि) मन 
श्रादि का तीन गणोसे युक्त होना संभव नहीं है । इसलिये केवस्य.की 
इच्छा को पुरुष मे दी मानना चाहिये । आधुनिक शब्दों मे कह तो 
मनुष्य म ससीमता के प्रति श्रसतोष शरोर श्रसीम के ग्रति प्रञत्ति पाईं 
जाती है । यह प्रवर्ति या अभिलाषा जड़तच्वों की नहीं हो सकती । इतनी । 
ऊची श्राकांक्नाएं हमारे व्यक्ित्व के मूल मं किसी उच प्रकार कौ.सत्ता । 
को सिद्ध करती दें । वही पुरषदहै। ` 

पायक इस बात कोनोट कर कि सांख्य के सारे प्रमाणं उपाधि- 
संयु पुरुष को हो सिद्ध करते ह | यदि पुरुष प्रकृति मे लिप्त नः माना 
जाय तौ उस का प्रनुमान भौ नदीं हो सकता । पुरुषों के बहुत होने मं 
जो देतु दिये गये दह, वे भी उपाधिवान्‌ पुरुष को ही लागू होतेदै। 

पुरुष श्रनेक रै । प्रत्येक पुरुष का जन्म-मरण श्रौर इ द्वियं श्रलग- 
श्रलग होती ह| सव की प्रवृत्तियां भी भिन्न-भिन्न होती है; एक काम में 
सब कौ प्रवर्ति एक साथ नहीं होती । विभिन्न पुरुषों मे तीनों गुणौ का 
भी विपयय पाया जाता है; किसी की प्रकृति सत्व प्रधान है, किसी कौ 
रजोसुण शरोर तमोगुण प्रधान ।१ | । | 

१ . जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमा दुयुगपत्पवरत्त श्च | 
 शुरूष बहुत्व ` सिद्धत्रेग्‌, ए्यविपयंवाच्यैव ` 
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मुखप शर, दृ'द्रियो ग्रौर मन से भिन्न है; वह अद्धि तच्च शौर 
दकार मी नदीं । पुरुष सदा-प्रकाश-स्वरूप दे । यह शुद्ध चैतन्यं दे । 
ग्रकृति रीर उसके कायं जद है; श्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिये उन्दै पुस्ष 
का प्रकाशे श्रपेक्षित हे । पुरुष कास्णए-दीन है; उस का को कार्यं भी नदीं 
है; वह.न प्रकृति-दै न विकृति । पुरुष नित्य है, व्यापक्र टै, क्रियाीन दै 
गुणरहित है रर चेतन दै! प्रीति, प्रीति श्रौर विषाद्‌ पुरुष क 
स्वाभाविक धमं नदीं है; प्रकृति के संसगं से दी उस्म टन की प्रतीति 
दती हे । पुरुप मेँ गति नदीं है; मुक्त दो जने पर ` कह कहीं जाता या 
द्रता नदी । यदि पुरुष मं सुख, दुःख शादि धम माने ज्ज, जेखा कि 
नैयायिक मानते है, तो पुरुप की सुक्ति कमी न दो सके} श्रपने स्वाभा- 
क्कि धमे को कोई नदीं छोट सकता । सुख, दुभ्ल, ` उच्छा, द्वेष ठे 
वास्तव मं बुद्धि के धमं द । मुक्तिका श्रथ किसी ब्य यू दश्वर मे लन 
हौ जाना नहीं है। स॒कछि का श्रथ हैः केवल्य या इक्रलापन; प्रकृति का 
संसगं छूट जने काही नाम मोक्ष दहे । पुरुष का प्रङुति से संसग कव 
` ओर कयो श्रा, यह प्रश्न व्यथं दै । अनादि काल से सुद -प्रकृति सं 
कसा चला च्रावा दै । दस बंधन से मोक्ष पानेका प्रय ्र एकं को 
कृरना चचचाषहिष्ट । : 


प्रकृति के संखमं म॑ होने पर पुरुष की जीव संज्ञा होती ६। परप 
का शपे को प्रकृति से एक समना दीं सारे च्ननथो की जड है! जव 
पुरुष पने को प्रकृति से भिन्न समभः लेता है, तवं मुक्त दो जाता हे | 
प्रकृति शरीर पुरुष सवथा विषदः गुणवाज पदाथं दै दस्लिष्ट 


फुरष श्रोर प्रति 7 न 
` सकता । जा. कुद्धं मी संबंध उनमें प्रतीत दहो 
से अजाने का फल समना चादिए । सांख्य का मूल सिद्धति यही दै 


व र ००9 = 





बस्ठतः उन मे ज्रिसी प्रकार का संबंध नदीं दो 


पनी ऋ 


सांख्ययोग २०१ 


कि पुरुय श्यसंग' या संगःरहित दे (-असंगोह्ययं युरुषः ) । परत इख के 
खयं ही सांख्यं यह्‌ मानता दै कि प्रकृति का परिणाम या विकास पुरुष 
केलिये दोततादे। सांख्य कीडनदो धारणाश्रां मे क्रि दहे । प्रकृति 
परोर्‌ पुरुष के संयोग को ग्रे शरोर लंगड़ श्रादमि्यो के साथ से उपमा! 
दी गई ह । प्रकृतिः श्रंवी है ग्रोर देख नर्द सकती; परुरष लंगड़ा या 
गति-हीन दै । कथा दै किएक जंगल मे से एक च्रंषा शओरर एक लंगड़ा 
दमौ सकं दूसरे की सहायता से बाहर निकल त्राए्‌ । श्रंधा स्य्ि 
सगदः कौ कंथे पर विठा कर उस कौ श्राज्ञानुसार चला; इस प्रकार दोनो 
बन दे बाहर ह्यो गये । प्रकृति शरोर पुरुष कासंयोग भोरेसा ही है। 
पतु न रूपकं से विषय पर॒ विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । यदि पुरुष 
वास्तव में ग्रसंग दै, य॒दि पुरुष को सचमुच सुख-टुःख के ्रनुभवं से कोई 
सरोकार नहीं है, यदि पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रकृति उख का 
हित-साधन करती दै, यह भ्रमात्मक कथन हो जाता हे । दोनों का संवंघ 
किस प्रकार काद, यह भी कठिन समस्या दे । पुरूष शरोर प्रकृति कोः 
साथ लावे कै लिए सांख्य के श्रनुयायी बुष्धतत्व कौ सहायता खोजते दै । 


सांख्य दर्शन को समभने के लिये पुरुष श्रोर बुद्धि का संबंध जानना 

घरुष शौर बुद्धि सवित्‌ परमावश्यक हं । संख्य कौ सारी मौलिकता 
ओर मानस शास्र शरोर कठ्निाइयां इस संवध का विवेचन करने मं 
परकर हौ जाती ह । बुद्धि प्रकृति का पहला विकार हे ! अपने मूल स्वरूप 
मं प्रकृति श्रव्यं दै; महत्त्व केरूप मे ही वह पुरुष के सामने श्राती या 
ससे संवद्‌ दोती दै । सांख्य-योग प्रत्यक्ष, ग्रन॒मान च्रौर त्रागम इन तीन 
प्रमाणो को मानते है । श्रनुमान शरोर शब्द का वित्रेचन न्याय-वेशेषिक से 
भिन्न नहं है । उपमान का ्र॑तर्माव च्रनुमान मे हो जाता है । सस्य का 
प्रत्यक्ष का लक्षण ही विशेष ध्यान देने योग्य है । कारिका कहती है-- 
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प्रति विघयाध्यवसायो दृष्टम्‌ । 


विषय के प्रति त्रध्यवस्ाय को प्रव्यक्त प्रमाण कहते है । अध्यवसाय 
द्धिकाव्यामार है । इद्वियोंका श्रथंया विय से संनिकं होने पर 


बुद्धिम जो इत्ति पेदा होती है उत प्रत्वश्च प्रमाण कहते दै । सांख्य सू 
मे लिखा .हैः-- : | 


` यत्‌ सवद्र सत्‌ तदाकाशोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । १८६ । 
| ४ . श्रत्‌ वषु से तवद्ध होकर वस्तु का श्राकार धारण कर लेने वाला 
न प्रत्यक्त कलाता हं । विज्ञान का ग्रथ यहां शुद्धित्त्तिः है । यदि 
वक्ष कां यदी लत्रण दहतो योगियोँ का मूत रौर भविष्य का ज्ञान 
प्रत्यक्ष न कजा खकेगा  सूत्रक।र उत्तरदेतेदैक्रि योतियों का मत्यक्ष 
श्रवाह्यप्रत्यश्च' होता दै; वङ्‌ इंद्रियो पर निर्भर नहीं होता । इसलिए 

ऊपर के लक्तए म॑ श्रव्यापि दोष नहीं दे । ॑ . 


यदि कंडी क्रि ईश्वर के प्रत्यक्ष मे ऊपर का ल्तण नदीं धटता, तो 
उत्तर यह है कि ईश्वर की सिद्धि ही नदीं हो सकती । हमारे प्रत्यक्च के लक्षण 
को दूषित बताने से पहले प्रतिपक्षी को ईश्वर की सिद्धि कर लेनी चाहिए । 


प्रत्यक्ष लक्षण पर टोकरा कर्ते हट श्री वाचस्पति मिश्र प्रन उठाते ह 
कि बुद्धितत्व तो प्राकृत दोने के कार्ण श्रचेतन हे, इसलिए उप का व्यापार 
्ध्यवसाय्‌ याउ को इत्तियांभौ त्रचेतन है । इसी प्र॑कार सुख, दुःख 
श्रादि भो बुद्धि के परिणा हनि के ़ास्ण श्रचेतन है । फिर श्रचेतन 
इत्तियों का अनुभव केप दोता ह ! खल, दुःख, रूप, रस राद के ग्नु- 
भव काक्वाच्र्थैदहे. ं 


एक शरोर बुद्धि को जड़ व॒त्तिथां है ओ्रोर दसस श्रोर निगुण; निष्कि 
शरोर च्रकगर पुङ्ष जो केवल प्रकाश-स्वल्प है । फिर यह्‌ नाना प्रकार का 
प्रुभव कद; रौर केप उत्यन दोता दै? पुरुष श्रोर बुद्धिवृत्तियां का 
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संवंध वणन करने मे सांख्य के.ग्रनुयायी सदेव .रूपकमयी आषा का 
ध्रयोग करते ह । बुद्धि की वत्तियां मे चैतन्य का म्रतिविब पड़ता रै जिसके 
संयोग से वे वत्तियां चेतन-सी हो जाती ह । इस -प्रकार नुद्धिवति म मरति 
बिवित चेतन्य को या चेतन्य्‌-प्रतिविंव-युक्त बुद्धिवन्ति को प्रमा या ज्ञान 
कहना चाहिए । बुद्धि वत्तिः ही प्रत्यक्ष प्रमाण दै 1 यहां प्रश्न यह है कि 
प्रमा या ज्ञान; “बुद्धिनिष्ठ ( बुद्धि मे रने वाला ) -दे-या पुरुष-निष्ठ ए 
योग के मतम प्रमा पुरुषःनिष्ठ है । दूसरे मत मे प्रमा बुद्धिनिष्ठ दै; 
पुरुप्र प्रमा का साक्षी हे; इस मत मं पुरुष पमाता नहीं है! पहले मत 
म॑ बुद्धिवुत्ति को प्रमाण कदा जायगा, दूसरे मत मे इद्रिय-संनिकर्षादि 
काही प्रमाण नाम दोणा (देखिये विज्ञान भिज्लु का माष्य, १} ८७) | 
जेसे अ्रग्नि के संयोग से लोहा ग्म हो जाता है, वैसे ही चैतन्य के 
सयोग-विशरेष या सा न्ध्य से श्र॑तःकर्ण उज्ज्वलित हो उठता ई । वाच- 
स्पति के मतम संनिधिका श्रथ देश ग्रोर ालमे संयोग नहीं बस्कि 
योग्यता विशेष है । परंतु विज्ञान भिज्लु के मत मे संयोग कुल श्रधिक 
वास्तविक है ।१ यदि संनिधि का श्रथ योग्यतादहैतो मुक्ि-कालमेभी 
उसे वतमान रहना चाहिए । फिर भी विज्ञान-भिक्लु को संयोग कौ कात्प- 
निकता माननी पड़ी है । पुरुष शरोर बुद्धि का संयोग स्फटिक पत्थर श्रौर 
उस म॑ ्र्तिवित जपाङ्रुखुम के संयोग के समान दै ] स्फटिक में फूल 
कारंग प्रसिमापित होता है; वाप्तवमें उसका रंग लाल्ल नहीं. 
जाता । इसी प्रकार बुद्धि के श्रनुभव भ्रमवश पुरुष के मालूम होते ई । 


तस्नात्त्संयो गादचेतन चेतनावदिवलिगम्‌ 
गुण कतर त्वेत्वेपि तथा क्ते व भवत्युदासीनः । २० । 
पुरुष के सान्निध्य या संयोग से श्रचेतन बुद्धि चेतन-सी हो जाती हे 


 --- ~~~ -- 
~~ -- - ~~ ~~ - ~~~ ----- ~ 


------- 


१ देखिए श्चध्याय १ सुत्रं ६६ { सास्य सृच्र)। 














२ दशनशाच् का इतिश्षस 


रीर उदासीन पुरूष तीनों गुणं वाला कर्ता मालूम पड़ने लगता दै { 
वास्तव मे ग्रनुमवकरतां न पुरुष हैन बुद्धि; दोना के एकच होने पर 
ब्रह्य पदार्थो का अनुभव होने लगता ह । चैतन्य के प्रतिविंव से चेतन 
होकर वुद्धि, खख, दुख, रूप, रस, गंघ श्रादि का च्नुभव करती है श्रौरं 
वह अनुभव पुरुष का अनुभव कदा जाता दै । तात्विक-टष्टि से देखने 
पर्‌ पुरुष को न दुःख होता है न व॑घन । दुःख श्रौर बंधन तमी तक दै 
जब तक पुरुष श्मपने को जुद्धि-वुत्तियां से भिन्न नहीं सम लेता । 


पाठक यदा सांख्यं के विचित्र मनोविज्ञान पर भी दृष्टि डाल ले) 
सांख्ययोग ॐ श्रनुसार मानसिक तच्चों श्रौर भौतिक तत्वों मे भेद नही 
दै ! हमारे खख, दुःख, विचार, भावनाणएं श्रौर मनोवेग उन्दी तत्य के 
बने हये है, जिन के किकुर्पी, मेज, पेड़, परो त्रादि । हमारी चुम से सूच्म 
भावनां बुद्धि-तत्व का विकार ई; स्थूल से स्थूल पहाड़ भी बुद्धि तत्व के 
द्रवत्ता कायं या परिणाम ह । न्याय-वेरोषिक मं बुद्धि काद्रर्थं ज्ञान 
है ! सांख्यं की बुद्धि वैशेषिको का द्रव्य पदार्थं है जिसकी विभिन्न दशां 
सुख, दुःख, दष, शोक, मोद कदलाती ई । 'मानत्तिकः ग्रौर “भौतिक में 
भद्‌ यही दै कि मानश्िक तच्व अपनी सूद्धमता के कारण पुरुष के चेतन 
प्रतिर्विब को अ्रदण कर सक्ते दै, जव कि भोतिक तच्च पुरुष से ग्रधिक 
दर ई । भौतिक पदार्थे पदले बुद्धि.वृत्तिधों मे परिवर्तित होकर ही पुरुष 
` कै चैतन्य से प्रभावित हो सकते है । 


पुख्ष शरीर बुद्धि कौ मिथ्या एकता दी श्रहंता यौ श्हकार को जन्म 

| देती हं । यदहकहाजा चुका किः सव लान- 

' ` कैवरय वुत्ति-रूप हं । यदि पुष ञ्ज्य नदीं है तो उस 
को सी हान वृत्तिरूप होना चाहिये । पुरुष श्रौर बुद्धि के भेद ज्ञान के बिना 
मुक्छि नहीं हो सकती, क्या यह ज्ञान भी बुद्धि की एक वुत्तिमात्र दै १ 
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साख्य का उत्तरहै,हां। पुरूष का ज्ञान तो इसलिये संभवरहै कि 
पुरुप का प्रतिविव बुद्धि-वृत्तियों मे पड़ता दै । पुरुष श्रौर बुद्धि का सैद 
सान-वुद्ध को शुद्धता पर निभर दै ।,वात यह दहै करि पुरुष बुद्धि से 
अत्यतं बन्न नहा ह । याग-ूत् कदता ह :- 
सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यम्‌? ।३।५५। 

जब बुद्धि मं सतोगुण कौ वृद्धि होती है तब जुद्ध-ञुद्धि ओर पुरुष मे 
छं समानता हो जाती दै । इस का फल यह होता है कि बुद्धि शअरपने 
तार पुरुष के भेद्‌-ज्ञान का रूप धारण कर लेती है । इस ज्ञान के उदथ 
दते दी केवल्य च्रथवा मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है । एेसा मालम होता 
हं करि यहाँ खख्य-योग ने प्रकृति शौर पुरुष के घोर द्वैत को कुछ मृदुल 
वना दिया है 


माक्ष से पहले जीव तरह -तरह की योनिर्यो में भ्रमण करता रदा 
है, भारत के श्नन्य दशनोंको भांति सांख्य भी 
दस सिद्धात को मानता है। उस की विशषता 
यही है कि उसने पुनजन्म की प्रक्रिया को ठीक-टीक समानेकी चेष्टा 
कौ हे | पुनजन्म किंस का होता है १ स्वव्यापक्र पुरुष एक शरीर से दसर 
शरीर मं जाता है, यह एक दास्यास्पद्‌ बात है | वास्तव मे सांख्य _के 
निगुण रोर च्रसंग पुरुष का पुनजन्म नहीं हो सकता । फिर पुनर्जन्म 
करिसका होता है १ सांख्य का उत्तर दै, लिंग-शरीर का। लिग-शरीर बुद्धि- 

ग्रह्कार, मन, पांच, ज्ञामंद्रिय श्रौर पांच करमेद्रिय तथा तन्मात्रा इन 
ग्रटारद्‌ तत्वों का वना हुत्रा हँ । कदी-कदीं इस सूची मे से ग्रहंकार को 


पुनजन्म ` 





"सत्रका श्रथ; पुरुष ओर बुद्धि की शद्ध या निमश्लतामें 
# ९ 

समनता हा जाने पर मक्त हाता ह । परंतु पुरुष तों स्वख्प से सदेव 

नमल दहंही, उसकी शद्ध सभव नहा) । 

२० 
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उड़ा दिया जाता ३ । जो दिखलाई देता है रौर जो जलपद्विया जाता ह 
वह्‌ स्थूलं शरीर दै । लिग-शरीर एक स्थूल-शरीर से दूसरे स्थूल शरोर 
मरं जाता रहता द । सक्ति होने पर दी लिग-देद का नाश दता दहं। 

यों तो प्रव्येक प्रलय मं लिंग-शरीर नष्ट दोता शरोर प्रव्येक कल्प के 
प्रादि मे उत्पन्न दोता दै पर वास्तविक नाश विवेक उत्पन्न होने पर दी 
रोता हे) संष्टिके रादि में प्रत्येक पुरुप्र से संबद्ध लिंग शरीर पिछली 
खष्टि के कमोँ के त्रनुसार उत्पन्न होकर विशेष योनि मं प्रवेश करता है। 
धरम, त्रधर्म, ज्ञान, ग्रज्ञान, वेराग्य, ग्रासक्ि ग्रादि (भावः कलाते द जो 
क्रि लिंग-शरीर मं, बुद्धि के ग्राश्रित, वत्त मान रहते ह । इस प्रकार क्रिसी 
जन्म मे की दुई साधना व्यथं नदीं जाती । श्रच्छे-बुरे प्रयलों का सूदमरूप 
दूसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता दै 1 प्रात्मो्नतति के लिये क्रिया दूरा 
प्रयल निष्फल नदीं होता; श्रच्छं कमे करने वाले की दुगति नदींदी 
सक्ती, नदिं कल्याणङृत्‌ कश्चित्‌ दुगतिं तात गच्छति? ( गीता ) 


महाभारत में लिला क्रियम ने बलपूवक ग्रंशुष्टमाच्र पुरुष को 
वीच लिया । यदह ॒श्रंगूठे के बरार श्राकार लिग-शरीर कारैन करि 
श्रातमा या पुरुष का । पुरुष तो सव-व्यापकर है- महान्तं विभुमात्मानं 
मन्त्रा धीरो न शोचति । . पुनजन्म संबंधी सांख्य के. इन विचारों को 
वेदांत ने लगभग स्वीकार कर लिया है | 


जव पुरुष को सम्यक ज्ञान हो जाता दै तो उसके नवीन कर्मे, धर्म, 
प्रधम श्रादि भाव बनना वंद दो जाते ई । पिछला कर्माशय भी जले दूये 
बीजों की तरह शच्छिदीन दो जाता है ग्रोर श्रपना फल नहीं देता । फिर 
भी मनुष्य जीवित रहता हे ग्रोर मृत्यु से पटले मुक्त नदीं होता, इस ऋ 
क्याकारण दै? बात यहदहेक्रि कर्माशय के दग्धःदो जाने पर मी 
पिद्ले संस्कारों के वश शरीर स्का रहता हे । कुम्दार चक्र को घुमाना 
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सेद्‌ करदेतादहैतो भी वह पिद्धले वेग नासक्र संस्कार ॐ कारण कुछ 
देर तक घमता रहता दे । इसी प्रकार ज्ञानी क संस्कार भी उन के जीवन 
को कुदं दिनों तक्र प्रक्ष एण रखते ह । जिन कर्मो ने च्रमी फल देना 
शुरू नदीं क्रिया हवे कर्मतो नष्टदहो जाते, परव जिन कर्मो ने 
फल देना श्रारंभ कर दिया है वे करम ब्रर्थात्‌ ध््रार्ध कर्म" विना भोगे 
नष्ट नदीं होते । इसलिये विवेक पुरुष भी जीवित रहता है । 10. 
ईश्वर नदीं है, एेसा सिद्ध करने की चेष्टा सांख्य ने कीं नद्यं की 
हे । सृष्टि; प्रलय शरोर कर्मविपाक में इश्वर की 
्रावश्यकता नहीं है, इन तकं को लेकर ईश्वर 
को सिद्ध नहीं करिया जा सकता, सांख्य का केवल यही च्ननुरोध ३ । 
योग-द्शन ने ईश्वर को ्रधिक महत्व का स्थान दिया है, परव उस मे 
भी ईश्वर प्रकृति श्रोर पुरुष का स्चयिता वा आधार नीं है । इसलिये 
दम सांख्ययोग कोनतो श्रनाश्वरवादी ही कह सकते ह न न्याय- 
वैशेषिक की तरह इश्वरवादी दी । श्वेताश्वेतर ग्रौर गीता के. साख्य 
कौ तरह उत्तर,सांख्य को सेश्वर नदीं कदा जा सकता । तथापि योग का 
शर्वरवाद जैनिों के सु्त-ईश्वर वाद से ग्रथिक रोचक शरोर भक्तिपूं 
द। याग का ईश्वर विश्व के सव पुरुषों के लिये एक चिकाल सिद्धः 
आदशं-सा है । जिस की समता तक मुक्छ पुरुष कठिनता से पटच सकते 
ह । इस के विरुद्ध जनों के मुक्त पुरुषों की ईश्वरता मे कई भेद नी 
ई । येगदर्शन के सुक्छि-काङ क्षी सिद्धयो का तिरस्कार कर देते है, ज 
कि उस के ईश्वर के सिद्धियां श्रोर कैवल्य देानों स्वतः-प्ा्तदै। 
भारतीय दशनो म सांख्य का ऊँचा स्थान दै । कण।द के परमारु- 
वाद ने जड़ तत्त्व के खरड-खणएड कर दिये, जिनमे 
किसी प्रकार का संठंध दिखलाई नदीं देता। 





सख्य श्रौर इश्वर 


शास्य का महत्व 
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साख्य की प्रकृति विश्व की एकता को च्यादा ठीक व्याख्या कर सकती है। 
पोच भिन्नभित्र तत्वं के वदले एक प्रकृति के मान कर सांख्य ने श्रपना 
दार्शनिक क्रांत-दशिता का परिचय दिया ह । प्रकृति मे उस ने उतना हौ 
अतरिक मेद्‌ माना जितने से कि.विविध सृष्टि संभव दा सके 1 चेतन- 
तत्व के अलग मानना दाशनिक ग्रोर साधारण दोनों दण्ट्यों से युक्छि 
संगत है । सांख्य की पुरुष-विषयक धारणा न्याय-वैरोषिक की श्रपेक्षा 
कीं अधिक उन्नत दै। न्याय-वेशेषिक ने श्रात्मा मं सबं तरह के गुण 
श्रारोपित कर डाले, परु उसे चैतन्य के गुण से वंचित रखा । सांख्य 
ने सुख, दुःख च्रादि बुद्धि के गण बतला कर पुरुष कौ धार्णाको 
सरलं बना दिया । वास्तव मे न्याय-वेशेषिक के आत्मा याजीव कौ 
मुक्ति भव नदीं मालूम होती । यदि सुख, दुःख, जीव के ही गणरैतो 
| | का छ्टना ग्रसंभव है । पुरुष को आ्रानंदमय न मानकर सांख्य ने यहं 


सिद्ध कर दिया कि वह श्रपनी दाशनिक व्याख्या मे लोक-बुद्धि को रजन 

करने की टी तनिक भी चेष्टा नहीं करता | | 
सख्य की अ्रालोचना के दो सुख्य विषय ह, एक तो पुरुषों की श्रने- 
सांख्य की कता ग्रोर दूसरा प्रकृतिपुरुष का संबंध । सख्य 


श्रालोचना ने पुरुषों का बाहुल्य . सिद्ध करने के लिये 
ज्तिने देतु दिये दैवे उपाधि-सदहित पुरुषको दही लागू होते १ अ्रसंग 
त्रौर निगं ण पुरुष-में श्रनेकता सिद्ध नहीं होती । एक ही चेतनत्व 
उपाधि-संसगं से श्रनेक रूपों मे वरा दृश्रा प्रतीत हो सकता ह । प्रकृति 
पुरुष का संबंध सांख्य की दूसरी वड़ी कठिनाई है । स्फटिक श्रौर 
रककुसुम, चुबक गओ्रौर लोहा, वड़ा श्रौर दृध श्रादि के उदादस्ण 
समस्या का हल नदीं करते, उलटे उसे तीव्र प्रकाश मं लेश्रातेहं। 
परकरत्ति का विकास-निषरुद श्य पुख्ष कौ उद्‌ श्य पत्ति के लिये नहीं हो 
सकता, न पुरुप को वंधन दी हो सकता ह । सक्त पुरुष प्रकृति की सत्ता 


11 क 
क 
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से, जो उसी की भोति सत्य दै, सवथा अनभिज्ञ रदे, उसे देखे मी नीं 

यह्‌ बात कठिनता से सममः मं ग्राती है। विश्व केदो समान सत्यं 
तच्च करिसी प्रकार के संबंध बिना रहे, यह समीचीन नहीं मालूम दोता। 
या तो प्रकृति ग्रोर उम का पस्रारा, माया है, मिथ्या हे, या सुख पुरूष 
ओर प्रक्रेति मं कोई संबंध होना चाहिए । 


सत्ायंवाद की श्रालोचना मीमांसकं, नैयायिको ग्रोर बौद्धं ने भो 
सत्कार्यं वादकी की है) बोद्ध की ग्रालोचना सवते तीच्ण ३ । 
प्रालोचना शंकराचायं भी सत्कायवाद को व्यावहारिक 
जगत्‌ का सिद्धांत समभते थे, श्रन्यथा सष्टि की उत्पत्ति वतानेमेवे 
‹विवत्त वाद्‌, का श्राश्रय न लेते । नैयायिक ग्रौर मीमांसक ्रालोचक 
वतलाते द कि उत्पत्ति से पहले घट की सत्ता मानना बिलकुल श्रसंगत 
है । यदि अरनमिव्यक्त घडे से पानी रहीं ले जाया जा सक्ता तो उस की 
सत्ता जानने से क्या लाभ ? उत्पत्ति से पहले घट आरव्रत दशा सें रहता 
है, दूसरा काय घट-कायं कै श्रावरण या श्रावरक का काम करतां डे, 
यह सांख्य का मतदहै। इस आवर्ण को हटाने वाला कोई देत दयन 
चादिए । वह हठ श्रपनी अ्रावरण हटाने की क्रिया करने से पदल्ते सत्‌ 
थाया श्रसत्‌ १ सत्कायवाद के श्रनुसार उसे सत्‌ मानना चादिए | तब 
प्रश्न यह दहै कि श्रावरण दूर करने के देतु के रहते ह्ये मी ष्ट 
अनभिव्यक्त क्यों रदा ? जिस सत्ता या घटना-द्रारा घट को च्भिव्यक्ति 
मिलती है उसे सत्कायवाद्‌ के ग्रनुसार सत्‌ मानना पद्गा श्रौर उस के 
सत्‌ होने पर किसी भौ क्षण में घट अनभिव्यक्त नदीं रह सकता । 


्रपने (तच्वसंग्रहः मे बौद्ध तारिक शातरक्षित ने संख्य की कड़ी 


१ द° शांकर भाष्य; २; २, १० 
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्रालोचना कौ है । 3 (तच्वसंग्रहः पर कमलशील ने पंजिका' नामकं 
टीका लिखी है यदि कायं त्रौर कार्ण एक ही होते दै तो प्रकृति को ही 
महत्तत्व रादि का कारण क्यां माना जाय; महत्तत्व को प्रकृति का कारण 
क्था न मानें १ बिना उत्पत्ति स्वीकार किये कारणवाद व्यर्थं है। यदि 
दही दूध मं पटले से वत्त मान है तो ष्दही वनं गया या उत्पन्न हौ गयाः 
यहं कना गलत हे ।कायं की ग्रभिव्यक्ति के लिये कारण मेङ 
पारक न अरपेश्चित होता हे; यदि यह "परिवत्त नः, भी पहले से ही सत है 
तो काय का पहले से ही ्रभिव्यक्त होना चादिए । यदि "परवन्त सत 
नदीं था, तो श्रसत्‌ की उत्पत्ति माननी पडगी | 


स ख्वरम्त कें अनुसार संशय, भ्रम श्रादि बुद्धि के परिरशाम 
द्या सत्‌ हप स वतमान रहँ, इसलिये किसी निश्चित सिद्धांत का 
कथन रुभव नहीं है। इसी प्रकार जिन निश्चयो या सिद्धातो पर 
्टुचना हं वे भी सदा से वर्तमान है, फिर उन की स्थापना या च्रन्वेषण 
के लिये प्रयल् करना व्यर्थं है । यदि किप्ी सिद्धति का उसके प्रतिपादन 

पटले ग्रसत्‌ माने तो साख्य के च्रनुसार वह भी श्रस्तित्व मेना 
सकेगा । सत्कार्यवाद के त्राधार परन तो हम श्रपने रम या मिथ्या 
चान का नष्ट कर सकते है, न श्रनपस्थित यथाथंज्ञान का उत्पन्न दही 
कर सकते हं । तव तो सारी दाशनिक प्रक्रिया या तत्व की बौद्धिक 
खोज व्यथ ही है | यथाथ श्रौर श्रयथार्य दोनों ही प्रकार के ज्ञान रै; 
उन मसेएकके नाश का दसरे तक पहुचने का यत्त करना सवथा 
व्यथदे। जो श्रज्ञान है, जोसत्‌ है, उसका नाश. किस प्रकार 
होगा! 


१ दृशिये दासगुप्त कृत इतिटास, भाग २ प्र° १७२ । 


साख्य-योग २३११ 


म देख चुके है कि न्याय वैशेषिक का श्रसत्कायंवाद्‌ युक्ति के 
श्रागे नहीं ठउहरता; सांख्य का सत्कायवाद विचित्र उलभनां मे फसा 
देत। दै। दो विरोधी सिद्धतां मेणएकमभी करटिनाई सेमुक्त नदींदहै, 
यह श्राङ््चयं की बात ही इन दोनों सिद्धातो के विरोध ओर दोनोंकी 
्रसमंजसता ने वेदांत के श्रनिवचनीयवाद) श्रौर *विवत्तवादः को 
जन्म दिया । | 

यौग-दशनः 

योग-दशन सांख्य का व्यावहार पूरक दै । यह्‌ सांख्यं के तत्व- 
ज्ञान पर दी श्रवलम्बित है । योग-सू्र का ग्रारभ अन्य सूतांकी भोँति 
तत्व-जिज्ञास्ा च नहीं वरन्‌ श्रनुशासन'से होता दै! जोयोगकी 
व्यावहारिक प्रकृति का सूचक है । सांख्य मे पुरुष के कैवल्य को परमाथ 
माना गया दै। वह केवव्य-सिद्ध विवेक-ज्ञान द्वारा साध्य दहै ओर 
विवेक ज्ञान का साधन तत्वाम्यास है-परमाथ-प्राप्ति की व्यावहारिक 
प्रक्रिया = का इतना भर संकेत सांख्य कारिका में मिलता है । कैवस्य्‌ 
सिद्धिको को$ विस्तरत व्यावदारिक प्रणाली सांख्य-कारिका मे नहीं 
पाई जाती । योग-दशन सांख्य शाच्र के दूसरे श्रभाव क पूर्तिं करता 
है । उसका उदेश्य कैवस्य प्रापि की व्यावहारिक प्रणाली का विस्तरत 
निरूपण इ । 

यह कंवल्थं योग श्रथवा समाधि को श्रवस्था मे प्रात होता दै, जिसमें 
समस्त मनोविकारों श्रथवा चित्त वरत्तियों का 
्र॑त हो जाता दहै। ्रतएव योग को चित्त 
+--श्रथयोगान्‌ शासनन्‌- योग स.्रˆ१-१ 
---एवं तत्वाभ्यासान्न स्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेषम्‌ । 

्रविपययात्‌ विशुद्ध केवल सुप्पदयते ज्ञानम्‌ ॥ ` 


योग का स्वरूप 
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चतियोंका निरोध कदा गयादै | > इस योग की च्रवस्थामें 
चित्त- तियो का निरोध होने पर दष्टा ( पुरुष ) पने ८ केवल 
चेतन्य ) स्वस्य में स्थित दो जाता दै। = योग की ' ्रवस्भा ते भिन्न 
ग्न्य अवस्थाश्रों म “चित्त का वर्तियों के साथ सारूप्य ्रर्थात्‌ 
समान रूपत्व होता । उ वे चित्तच्त्ति्यो पाँच प्रकार की है--प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा शरोर स्मृति ४। प्रमाण तीन प्रकार ॐ होते 
ह--प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रौर श्रागम ।५ विपर्यय एक प्रकार का 
मिथ्या-ज्ञान दै जिसमे प्रतद्र॑प श्रर्थात्‌ श्रपने स्वरूप से विपरीत 
` खूप से वस्तु श्रथवा विषय का बोध होता है।5 जिसके क्य पदार्थ 
कीोसत्तानदहो उस ब्नान को विकल्प कहते है।७ च्रभाव-प्रत्यय 
दी जिसका त्रालंबन दो उस चति कोनिद्रा कदते ई ।८ प्रनुभूत 
विषय का ध्यान स्मरति कदलाता है ।3 

उक्त पँचाँ प्रकार की चिचत -वृत्तियों के पूणं निरोध का नाम योग 


५ -योगरशिचत्तवृत्तिनिरोधः योग सूत्र १-२ 

`तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । यो० स.० १-३ 

~ बत्तिसारूप्यमितरत्र। यो० स.© १-४ 

*“--चत्तयः पञ्चतप्यः ... प्रमाण-विपर्यय विकल्प-निद्रा सत्यः 
योग सुन १-५, ६ 

“--भत्यक्तानुमानागमाःप्रमाणानि । यो सू १-७ 

°--विपर्ययो मिय्याज्ञान मतद्रप प्रतिष्टम्‌ ।-योग स्र -१-८ 








“शब्द्‌ ज्ञानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । योगा स ज्-१-& 
छ 

~-- श्र भाव प्रत्ययालम्बना इत्तिनिद्रा । यो सू०-१-१० 

--भ्रनुभूत विषयाऽसम्प्रमोषःरतिः यो° सू १-११ 
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योग ङे चथा समाधि है । समाधि मे चित्त की एकाग्रता 
हो जाती है । वह एकग्रता सविषय ओ्रोर निविषय्‌ 


शेदसे दो प्रकार की होती है। पहले चित्त स्थूल सूद्धम-क्रम से विषयों 
प॒र एकाग्र कर लेने पर ही निविधयक एकाग्रता प्राक्च दो सकती ह। 
सविषय समाधि को संप्रज्ञात तथा निविषय समाधि को श्रसंप्रज्ञात कहते 
दै । विषयों के स्थूल-सू्मःक्रम से संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती 
( १ ) सवितकं, (२ ) सविचार ( ३ ) सानन्द्‌, शरोर ८४ ) सस्मित । 
+महामूतादि स्थूल विषयानुगत समाधि का नाम सवितकर है । तन्मात्रादि 
सूदम विष्रयानुगत समाधि सविचार कहलाती है । इंद्रियादिमात्र विषया 
लम्बन युक्त सेमाधि को सानन्द्‌ कहते ह । श्रहंकार विषयक, एकात्म- 
संविदालम्बन युत समाधि सर्पत संप्रह्यात समाधि दै। निविषय श्रौर 
लम्बन रहित सभाधि कानाम स्रसंप्रज्ञात समाधि दहै। वह विराम 
स्र्थात्‌ सवप्रत्यय हीनता के प्रत्यय श्र्थात्‌ कारण परम वैराग्य के 
स्रभ्य स-पू्वंक प्राप्त होती है। 2 इंमे संस्कार मात्र त्रव्यक्तसूपसे 
स्रवशिष्ट रह जाते रै, संस्कारो के कारण शेष नहीं रहत । 

योग-शास्र मे चित्तवृत्ति-निरोध द्वारा योग-प्राप्नि 
के साधनी का.निरूपण क्रिया गया दहै | व्याव- 
हारक दृष्टिकोण के कारण इन साधनों का निर्देश अधिकारी-मेद क 
त्रनुरूप किया गया है । > सभी साधकं की क्षमता समान नहीं होती । 
सं क्षमता भेद से त्रधिकारियों के तीन प्रकार दै--उतचसाधिकारी, 


' जोग के साधन 


१--वितकविचारानन्दास्मिताखूपानुगमाव्‌ स्प्रहातः । योय- 
सज-१-९१७ 

--विरामप्रत्ययाभ्यासपू्ैः संस्कारथेषोन्यः 1 योग॒ स. ज-१-१८ 

--द्रष्टव्य-- चिक्तानभि्ठ योरवातिक-२-रे८ः 
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मध्यमाधिकारी त्रौर मन्दाधिकारी । उत्तमाधिकारियों को यह चित्तवृत्ति- 
निरोध रूप योग केवल त्रभ्यास ग्रोर वैराग्य द्वारा दी प्राप्यहै 1 9 
चित्त की प्रशान्तवादितिः स्थिति कं लिये प्रयत्न ग्रम्यास कदलाता दह । ~ 
यट श्रम्थास दी्ंकाल तक नैर तर्थ-पूवकर तथा तप-व्रह्यचयं-विद्ा- 
श्रद्धा त्रादि सहित सकार-पूवक सेवन करनेसे द्द्‌ दोता है । ॐ 
स्रो-भोजन-रेर्वयं आदि दृष्ट (लोक्रिक) तया स्वर्गादि आनुश्रविक (्रति- 
विहित पारलौकिक ) विपयां म वृष्णा रहित वशौकारभाव कए नाम वैराग्य 
। ° ऊउत्तमाधकापरपां के लिये त्रम्यास-वैराग्य के साथ-साथ इश्वर 
प्रणिधान का विकल्पभी दिया गया है। श्रभ्यास-वैराग्य द्वारा योग- 
साधन न करके वे केवल दश्वर-प्रणिधान द्वारा भी योग-साधन कर 
सकतं हं । “^ 
मध्यमाधिकारियों कं लिये श्रभ्यास-वैराग्य सहज साध्य नदीं हं। 
प्रतः उनके लिये तपः-स्वाध्याय-दश्वर-प्रणिधान-पूवक क्रियायोग का 
निदश कियाग्ह्ा है। 5 इसक्रियायाग के द्वारा उन्द्‌ श्रभ्यास- 


वराग्य को क्षमता प्राप्त होता हं ॐर्‌ श्रभ्यास-वराग्य-पूवक इश्वर प्रण्‌- 


--अभ्यास-वेराग्यार्भ्यां तन्निरोधः ! योग स ज-१-१२ 
--तच्रास्यतो यलाऽभ्यासखः । याग सज-१-१३ 
---सतु दीघंकाल नेरन्तयं सत्कारसविता दटभूमिः । योग. 
स.्-१-१४ 
४--दष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारस ज्ञा वैराग्यम्‌ । 
योग ख.० १-१५ 
“ईश्वर प्रणिधानाद्वा । योग स. -१-२३ 
--तपः-स्दाध्यायेश्वर प्रिधानानि च्छिया यागः । योग स ०-२-२१ 
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धान द्वारा वे समाधि को प्राप्त होते द । मन्दाधिकारियों के लिये एक 
दीघं शारीरिक, मानसिक न्नर नैतिक प्रक्रिया बताई गई दै, जो योग. 
परपरा मं ्र्टंग योग के नाम से प्रख्यात दहै । योग के विविध अंगों के 
्रनष्ठान सं चित्तको श्रश्चुद्धिका क्षय होता है; श्रशुद्धि-क्षय से ज्ञानः 
का ्रावरण दूर्‌ होकर ज्ञान का प्रकाश होता दै रौरं श्रंततः विवेक- 
ख्याति ब्राप्त होती हे। ° स्वोपयोगी होने के कारण यह ग्रष्टंग-योग 
प्रक्रिया इतनी प्रख्यात हौ गई क्रि प्रायः लोग इसी को योग समभन 
लगे । इती के विक्त रूप से हठ योग की परंपरा प्रचलित हुई । 

ग्रष्टंग-योग योग का स्वोपयोगी श्रौर प्रख्यात 
पक्ष है । योग के आठ श्ंग-यम, नियम, 
स्रासन, प्राणायाम, प्रत्याद।र, धारणा, व्यान श्रार समाधि रै। २ 
्रहिंसा, सव्य, स्रस्तैय, ब्रह्यचयं श्रोर ्रपरि्रह ये पांच य॒म कहलाते है । 
= शोच, सन्तोष, तपः-स्वाध्याय, इश्वर, प्रणिधान ये पोच नियम हं । 
४ इन यम-निवमों के श्रनुष्ठान से विविध शक्यो श्रौर योगानुङ्रल- 
भावनां प्राप्त होती दहै। अ्िंसा में प्रतिष्ठित साधक के समीप समस्त 
जीव वैर-त्याग कर देते ह । पञ्च-पक्षी तक उससे निभंय हो जाते द न्रोर 


ष्टांग याग 


¬ --यागाङ्गानामयुष्डानादश्द्धि्तयात्‌ ज्नदीप्तिः याविवेक ख्यातेः. | 
योग-स.०-२-२ 

---यम-नियम-आसन्‌-प्राणएायाम-धाररणा-ध्यान - समाधयोऽष्टाव - 
| । योगस -२-२६ 
>--अंहिसा-खत्य-अस्तेय-बद्यचयं-अपरिग्रहाः यमा : 1 योग-स.०- 
~९-२० | | | 
४--शौच-सन्तोप-तपः-स्वाध्यायैरवर भाणिधानानि नियमाः । यागः 
स.९-२-३२ 














` तिद्ध से शीतोष्णादि दन्दो से क्लेश नहीं दोता। 
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उससे येत्रीभाव रखते दह । सत्यवादी की समस्त क्रियाय सफल होती 
ह । च्रस्तेय (चोरी न करना) कीं प्रतिष्ठा से सब रतत साधक के ससीप 
रहते ह । ब्रद्यचयं की प्रतिष्ठा से वीयं-लाभ होता दै । .्रपरि्रह ८ किसी 
से ङं भी गहण न करना ) मे स्थिर होने पर पूव-जन्मों का बोध दौता 
दै । शोच से श्रपने श्रंग से जगुप्सा शरोर दूसरों के ्रंग से ्रसंसग का 
भावना द्वारा वैराग्य प्रात्त होता है, तथा सत्वज्द्धि, मनः प्रसाद, एका- 
अता, इद्रियजय शरोर श्रात्मदशन की योग्यता प्राप्त टोती हे। संतोष 
से श्रनुत्तम-सुख का लाभ दोतादहै। तपःसे श्रशद्धिक्षय-द्रारया शरीर 
तथा इद्रियां की .श्रणिमादि सिद्धिं प्राप्त होती ह । स्वाध्याय से इष्ट 
देवता के दशन होते हँ । ईश्वर प्रणिधान वे जमाधि-िद्धि होती दै। 
स्थिर शरोर सुखमय शारीरिक स्थिति का नाम शरासन है । ° च्रासन- 
> श्रासन-चिद्धि 
होने पर श्वासप्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम कहलाता हे । 
प्राणायाम से ग्रकाश ( ज्ञान ) का श्रज्ञानरूपी श्रावरण क्षीण होता हे 
ओ्रौर धारणा में मन की योग्यता बढती दै। ्रपने-ख्रपने चिपयों के प्रति 
्रसंप्रयुक्त श्रर्थात्‌ विषयों की श्रोरते श्राहत इद्रियों की ्र॑तसुखी 
त्रस्वथा {जिसमे वे चित्त कौ स्वरूपानुकारिणी बन जाती है, प्रव्यादार कद- 
लाती है । उ प्रत्याहार से इद्रियां की परमवश्यता प्राप्त होती है । एक 


क~~ ~~ कका का 90 ० = ~ ४ न ॐ ~> 4 


१ स्थिर सुखमासनम्‌ । यो स.० २-४६ 

२ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोग ति- 
विच्छेदः भ्राणायामः । यों०-स.० २-४६ 

3. स्वविषयाऽखम्प्रयोगे प्चत्तस्य स्वरूपानुकार- 
इवद्वियाणां प्रत्याहारः । यो० सृ० २-६४ 
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देश-विशेष मे चित्त को स्थितिका नाम धारणा है ° उस.-देश-विशष मेः 
ध्येय अ्रालंवन्‌ के प्रत्यय अर्थाव्‌ भावना की एकतानता च्र्थात्‌ निरन्तरा- 
विच्िन प्रवादशीलता ध्यान कदलाती है ।: २ वही ध्यान व्येयाकार- 
मात्र र्पसे निर्भासित तथा स्वरूप ८ ध्यान रूप) से शल्य हने पर 
समाधि कहलाता दै । 3 धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों को एक साथः 
मिलाकर संयम संज्ञा दी गई दै । * इनके सिद्धि होने से प्रज्ञा ( ज्ञान ) 
का अ्रालोकं (प्रकाश) प्राप्त होता दै । इनमें अंत के तीन श्रङ्ग पूवं केः 
पाच ्रगोंकी श्रपेक्षा अ्रतरङ्ग है। ५“ किंडुवे तीनों भी निर्बीज 
समाधि के प्रसंग मं वर्िरङ्गदहीमनेजते्है। ९ 

योग के उक्त श्राठ अंगों के क्रमिक श्रनष्ठान द्वारा सबीज अथवा 
संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर श्रत म परम वैराग्य दारा 
दोव बीज-क्षय होने पर निर्बीजं अथव श्रसंप्रज्ञात समाधि दारा कैवल्यः 
` प्राप्त होता हे।* | | 

मनोनिग्रहद के उक्त साधन सामान्य रूप से सभी श्रणियों ङे 
साधकों के लिये उपादेय ह। फिर भौ योगदशन रूढिवादी नदीं 
है रौर ग्रपने साघन-विधान को सम्पू, स्वोपयोगी अथवा कठोर नहीं 
मानता । साघन-प्रक्रिया गौण दै, साध्य ही मुख्य है । जिस केद्वारा 


¬ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । योग स॒.० ३-१. 
२ तत्र प्रत्ययेक तानतां ध्यानम्‌ । 2 ३-२ | 
3 तदेवाथमा्रनिर्भांस स्वरूप शून्यमिव समाधिः । योग स.० ३-२ 
४ त्रयमेकत्र सयमः । योग स.० ३-४ 
५ भयमन्तरङ्ग पूवेभ्यः । १ ६&-७ 
^ तदुपि वहिरज्ग निर्बीजस्य । ; ३-८ 
४९ = १, ध 4, 
७ तद्ध राज्यादपि दाषबीजक्तये ` कैवल्यम्‌ । येग स.त्र-३-० 
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भी समाधि-सिद्धि संभव हो वही साधन उस के लिये श्रष्ट है | साधकं 
के अननत प्रकार हो सकते र श्रोर उनकी क्षमता ग्रौर अभिरुचि मी 
भिन्न होगी । उस भेद के व्रनुख्य साधनां मं भी श्रनंत मेद्‌ हो सकते ह। 
अतः कु साधन प्रक्रियां का विधान करते दूये मो योग दशनक्रार 
न रनि-वैचिच्य का च्राद्र करते हुये साधकं को साधन के विषय सें 
पूण स्वतंत्रता दी है । जिस विप्रव मं भी उनकी रुचि हो उखी मनोनुकूलं 
विषय के ध्यानद्वारा वे एकाग्रता प्राक्त कर समाधि-ताधन कर सकते ई । 
तीनां श्रणियां के श्रधिकारियों क लिये विदित उक्त 
साधन-प्रक्रियायों में यह श्रवल्लोकनीय है कि ई्वर 
परिधान के तीनों दी श्रवस्थान्रोंसे समानरूय से स्थान दिया गया हे । 
ष्य साधनों मे च्रधिकार-भेद होते दूये भी ईश्वर-प्रणिघान मं समान 
द्मधिकार दै । इसका एक ही कारण दहो सकता दै कि ईश्वर कौ दृष्टि 
मं सभी श्रधिकारी समान दहै इते दशंनकार भी मानते दं । सभी को 
दैश्वर का . श्रय प्रदण करने का समान धिकार हे । क्षमता के मेद्‌ 
से चाहे ईश्वर की उपासना मेमेद भलेदी दहो, कितु च्रधिक्रारमें 
भेद नहीं हे । ईश्वर के लोक का द्वार सबके लिये समान सूप से युक्तं 
दै । यद्यप्रि सव एक ही मागं से उसमे नहीं जा सकते । उत्तम साधकों 
के लिये च्रन्य साधनोंके व्यवधान के विना ही देश्वरःप्रणिधान संभव 
है | जिन को हृदय इतना जुद्ध श्रौर मन इतना एकाग्र नहीं दो प्रा दै, 
वे मध्यमाधिकाती तपः शओरोर स्वाध्याय द्वारा श्नन्तःकरण शुद्ध करये उसे 
ग्राक्ष कर सकते द । जिनके लिये केवल तपः-स्वध्याय द्वारा हृदय-संस्कार 
सभव नहीं हे वे मदाध्विकारी च्रन्य बहद्याऽऽभ्यंतर साधन-प्रक्रिया 
दारा हृदय शुद्ध कर दश्वर-प्रणिधान की सिद्ध कर सकते द । ` 


यारा मे इश्वर 








) यथाभिम्रतध्यानाट्वा । याग सत्र -५-२९ 
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देश्वर-प्रणिधान मं महत्वपूण स्थान के कार्ण यादशन मे ईश्वर 
कौ कल्पना एक विशेष विचारणीय सिद्धात वन गया है। हम देख 
चुके क्रियोग सांख्य का व्यावहारिक पूरक है ओ्रौर प्राचीन भ्व्य 
निरीश्वरवादी ह । सांख्य-कारिकरामे खरडन के लिये भी ईश्वर का 
नाम नहीं लिया गया है। विज्ञानभिच्लु ने सांख्य-प्रचन- सूत्र" के 
त्राधाए पर यदह सिद्ध करने की चेष्टा कीटे कि सांख्य निरीश्बरादी 
नदीं है । वह ईश्वर का खण्डन नदीं करता । यद्यपि वह्‌ ईश्वर कौ स्पष्ट 
रूप से. स्वीकार भा नहीं कसता । विज्ञान भिन्त के अनुसार सांख्य ईश्वर 
की सत्ता के विषय में मोन तथा उसक्रो सिद्धि के विषय मे निरपेक्ष है । 
डस प्रकार सांख्य ईश्वर -की नरीश्वस्वादिता का परिहारं कृर्योग 
की सेश्वरवाददिता से उसक? गति स्थात करने की चेष्टाकीहै। 


योग दशनम स्पष्ट रूपसे इश्वर का उल्लेख शरोर स्वीकस्ण 
मिलता दै । किंतु योग का ईश्वर श्रन्य दशनों के ईश्वर से मिन्न हं । 
ग्रन्य दशनो मे जगत्‌ के खष्टा तथा विश्च के नियंता के रूप मं ईश्वर 
की कत्पना की गई दै । वैष्णव दशनो मे भक्ि दारा ईश्वर-ग्राप्ति को 
जीवन का परमार्थं माना गयादहे। किंतु योग का ईश्वर जगत्‌ का 
खष्टा त्रथवा विश्व क्रा नियंता नींद । सृष्टि प्रकृति का विकार दै, 
तथा प्रकृति नित्य ओरौर स्वतंत्र है, श्रतः सखृष्टि-स्चना मे सानिध्य-मात् 
से अधिक्र पुरुष श्रथवा ईश्वर का दाथ नहीं ह। वह केवल सृष्टि का 
निरपेक्ष द्रष्टा दै, खष्टा श्रथवा नियन्ता नहीं । योगस मे सवक्ञता' 
कोदही ईश्वर का लक्षण माना गया = यञ्रपि टीकाकारो ने उसमें 


+--इश्वराऽसिद्धः! 
२-- तत्न निरतिशय सर्वज्ञ बीजम्‌-येारा स्‌ ०-१-२५ 














३२० दशंनशाख्र का इतिदास 


'सवशक्छिमत्वः के समावेश की भी चेष्टा की दे । ईस्वर-भक्ति ्रथवा 
ईश्वर-प्राति हमारे जीवन का चरम साध्य नहीं । योग के श्रन॒सार इश्वर ` 
प्रसिधान भी मन को एकाग्र करने तथा समाधि-सिद्धि प्राप्त करने का 
एक मागं है । 
योग का यह ईश्वर एक "परुष विशषः है, जो क्लेश, क्म, विपाक 
तथा श्राशव से मुक्त है साधारण "परुषां" से यही उसकी “विशषत। 
। साधारण परुष जिनसे क्लिष्ट हं श्रौर परुष विशषः इश्वर जिनसे 
मुक्त दै, वे क्लेष पाँच प्रकार के है--श्रविया, अ्रस्मिता, राग, दवष श्रौर 
्रभिनिवेशत्त उनमें श्रादि क्लेश शअविया शषका मल डै। 3 उस 
द्विया का स्वरूप अनित्य, श्रश्ुचि, दुःख रौर ्रनात्म विषयों में नित्य, 
शुचि, खुख शरोर श्रात्म विषयक ( मिथ्या ) बोध है। ४ दक-शक्ति 
( परुष ) तथा दशंन-शक्ि ८ प्रकृति ) कौ एकात्मता ही श्ररिमिता 
श्रथवा श्रहकार है ।५ सुख के श्रनुभव के पश्चात्‌ उसकी स्मति-पूवक 
उसकी प्राति के लिये जो वरष्णा है उसका नाम रागदहै। „दुभ के 
ग्रनभव के वाद्‌ उसकी स्मृति पूवक उसके प्रतिजो क्रोध काभावदहै 
वही दवष दै। . ग्रपने संस्कार से ही वहनशील तुच्छं कृमि से लेकर 
| *--क्लेष-कम -विपाकाशयेरपराग्ष्टः पुरुप विशेष इश्वरः 1 


याग सच-१-२४ 
`-अविद्याऽस्मिता-राग-द्र षाऽभिनिवेशाः क्लेशाः । योग-स ०२-३ 


-्रवियाक्तत्रमुत्तरेषाम्‌ । यो० ख ० २-४ 
--अ्रनित्याऽशचि-दुःखाऽनाःमसु नित्य-शचि-सुखाऽत्मख्याति 
रषिद्या । या० सर ° २-५ 
“--दण्दुशंन) शक्त्योरेका त्मतेवाऽस्मिता । योग स_ज-२-६ 
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सांख्य-योग २२१ 


विद्वान तक्र व्याप्त रहने वाला ल्यु का भय च्रभिनिवेश कहलाता ह 19 

्रविद्ा से ्रहंकार श्रो श्रहंकार से राग-द्रेष के भाव उत्पन्न होते 
हेः जो कमे के प्रर ह | ग्रहंकार-पूवंक राग-दरेष से प्रेरित होकर मनष्य न॒ष्य 
कम करता हं च्रर अपने को कर्ता समभता है । कम काफल होता है 
जसे विपाक कहते ह | कत्त त्व की भावना के कारण कर्मफल का 
भोक्ता वनना भी मनुष्य के लिये नियमानुक्रूल दही हे । समस्त कमं-फलं 
का विपाक एक जन्म सं संभव नदींहे; श्रतः जन्म का जन्मान्तर से 
सवध स्था परत करने वाले जीवगत वासना-संस्कार को राशय कहते 
हे । कित ईश्वर केवल सक्त पुरुष नहीं है । सक्तं पुरुष वे ह जो पहले 
चंधनमेंये श्रौर ज्ञान द्वारा वधन का नाश कर सक्त हये है । ईश्वर 
सदा निबंधन व्रतः सदा मुक्त दै। वहं ईश्वर सर्वज्ञ है = कावल-करत 
सीमा से रदित होने के कार्ण वह प्राचीनोंका भी गुरू है! 3 ईश्वर 
का वाचक प्रणव श्रथवा ग्रो३म्‌ है। ४ उस प्रराव काजप तथा प्रणव 
क स्थं इश्वर की निरंतर भावना से चित्त एकप्रहतादहै। ५ 





२-५\ ता ® स 
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चोथा अध्याय 
पञ -मीमासा 


वैदिक संहिताश्रों मे जो विचार बीजरूप में वर्तमान ये वे ब्राह्मणो 
त्रोर उपनिष्रदो मे ग्ेकुरित हो गये । उन्दीं के ग्राधार पर प्रडदशनों के 


` वटवक्षों का विस्तार दग्रा । योँतोश्रति का शासनः सभी श्रास्तिक 


दशन मानते दै, पर श्रुति के वास्तविक श्रनुयायौ पूवं ग्रौर उत्तरमीमांसा 
ही कदला सकते ई । जव कि अरन्य दशन भ्रति से कुलं संकेत लेकर ही 
संतुष्ट दो गये, प्रूव-मीमांसा ग्रोर उत्तर-मीमांसा के लेखकों ने श्रपने संपूणं 


खिद्धात श्रति से निकान्लने कौ कोशिश की। न्याय-वेरषिकर के साहित्य मं 


भ्रति के उद्धरण शायद दी मिल, साख्यकारिका भी श्रति की विशेष परवाह 
नहीं करती; परत प्रूवमीमांसा शरोर वेदांत के विषय मेसा नदीं कहां 
जा सक्रतां । यह गक ह करि उत्तरकालीन वेदात को ्रालोचकों से श्रपनी 


€ ५ 
रक्षा करने के लिये तक का च्राश्रय लेना पड़ा, इसी प्रकार पूव-मीमांसा 


श्य 


के टीकाकारो मे मी तक कम नदीं दै, किर भी इन दोनों के मुख्य सिद्धातो 
का प्रतिपादन भ्रति के श्राघार पर कियागया है। यहांश्रति से ग्रभिप्राय 


^ वेद्‌; ब्राह्यणा श्रोर उपनिषदं के समुदाय से दै । जहां दूसरे दशन च्रपनीः 
पुष्ट के लिये उपनिपद्‌ कौ शरण लेते रहै, वहां पूर्व-मीमांसा ब्राह्मणः 
श्रथ पर निर्भर रहती ह । व्राह्मण उपनिषदों से पहले श्राते है, इसीलिये 


इस संप्रदाय का नाम भूव-मीमांसा' पड़ा । उपनिषदों का श्राश्रय लेने के 


` कारण वेदात को “उच्तर मीमंसाः कदते रै । ` 


पुव गे पाषा का दसरा नाम कम-मीमांसा भो हे । रस नाम से पूव 


मीरमासा ॐ विषय ग्रोर अभिरुचि का पता चलता हे । पूव-मीमासा 
कासवसे प्राचीन च्रौर प्रामाणिक रथ जैमिनि के सूत्र हँ । इन सूत्रों मे 
वेदिक यन्ञ-विधानों कौ प्रक्रिया श्रोर महत्व का वर्णन हे । यज्ञ-प्रतिपादक 
न्यो कौ व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, किन यत्तो को कव, किस ~ 
लिये श्रौर क्रिस प्रकार करना चाहिये, इसका निणय करना मीमांसा का 
काम ह । यज्ञ-संवंधो व्याख्वाश्रों के मतभेद दूर करके संगति रौरं साम- 
चस्य स्थापित करना ही जेमिनि-प्ो का ल्य था । प्रन क्रिया जा 
सकता दे करिवदि पूवमा कमक्राड का वणन मात्र है तो उतने वदन 
शारः के इतिहात में क्यों स्थान दिया गया ! बात यह है कि धीरे-धीरे 
ोकाक्रो के हाय में पूवं -मीमास्‌। ने दशन क रूप धारण कर लिथा ॥ 
ग्रारम में पू्वं-मीमांसा की स्वगं मे सुचि थी जो य॑ज दारा प्राप्य था, 
परत भाष्यकारो ग्रौर टीकाकारो ने मोक्षः का प्रवेश मीमां सा-शास्र मे कर 
द्या । यद्यपि कुमारिल ग्रौर प्रभाकर याञिक-क्रयाश्नों को महत देते हे, 
तथाप्रि उनमे स्दष्टर्प में दाशनिक पक्षपात बड़ा श्रा पाथा जाता ह | 
कोय के मत में पूव-मीमांसा के सूत्र सब सूनाँ मे पुराने है । उनका 
समय ठोक-ठीक नहीं बताया जा सकता । मीमांसा 
शाख मं लगभग २५०० सूत्र दै जो बारह 
भर्या मं विभक्त ह । दाशनिक सूत्रमों मे मीमांसा का ज्राकार सवते 
बड़ा है । मीमांसा सूत्रं पर शायद्‌ सब से पले (उपवर्ष ने बति लिखी । 
उनका नाम शावर भाष्यमेंश्राता है जो कि सबसे प्राचीन उपलन्ध 
भाष्य हे । शावर्‌ भाष्य पर प्रभाक्रर ने "रहती" रीका लिखी । प्रभाकर 
क समय ६५० ई० समभना चाहिए । श्ृहतीः पर शालिक्षानाथ की 
ऋ जुविमलाः टीका मिलती है। शालिक्रानाथ को प्रभाकर का शिष्य 
नतलाया जाता दे । मीमांसा-साहित्य मे प्रभाकर शुरु नाम से प्रसिद्ध 
है शात्रर भाष्य पर दूसरी टीका कुमारिलि भट (७००.६० ) ने लिखी; 


मीमांसा साहित्य 











२२५ दशनशासखरं का इतिदास 


इस टीका के तीन भाग है, श्लोकवात्तिक, तंचवार्तिक श्रोर दुष्टीका 
श्लोकवार्सिक पर, जो कि दाशंनिक भाग हे, श्रीपाथसारथि मिश्च ने न्याय 
रत्ाकारः लिखा | प्रभाकर की बृहती शावर. स्वामी के भाष्य के ग्रधिक 
ग्रनकूल दै; ङमारिल कभी-कभी माष्यकरार के विरुद्ध भी चले जाते हें । 
प्रभाकर श्रौर कुमारिल के दाशनिक सिद्धांतों मे जगह-जगह मतभेद दे | 
इस प्रकार शावर-माष्य का श्राधार लेकर प्रभाकर ग्रोर कुमारिल ने 
मीमांसा के दो दाशनिकर संप्रदायो की नीव डाली । कुमारिल के मतानु- 
 याथियो का श्मधिक्र साहित्य उपलब्ध है] पाथसारथि मिश्र कौ (शाचख्रदी 
पिकाः मंडन मिश्र क्रा “विधिविवेकः श्रौर्‌ (भावनाविवेकः, माधवाचायं 
का न्यायमालाविस्तर खंडदेव की “भाङ्‌ दीपिका च्रादि ग्रंथ उल्लेख- 


क [यायक 


नीय ै। च्रापदेव का भमीमांसा-न्याय-प्रकाशः सत्रहवीं शताब्दी मं, 


४. < (~ र्थ < ३। द है । 
लिखा गया; लोगाक्षिभास्कर का श्रथसंग्रह' भी नवीन प्रंथदे] भाट | 


मत का एक नया यंय मानमेयोदय'दाल ही मं प्रात श्रा दे | प्रभाकर 
मतं की प्रसिद्ध पुस्तक शालिकानाथ कौ श्रकर्णपच्चिका" दे । इसी लेखक 
ने शावर-भाष्य पर "परिशिष्टः भी लिख हे । 
प्रभाक्रर रौर कुमारिल के मतोंका हम मिलाकर वणन करगे, 
क्योकि भद होने पर भी दोनों का कुछ महच्वपूण बातों पर एक मत हे । 
जँ दोनों के सिद्धांतों नें मेद है, वहां वेसा ही निद॑श कर दिया जायगा । 
जेमिनि ने प्रव्यक्ञ ग्रनुमान च्रोर शब्द यह तीन प्रमाण माने थे। 
{ प्रभाकर ने उपमान ग्रौर प्रथापित्ति को भी 
भरमाणषवचार प्रमाण स्वीकार क्रिया| कुमारिल ने प्रभाकर 
की सूल मेँ ग्रमाव को ग्रौर जोड दिया 1 संमव श्रर रेतिद्यं (जनः 
प्रवाद) को दोनों मं कोई प्रमां नदीं मानता | न्याय-वैशेषिकं मं 
ग्रयक्च ज्ञान के कारण को ्रतयक्ष प्रमाणः कटा गया था, परंतु प्रभाकर 


के मत मे परलयक्ष लाच ग्रौर्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण एक 'दी ह) प्रमाण का.लक्षण्‌ 





` पूव-मी्मास २२५: 


प्रमाणमनुभूतिः; सा स्रतेरन्या, न सा स्मृतिः । 
न प्रमाणं स्मरतिः पूवप्रतिपत्नि व्यपेक्षणात ||9 

प्रमाण त्रनुभूति को कहते दह जो स्प्रति-्ञान सेभिन्नहै। स्मृति 
प्रमाण नही हं क्योक्रि वड पूवज्ञान कौ श्पेक्षा करती है । जब किसी ज्ञान 
मष्छतिकाश्रशश्रा जाता है तो उसमें भ्रम की संभावना उत्पन्न हो. 
जाती हे | 

लान के विग्य मं एक महत्वपूण बात याद रखनी चाहिए, वह यह 
केक्ञान का ्राकार नहींदहोता । मीमांसा कामतदहैकि बिना श्राकार 
को वस्तु का प्रत्यक्ष नदीं होता । ज्ञान प्रत्यक्षगम्य नहीं है वह स्वत 
प्रकाश दे | प्ररयस्‌-बुद्धि श्रथ-विषयक होती हं न कि बुद्धि-विषधकं (यर्थ 
विषवाहि प्रत्यक्ष्ुद्धि :› न बद्धिविषया--भाष्य)। २ प्रत्यक्ष पदाथा का होता 
हैन कि पदार्थो के ज्ञान का । संवित्‌ ( ज्ञान ) कभी स वेध नहीं होती 
स वित्‌ सदेव सवित्‌ केरूपमं जानी जातीदहे नकफिसवेद्य केसरूपमें 
(स वित्तयेव संवित्‌ "वेद्या न संवे्यतया)। 3 ज्ञान कौ उपस्थिति ग्रनुमान | 
ख जानी जाती ६ । ज्ञान दसरे पदार्था को प्रकाशित करता है. श्रपनेको 
नदीं | ज्ञान ज्ञेय है, पर प्रत्यक्ष करने योग्य नदीं ह । यह सिद्धांत सोचा 
तिक मत का विलछ्रुल उलटा है । सोरांतिकों के श्रनुतार विज्ञानो का. 
प्रयक्ष होता हे शरोर पदार्थो का श्रनुमानः मीमांसा के मतम वस्त्रौ 
का प्रसक्त दोताहै श्रो उनकेज्ञानयासवित्‌ का श्नुमान। ८ ` 

प्रध्यक्च सविकल्पक ग्रोर निर्विक्रस्पक दो प्रकार का होता हे | मीमांसा 
का निविकद्पक प्रत्यत्त न्याय-वैशेषिक से भिन्न 
हे । मीमांपा का निर्विकल्पक कोरी कल्पना नदीं। 
+-- प्रकरण पचिका | 04 
२ बही, ° २० श्र प्रभाकर स्र श्राफ पूव मीमांसा, ए° २६ ॥ ; 
वही 


ग्रत्यत्त भ्रमास 


(47 
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निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तुकी श्रणी या जाति तथा विशेष धमे की 
प्रतीति नदीं होती, यह -कुमारिल का मन्न हे।१ प्रभाकर के मत मंदोनां 
का. अस्पष्ट प्रत्यक्ष होता है । निर्विकल्पक ग्रौर सविकल्पक दोनों प्रकार 
क्ञान प्रमाण हे, दोनों ही ज्ञाता को व्यवहार म लगा सकते ह । पशु 


का ज्ञान निविकद्पक होता हैग्रोरपञुके व्यापारोंक्रा कारण बन 


जाता दै। 2 


ग्रात्माका प्रत्यक्ष ह्ोता है या नहीं, इस विषमं प्रभाकर ग्रौर 
, कुमारिल मं मतभेद है । कुमारिल के मतभेद मं ग्रहं पत्यय द्वारा ग्रात्मा 
का प्रत्यक्ष होता है । श्रात्मा एक ही साथ द्रष्टा श्रौर दृश्य, ज्ञाता श्रौर 
श्चेय दा सकता है | न्रात्मानुभव में श्रात्मा श्राप दी श्रपने को जानता है। 
सयसरूप से श्रात्मा जड़ है श्रौर ज्ञातारूप से चेतनः; इस प्रकार श्रात्मा 
जड्-वाधात्मक है | 3 मँ त्रपडे के जानता हू; यदह च्रनुभव दी इस 
विषय मं प्रमाण है| प्रत्येक पदाथेके ज्ञान के साथ शआ्रात्माका ज्ञान 
लगा रहता है । घरटन्ञान मं दे बृत्तियां विद्यमान देती है, एक घट-व्रत्ति 
रोर दूसरी श्रहंरत्ति । श्रात्मानुमूति प्रत्येक ज्ञान कौ निश्चित सहकारिणी 
ह । यह मत जमन दाशंनिक कारट के मत से समानता रखता है । कारएट 
ने~-कदा था-्रत्येक प्रत्यक्ष-ज्ञान के साथ भे जानता या सोचता 
अह ज्ञान स्वतः लगा रहता है। परंतु कुमारिल के मत ग्रात्मा 
ञाता" के रूप मं नहीं जाना जाता; व्यक्तित्व की एकता की श्रनुभूति 

। श्रवश्य होती हे } श्रात्म-तत्व का अजञय नहीं कदा ज! सकता । 


3 कोथ, वही; ए० २६। 
> हिरियन्ना, बृ० ३०४ । 
= वषम, पृ० ३०५. | 
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प्रभाकर का मत न्याय-वैशेषिक के समीप श्रौर कुमारिल से भिन्न 

दे । प्रभाकर परिणामवादी नहीं हैः वह श्रात्मा की परिवत॑नीयता मे 
विश्वास नहीं स्लता । परुष के श्यः कना भी समीचीन नहीं ई । 
ज्ञाता कभी श्रपना ज्ञय नदीं हो सकता । बाह्य पदाथ ही क्तयरैन कि 
ग्रात्मा । ्रात्मा ज्ञाता हे; प्रत्येक ज्ञानम वहज्ञाताके रूपमे दही प्रका- 
शित होता है। यदि प्रत्येक ज्ञान ज्ञेय पदाथ के साथ ज्ञाता भी प्रका- 
शित नदेताता एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से मिन्न न जाना जा सकता। 
त्रात्मा स्वप्रकाश न्दी, जड़ दे । यदी न्याय-वेशेषिक काभी मत दहै। 
वास्तव मे स्वयं प्रकाश ज्ञान हैया श्रनुभव के लिये प्रभाकार के च्रन- 
यायौ सवित्‌" शब्द का प्रयोग करते ह । संवित्‌ स्वप्रकाश, उसे किसी 
दूसरे के प्रकाश की श्रावश्यकता नहीं है | संवित्‌ उत्पन्न होती है श्रौर 
तिरोहित होती है शरोर प्रकट होते ही विषय अर्थात्‌ केव पदां तथा 
ज्ञाता श्र्थात्‌ श्रात्मा दोनों को प्रकाशित कर देती हैः वह स्वयं तो प्रका- 
शित है ही । इस प्रकार तीन. वस्त्रों (संवित, जेय श्रौर ज्ञाता ) क . 
एक साथ प्रकाशित हो जाने को िपुरी-ज्ञान कहते है| ° च्रात्मा 
' यदि स्वयंप्रकाश दोता तो निद्रावस्था श्रोर सुपुत्तिमे भी प्रकाशित 

रहता । इसलिये संवित्‌ को ही स्वयं-प्रकाश मानना चाहिये । ` 

प्रनुमान श्रौर उपमान के सबेध मे मीमांसकों के मतस्य विष 
अनुमान श्रौर उपमान अद्त्वदूए नटा है | १ मे तीन ही श्रव- 
यव श्रावश्यक है, पंच नहीं । कुमारिल श्रौर 

प्रभाकर दोनो के अनसार ग्रनुमान स्यक्ष पर श्राधारित है। ुमारिल 
के अनुसार श्नन्य प्रमाणो की भाँति श्रनुमान मे भी अनधिगत 
(अज्ञान श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष से अनुपलब्ध) तत्व का ज्ञान होता दैः 


†--भ्रकरण प्चिका | 
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प्रभाकर इसे ग्रावश्यक नदीं मानते । शब्द मीमासको का मुख्य प्रमाण 
हे । उसका कुद विस्तार से वणंन श्रपेक्चित है । | 
मीमांसक वेद्‌ को च्रपोरुषेय शओ्रौर नित्य मानते द| ्रपोरुषेय का 
प्रथं यही नहीं दैकि उन्हे किसी मनष्य ने नहीं 
बनाया; इसका ग्रथ यहदहे कि उन्हें क्रिसी ने नहीं 
ननाया | वेद्‌ इईश्वर-कृत नहीं हे | वस्ततः मीमांसक श्रनीश्वरवादी हे । 
दू-दशन मे, जेसा कि हम वता चुके है, ईश्वर को माननेवाला 
नासत नहीं होता, श्रुति को न माननेवाला ही नास्तिक कदलाता दै । 
दस प्रकार श्रनीर्वरवादी होते हुये भी मीमांसा एक श्रास्तिक दशन है । 
वेदं की नित्यता का श्रथं यह है कि वेदों के शब्द, वाक्य ्रादि, सब 
नित्य हं, वाक्योका क्रमभी नित्यदै। दसी क्रम से इसी भाषां में 
लिखित वेद गर-शिष्य-परपरा द्वारा श्रनादिकाल से चले श्राते ह । मीमां- 
। सक शब्द को नित्य मानते हैँ | कुमारिल के मत मं शब्द्‌ एकद्रव्य है ॥ 
` शव्द नित्य हे, इसी प्रकार थ नित्य है; शब्दां ग्रौर अर्थो का संबंध भी 
नित्य हे । नैयायिको के मत मे, क्रिस शब्दका क्या श्रथं होगा, यह 
| ईश्वर कृ इच्छा पर निभेर है । परं तु मीम5ऽक शब्दां ग्रौर उनके त्रं 
का संबंध स्वाभािक; ग्रकरतिम तथा श्रनादि मानते हं । जिस शब्द का 
जो ग्रथ हे, वही उसका ग्रथंह्यो सकता है। बह सविधा ऊ लिये (मान 
लेने' कौ चीन्न नही दै । शब्द श्नौर्‌ श्रथ का संवेध नित्य दै] 
शब्द्-मात्र कौ नित्यता सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने कई युक्ियां 
दी है । संसार की वस्तुएं पहले थीं ग्रौर उनका 
नाम बाद को रक्ला गया; यह मत मीमांसा को 
स्वीकृत नदीं दै । वस्त्रं ग्रोर उनके नामों मेंक्या पहले था, यह्‌ 


शब्द्‌ प्रमाण ,, 





शब्द की नित्यता 


1 
कर्न 


¬ हिरियन्ना) ण्र° ३०६-३१० 


 --------- ~ - ~ ~~~ न 22 य यि म्द 


पूव मीमांसा ` ` २२.९ 


, बताना च्रसंमव है । परंतु शब्द्‌ का श्रथ ध्वनि नदीं है। शब्द वण-समूहः 
का नाम है । प्रत्येक वणं सर्वव्यापक; निरवयव श्रतएव नित्य द । वण. 
नित्य है, इसके पश्च मं एक महत्व की युक्छि यह है कि किसी वणं का 
उच्चारण होते दी हम पहचान लेते है क्रि यह श्रयुक वणं है | एक ही 
नित्य वशं का वार-वार उचारण होता है । ध्वनि वणं के उच्चारण का 
साधन माहे; ष्वनि से वणं को अ्रमिब्यक्ति मिलती है । ध्वनि वणं 
नदीं है । ध्वनि ऊंची, नीची, धीमी यातेज्ञ हो सकती दहै, परत इससे 
वण मं मेद नहीं पड़ता । वणो के समुदाय को शब्द कहते ` । शब्द्‌ 
वर्णो का समूहमाच है; वह श्रवयवी नदीं हे । फिरभी श्रथंकौ प्रतीति 
के लिये वर्णो सं टीकर क्रम होना आवश्यक है । अनन्यथा नदीः ग्रौर 
ष्दीनः मे त्रं सदन होगा । शब्दोंका श्रे व्यक्तिः को नहीं बर्कि, 
जातिः को वताता है । गो शब्द्‌ का श्र्थदै गोत्व जाति । चूंकि जातिया, 
नित्य है' इसलिये शब्द श्रौर श्रथ का संवंघ भी नित्य है! 
यदि शब्द नित्यन दों तो गुरु शिष्यको पट्ामीन सके। (गाय 








जाती हेः यह कहने मं बहते “गायः शब्द का उच्चारण होता बाद को 
(जातीः श्रो फि८ हेः का । गायः मं पहले ग का उच्रास्ण होता हे । 
यदि उचारण के साथही ग्‌ वणं नष्ट हौ जाय तो परे शब्द या पूरे 
वाक्य का रथं कभी समभःमंन त्रा सके। नष्ट हुखरा शब्द्‌ श्रथं का 
ज्ञापन नहीं कर सकता । च्चाप्य ( जिसका ज्ञापन किया जाय ) शरीर 
ज्ञापक ( ज्ञापन करनेवाले ) को एक समय मं होना चाहिए । 

प्रभाकर के मत मे सारी ध्वनियां वर्णात्मक है । कुमारिल श्र 
प्रभाकर दोनों के मतम श्रथ वर्णो का ध्मडहैन कि उनसे श्रतिरिक्त 
किसी स्फोटः का । स्फोटवाद वैयाकस्णों ( व्योकरण-शाख्ियों ) का 
सिद्धांत है । मीमांसक उससे विरुद्ध द । 

वं सदैव, सवत्र वत्त मान रहते दै; उचारण से उसकी अ्मभिव्बक्ति 


# 
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मात्र हो नाती दै । इसलये यद तकं कि वर्णो की उत्पत्ति श्रौर नाश 

दोता है, इसलिये वे श्रनित्य है, ठीक नदीं! एक दही शब्द का बहत से 

लोग बहुत जगहों म उचारण करतेर्हे, न कि ग्रनेक शब्दं का | ब्रन्यथा 
एक-से र्थं की प्रतीति सव जगह नहीं हो सकतीं | 


जव साधारण शब्द्‌ नित्य है तब वेदिक शब्द नित्य ई इसका तो 
कटना ही क्या । महामाष्यकार पतंजलि के मत मेँ वैदिक श्रथ नित्य, 


गन्द नित्य नदीं ह । परंतु मीमांसक शब्दों ग्रौर शब्दों का च्रभिप्राय | 


दोनों को नित्य मानते ह । परत क्या नित्य टोनेसेवेदों का प्रामारम 


स्थापित हो जाता है १? इसके उत्तर में मीमांसक ज्ञान के सस्वतःप्रामारयः 


प्र जोर देते ह । स्वतःप्रामाण्यः के सिद्धांत पर॒ विचार करने से पले 
हमं मह सममः लेना चादि करि शब्द प्रमाण का क्षेत्र श्रलौक्रिक जगत 
हे । जहां प्रत्यक्षादि प्रमाणो की परहुच नदीं है वहीं शब्द का प्रामाण्य 
होता हे । वेदों का प्रामाएथ इसलिये है क्रि वे त्रलोकिक तेत्र के विषय 
मे बतलाते हे । (इस प्रकार का श्रनुष्ठान करने से यदह फल मिलेगा, 
यह क्रिसी दूसरे प्रमाण का विषय नदीं है । याज्ञिक श्रनुष्ठानों के फल- 
भरद्‌ दीने का विश्वास वेदों का प्रमाण मानने पर ही हो सकता 
दै । मीमांसा का उद श्य श्वम का स्वरूप निश्चय करना है । वैदिक 
विधिर्यो का पालन ही धर्मैः है । धर्मे का स्वरूप श्रोर किसी उपाय से, 
प्रत्यक्ष या ्रनुमान द्वारा, नदींजाना जा सकता | मीमांसा वैदिक 
वाक्व की व्याख्या करने से नियम बतलाती है जिसते वेदों का न्रभिमाय 
-सीक-टीक समभा जा सके | | | 


प्रामारखवाद्‌ छी ठीक-ठीक समस्या क्याहै, इसे हमें श्रच्छी तरह 
समभ लेना चाहिए । चज्लु, श्रोत्र श्रादि इद्रियो 


स्वतः प्रमाण 
न्न से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्षः कहते रै | 


पूव-मी मांसा ६३१ 


मान लीजिए कि त्रापको सपं का प्रत्यक्ष हूत्रा। जैसे ही त्रापको सधं 
दिखललाई देता है, श्राप विश्वास कर लेते रै किश्रापके सामने सपहे। 
प्रशन यह है कि क्या श्रापका यह स्वाभाविक विश्वास बिलकुल टीक दी 
है, गलत नदीं हो सकता; क्या ज्ञान का उत्पन्न होना शरोर ज्ञान का 
यथायथं होना एक ही बात है १? जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है क्या वह सव 
ठीक ही होता है ? ज्ञान की उत्पत्ति ही क्या उसकी सच्चाई या यथाथता 
की भी गारंटी कर लेती है १ जिसे श्राप सपं कद या सममः रहे है, वह 
रस्सी भी तो हो सकती है । 


नैयायिको का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति एक बात है रोर ज्ञान 
की यथाथंता का निश्चय दूसरी बावः; यथाथं ज्ञान का स्वरूप क्ेय के 
त्रनुकूल होता है, परव यथाथज्ञान की परख व्यावहारिक सफलता दै । 
जिस ज्ञान के श्रनुसार काम करने पर सफलता हो उसे यथाथेज्ञान कहना 
चाहिए । यह यथाथंज्ञान का लक्षण नहीं है, उसे पदचानने का उपायं 
है । यथाथज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी उसकी पहचान बिना व्यवहार के 
नदीं हो सकती । इस मत को “परतः प्रामाण्यवादः कहते है । 


मीमांसकों का मत इससे उलटा है ज्ञान श्रपना प्रामाण्य श्रपने 
साथलातादहै। ज्ञान की यथाथता को रखने के लिये किसी ज्ञानेतर 
पदाथ, फरिसी प्रकार के व्यवहार या व्यापार की श्रावश्यकता नहीं है। 
ज्ञान उत्पन्न होना ग्रोरउस ज्ञान की यथाथंता म विश्सास ह्यना, एक ही 
वात हे प्रत्यक त्रादि प्रमारो मे नैसर्गिक विश्वास पाया जाता ह । किसी 
लान को च्रयथाथं सिद्ध करने के लिये श्रौर कुछ करने की अवश्यकता 
दै, यथायं सिद्ध करने के लिये नदीं । इस मत को स्वतः प्रामाण्यवादः 
कहते र । चान का ब्रामारय श्रपने आप ( स्वतः ) होता हे, चप्रामांशय 
दूखरी किसी चीज्ञ ( दूसरा ज्ञान या न्यापार ) कौ श्रपेश्षा से (प्रामा- 
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एय-स्वतः, शरप्रामास्यं परतः ) । ज्ञान. मं विश्वास करना स्वाभाविक हे: 
ग्रोर त्रविश्वास करना त्रस्वाभाविकः; किसी ज्ञान मे श्रविश्वास् कणने- 


वाले को कारण बताना चाहिए, विश्वास करनेवाज्ञे को नदीं } 


इस “स्वतः प्रामाण्यः का शब्द्‌ प्रमाण से क्या संबंध दै? वैदिक 
वाक्यों का एक बार श्रथं जान लेने पर उनका प्रामारय सिद्ध करने के 


लिये करी "परख या परीक्षा की ग्राक्षश्यकता नहीं रहती । वेदिक विधि- | 


निषेधं का च्रभिप्राय समना ही उनमें विश्वास करना है । अरव पाठक 
सम गे दंगे कि स्वतः प्रासाः सिद्ध करना मीमांसा के लिये क्यों 
प्रोर करितना श्रावश्यक हे | परतः प्रामार्यवाद को मान लेने पर वेदो 


की विश्वसनीयता एक दम नष्ट हो जाती है । वेदिक वाक्यों की सत्यता 


कौ प्रख करना संभव नहीं है क्योकि उनका संवंध परलोक सेद 
इसलिये थातो सार वदिक वाक्यों में विश्वास किया जा सकता दै या 
्रविश्वास श्रथवा स देह । ज्ञान के स्वतः प्रामारयं कौ मान लेने पर 
विश्बाच का माग प्रशस्त हो जाता दै। 


क्या इसका भ्रं यह नहीं दैकि हमं क्रिसी के भी वाक्य में विश्वास 
केर लना चाहिए ¢ मीमांसा का उत्तर है, हां । क्रिषी भी पुरुष का 
वाक्य प्रमाण हौ सकता है यदि उप पुरुष में कोई दोषन हो ज्ञान 
स्वरूपतः निदे होता है, पर ज्ञान के खोतमें दोषदहो सकता दहै । 
मीमांसक इंद्ियां को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कते, प्रत्यक्ष ग्रनुभूति को 


प्रत्यक्ष कहते हँ । इस का ग्रथ यह दुश्रा किप्रत्यक्च प्रमाण या प्रत्यक्ष | 


ज्ञान स्वतः निर्दोष है, परं उप्तके श्लोत (इद्रियां) मे दोष हो सकता 
दे । इसी प्रकार शब्द्‌ ज्ञान के खोत पुरुष का वाक्य्‌/ श्रप्रमाण हो जाय । 
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न्च कि वेदां का कोई कर्ता नहीं है जिस मे दोषं दो सके, इसलिये वदिक 
वाक्य सवथा प्रमाण हौ ह । 


प्रव हम स्वतः प्रामाणख्यवाद कौ सुख्य युक्ि देते है । परतः- 
प्रामाण्यवाद्‌ कटिनाई सें डाल देता है । यह पानीदहै' इस ज्ञान की 
नैयायिक व्यावहारिक परीक्षा करनां चाहते हे । पानी के अरसितित्व का 


ज्ञान तवं टीकर हैजव उतसे प्यास बुभ जाय | भेरी प्यास बुभ गई 


यह भी एक प्रकार का श्रनुभव या ज्ञान ह । इस प्रकार हम देखते है 


कि पहल ज्ञान की 'व्यावहारक परखः का ग्रथ उसकी दृसर ज्ञान से 
परीक्षा करना है । परत मेरी प्यास बुभ गई" यह भी ज्ञान दै; इसकी 
भी परीक्षा दानी चादिए । इसकी परखः जिस ज्ञान से हागी वह भी 


ज्ञान दी हागा रौर उसकी भी परीक्षा श्रावश्यक्र होगी | इस प्रकार हमं 


देखते है कि परतः प्रामारयवाद हम स्रनवस्था से फसा देता है | ज्ञान 
के परतः प्रामाण्य के मानकर हम कमी किसी ज्ञान की यथाथता कां 


-निश्चय नहीं कर सकते 


शब्द प्रमाण श्रौर प्रामाख्यवाद का विवरण दम दे चुके । श्रनुमान 
प्रमाण कौ व्याख्या मे कोई विशेषता नहीं है । 


उतनान कितु मीमांसा मे उपमान की व्याख्या न्याय से 


सिन्न हे । 
प्रभाकर के श्रनुसार उपमान की व्याख्या इस प्रकार है । सादृश्य 


से मी अनुपस्थित पदाथ का ज्ञान हाता है। एक ठेसा व्यक्ति जा गाय 


~~ 


को जानतां दै गवयं को देखता है । तव उसे सादृश्य के कारण . शवथ 
के त॒स्य गायै" एेसा ज्ञान हाता है। इस प्रकार श्रत॒पस्थित गाय का 
ज्ञान उत्पन्न हाता है। ` यह कहना ग्रलत है कि गाय का स्सरण टता 
हे | ज्ञान का विषय सादृश्य हाता है, दष्ट गाय सेडस सादृश्य का 
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स बध जाड दिया जाता दहै । गायमें गवयकेसदश्यका ज्ञान हाता 
दे । विषय (गाय) शंखो के सामने नदीं है, रतः वह ज्ञान प्रत्यक्ष से 
भिन्न ह | यह ज्ञान स्मरण भी नदीं क्योकि गाय श्रौर गवय साथ नही 
देखे गये थे | श्रतः उनके सादृश्य का पहले ज्ञान नहीं टुत्रा था--ग्रौर 
स्मरण पहले ज्ञान का हाता है । व्यक्छि-ज्ञान पर निर्भर न करने के 
कर्ण यह्‌ श्रनुमान भौ नहीं है । ग्रतः उपमान स्वतंत्र प्रमाण है । 

खमारिल कौ व्याख्या इस प्रकार दै । गो का ज्ञाता पुरुष जब जंगल 
म गवय को देलता है तो उसे यह ज्ञान हताहैकरि पले देखी हुई 
गाय इसत गवय के समान हे। व॒यं गवय का स्मरण होतार श्रोर 
ताटर्य का प्रतय; ग्रौर उपमान ज्ञान द्वारा होता दै कि पूर्व्ट गाय 
गवय के समान दै। यह श्रंतिम ज्ञान न केवल स्मरति ते हो सकता है 
(क्योकि स्मृति पूवं च्रनुभव की होता दै च्रौर सादृश्य का पूवं त्रनुभव 
नहीं हे ), न प्रत्यक्ष से (क्योकि गाय प्रलक्च नही); श्रतः उपमान स्वतंत्र 
प्रमाण हे । प्रभाकर श्रोर कुमारिल की व्याख्यानो मे मेद यह हैः-- 
कुमारिल के श्रनुसार सादृश्य का श्रनुभव गाय की स्मृति को जगातां 
हे, इससे विपरीत प्रभाकर इस स्मृति को श्रनावश्यक मानता है । उप- 
मान से उत्पन्न ज्ञान ( उपमिति ) का विषय शाय का गवय से सादश्यः 
है न कि गाय । सादृश्य का प्रत्यक्ष यह उपमिति उसन्न करता है कि 
इस सादृश्य का गायसे सबंध दहै 

देवदत्त मोटा हे" ग्रोर देवदत्त दिन में नहीं खाताः यह देनो ज्ञान 
+ नि परस्पर्‌-विरोधी ह । इन पर विचार करने से यह 
भप्त परमाण ° परिणाम निकलता है कि ‹ देवदत्त रात को खाता 


है ।' इस तीसरे ज्ञान को श्र्थापत्ति कहते है | 
11 = ~ 

 सवदशनसंग्रह; प्र° १०८ 
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एक दूसरा उदाहरण लीजिए । देवदत्त, जीवित रै पर ` देवदत्त षर 
मं नदीं हे' यर्दा श्र्थापत्ति प्रमाण से यह सिद्ध होता दै क्रि देवद्च घर 
के बादर है।' प्रभाक्ररका मतदैकि च्र्थाप्ति का मूल सदेह दै। 
देवद को घर मेँ न पाने पर उसके जीवन में ही सदेह होने लगता रै । 
इस सदेह कोदूर करनेके लिये तृतीय ज्ञान च्र्थात्‌ श्रर्थापत्ति की 
कस्पना करनी पड़ती है । देवद घर के बाहर है इस ज्ञान से सदेह, 
दुर हो जाता है । देवदर कौ धर से श्रनुपस्थिति श्रकेली श्रर्थापत्ति के) 
लिये यथेष्ट नदीं है । देवदत मरा हूश्रा भी हो सकतादै, घर मेन होने। 
का श्रथ बाहर होना ही नदींदहै। घर में देवदकच्को श्रनुपरस्थिति देखक्रर 
उसके जीवन के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता दहै जिसे श्र्थाप्ठि सेः 
दूर क्रिया जाता है । 


 श्रर्थापरि का श्रनुमान में ग्र॑तर्भाव नदीं हो सकता क्योंकि यह ज्ञान 
व्याप्ति के बिना होता है । केवल-व्यतिरेको शरनुमान का दोनों मतोंके 
मीमांसक नदीं मानते । व्यतिरेक व्यानि त्रदस्णीय नदीं हे । ` | 


जमारिल ने श्रर्थापति की व्याख्या दूसरी तरह कौ है । वास्तव मेः 
प्रभाकर की व्याख्या दोषपूणं है । जिस दशा मे संशय उत्पन्न होता है 
उसी दशा मे फिर दूर कैसे दोजातादहै! श्रादि से प्रत तकदेाही 
निश्चित ज्ञान रहते है, देवदत्त का जीवित रहना त्रोर उनक्रा धर मेन 
होना । देवदच के जीवित होने म संदेह कभी नहीं होता श्रौर यदि एसा 
संदेह होता है तो उसके दूर होने का कई कारण नही 1 | वास्तव 
मे देवद च के जीवित देने त्रौर घरमे न देने के देनं जानाम संशय | 
नदीं दाता । लेकिन हन देनो ग्रसंदिग्ध ज्ञानां में विरोध है। इस ` 
विराध के दुर करने के लिये बुद्धि प्रय करती द जिसके परिणाम स्व- 
रूप श्रर्थापसचि का उदय दाता दै । एक दी परिस्थितियों मं संदेह की 
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उत्पक्ति ग्रोर नाश दोनों मानना च्रसंगत है; यदी प्रभाकर की व्याख्या में 
दोप दै। 
प्रभाकर इस प्रमाण का नदीं मानता । कुमारिल का मत दहे कि घटः 
_ अभावया के ग्रमाव का प्रत्यश्च एक श्रलग प्रमाण से होता 
्रनुपलय्धि प्रमाण दै जिसे श्रनुपलब्ि प्रमाण कते ह | घटाभाव 
का ज्ञान प्रत्यक्ष से न्दीदहो सक्ता, क्योकि दद्रिम-संनिक्प् का प्रभाव 
दै । ्रनुमान श्रः श्र्थापत्ति से भी (मृतल मं घट नदीं हैः यह ज्ञान 
नहीं दो सकता । इसलिये शअरभाव का ग्रहण करने वाला श्रलग प्रमाण 
मानना चाहिये ! श्रनुपलव्धि का अर्थं ह (उपलन्धिः या श्रहणः का 
द्रभाव | प्रभाकर के श्रनुयायी श्रमाव-पदार्थं को नहीं मानते, इसलिये 
उनकी दण्िमं श्रनुपलन्धि-प्रमाण भी निरर्थक दे। | 
प्रमाणां का वणन हो चुक्रा, श्रव प्रमेयों का वणन दीना चाहिए 
यहां भी प्रभाकर श्रौर कुभारिल में मतभेद है। मीमांसकं का प्रमेय- 
विभाग न्याय-वेशेषिक से बहुत मिलता इ । 
न्याय-वैरेषिक्र श्रौर सांख्प-योग की तरह मीमांसक भी यथाथवादी 
ह; वे वाह्य जगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता मं विश्वास रखते ह । संसार मनोमय 
या कल्पना-प्रसूत नदीं है । कुमारिल ने विक्ञानवादियों का तीव्र खंडन 
किया है । जगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता माने विना कोई व्यवहार नहीं चल 
सकता । गुरू-शिष्य-संबंध, श्रच्छ-लुरे का व्यवहार श्रादि बाह्य जगत्‌ कौ 
ग्रपनी सत्ता माने बिना नदीं दो सकते । विज्ञानवादी स्वप्न-पदार्था का 
उदाहरण देते ह । परव स्वप्न-पदार्थ का मिथ्वापन जाग्रतकाल के पदार्थौ 
करी ग्रपेक्षा ते है । यदि जाग्रत जगत्‌ भौ भखा-दे तो स्वप्न के पदार्था को 
कूटा कहना भी नहीं बन सकता श्रीर्‌ विज्ञानवाद का मुख्य तकं व्य हो 
जाता है । कमारिल ने यद्‌ दिखाने की बहुत कोशिश: की दै करि-कोई 
विज्ञान श्रपने को नहीं जान संक्रता, न दूसरा विज्ञान दी एक विज्ञान को 
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जान सकता हे ।१ विज्ञान से पदाथ का बोध होता हैः विज्ञान स्वयं 
्नुमेय हे । पदाथ को बता चुकने के बाद विज्ञान स्वयं ज्ञान का विषयं 
वन सकता हे; इस संभावना पर कुमारिल ने विचार नहीं किया । अंत- 
दशन या मानसिक त्रवस्थाश्रों के प्रत्यक्न को कुमारिल ने नदीं साना । 
श्रपने लों जिकः के अंतिम ग्रध्याय मं प्रसिद्ध तकंशास्री वर्नाड बोसोंकेने 
कुमारिल के इस मत की पुष्टि.की है कि सब मानसिक च्रवस्थाएं भौतिक 
दार्था-(या शारीरिक दशाग्रँ) की शरोर इंगित करती ह ! प्रत्येक मान- 
सिक दशा का विषय होता है | निर्विषयकं विज्ञान संमव नहीं हे | 
प्रभाकर के मतम इतने पदाथ द्रव्य, युण, कमे, साम न्य्‌, 
पारतंत्य या समव्राय, शक्ति, सादृश्य श्रोर संख्या । 
्ंघकार च्रलग द्रव्य नहीं दहे; प्रकाश कौ श्रनुष- 
स्थिति ही च्रंधकार है । प्रभाकर रभाव शरोर विशेष को पदा नहीं 
मानता । | 
कुमारिल के त्रनुसार द्रव्यगुण, कर्म, सामान्य ओर शओ्रभाव यह 
पोच पदाथ है । च्रभाव चार प्रकार का दै। “विशेषः. पदाथं नहीं है। 
ग्रं घकार शरोर शब्द द्रव्य है; इस प्रकार द्रव्यं कौ संख्या भ्यारहः है । 
समवाय भी अलग पदार्थं नहीं हे। 


, => य 
पदाथ -चभाग 


वैदिक विधि-वाक्य श्रपना पालन करनेवालों को स्वर्ग की श्राशा 
दिलाते हं । यदि आत्मा च्रनित्य हो ठो यहं 
वाक्य निर्थक हो जोय । ध्वजो का करनेवाला 
स्वगं को जाता है" इसका स्पष्ट प्रथ यदी है कि यज्ञ-कर्ता मृत्यु के बाद 
नष्ट नहीं हो जाता । श्रात्मा श्रमर है । ग्रात्म-सत्ता की सिद्धि के लिये 


्रात्मा 


“ देखिये, कीथ,कम -मीमांसा प° ४६.५० । 
* प्रभाकर स्द्रल्ल, प्र° ठ८म 
२२ 
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जमिति ने विशेष प्रयज नहीं किया दै; वे यह विषय उत्तरमीमांसा का 
सम्मते ई । उपव जिन्हौने दोनों मीमांसाश्रं पर इत्ति लिखी हे, कहते 
ह कि आत्म-सत्ता उत्तरमीमांसा मे सिद्ध कौ जायगी । प्राचीनं काल 
म दोनों मीमांसाए मिलकर एक दशन कहलाता था जिसमं कम-मागं 
श्रोर ्ान-माग दोनों का पूरा विवेचन दे । 


च्रात्मा शरीर, इंद्रियां च्रोर बुद्धि इन सब से भिन्न है| निद्रावस्था 
मे जद्धि कौ अनुपस्थिति मे भी श्रात्मा मज्‌ होता है । इंद्रियों के नष्ट 
लै जाने पर भी त्रात्मा नष्ट नहीं होता । शरीर जड़ दहैग्रौर ज्ञान का 
आघार नदीं हो सकता । स्मृति भी श्रात्मा की सत्ता सिद्ध करती हे॥ 
ज्ञान एक प्रकार कीक्रिया ह नो श्रात्म-दरव्यमेंरहती या होती है । आत्मा 
म परिवतंन या व्यापार होता है, इससे उसकी नित्यता मे कोई भेद नदीं 
पड़ता | च्रारमा को विज्ञानो का समूह मानने से काम नहीं चल सकता । 
यदि कम-सिद्धांत मे कोई सत्यता है तो एक स्थिर श्रात्मा मानना चादिए 
जिसका पुनज॑न्म होता दै । बोद्ध-मत मं कमे-विपाक शरोर पुनजन्म दोनों 
ही नदीं बन सकते । श्रात्मा को व्यापक मानना चाहिए । यदि श्रात्मा 
श्रु हो तो शरीर से भि्न-मिन्न भागों मं होने वाले परिवतनों कोन 
जान सक । मध्यम परिमाण मानने पर श्रात्मा श्रनित्य हौ जायगा # 
इसलिये श्रात्मा को विश्रु या व्यापक मानना ही ठीक ह| 

परात्मा त्रनेक दै। शरीर की क्रियाश्रों से ्रात्मा का श्रनुमान 
होता दहै । प्रत्येक शरीर की क्रियायं अ्रलग ह । प्रत्येक व्यक्ति का धम- 
ग्रधर्मे या ग्रपूव, स्मरति शरोर ग्रनुभव दूसरों से प्रथक. दै, इसलिये ्रनेक 
ग्रात्माएं माननी चाह 
प्रभाकर के मत में ग्रामा जड़ है जिसमें ज्ञान, खख, दख श्रादि 


----------------- ----- - -------------- --- - --- ~---~- 
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गुण उत्पन्न होते रहते ह । श्रात्मा का ब्रव्यत्त कभी नदीं होता । आत्मा 
स्वयंप्रकाश नदीं है, अन्यथा सुषुक्षि मं भी श्रात्मानुभूति बनी रदे। 

स्वप्रकाश संवित्‌ (ज्ञान) विषय शओरोर॒च्रत्मा दोनों को प्रकाशित करती 
दै } त्रात्मा हमेशा ज्ञान के गृहीता केरूप मं प्रकर होता है ग्राह्य विषय 

याज्ञेयकेरूप में कभी नदीं। आ्रात्मा न वाह्य प्रत्यक्ष का विषयदैन 
मानस प्रत्यक्ष का | श्रचेतन होने पर भी श्रात्मा कर्ता श्रौर भोक्ता है; वद 
शरीर से भिन्न ्रोर व्यापक है । व्यापक्र होने पर भी श्रात्मा दूसरे शरीर 
के व्यापारो को नदीं जान सकता; जो शरीर उसके श्रपने कमोँ ने उत्पन्न 
क्रिया दै उसी को वह जान सकता है । 


पार्थ सारथि मिश्र का कथन दहै क्रि ग्रासा को ग्राह्यश्रौर गहीता- 
ज्ञेय श्रोर ज्ञाता मानने मे कोई दोष नहीं हे । प्रभाकर के यह कटने का 
` कि संवित्‌ त्रात्मा को प्रकाशित करती हे, यही अथ हौ सकता दै कि 
ग्रामा संवित का ज्ञेय.या विषय हो जाता दे । स्रति-ज्ञान मेँ श्रात्मा को 
न्रपनी प्रत्यभिज्ञा पहचान होती दै । इस प्रत्यभिज्ञा का विषय य॒दि आत्मा 
करो न माना जाय तो प्रस्यभिज्ञा निविषयक हौ जाय । परंतु कोडं ज्ञान 
निर्विषयक नदीं हो सकता । श्रारमानुभूति का विषय श्रात्मा होता दै; 
त्राला का मानस-प्व्यक्ष संभव ६ । 


करुमारिल के मत में प्रत्येक क्ञान-व्यापार मं श्रात्मा की शअ्रभिन्यक्छि 
नहीं होती, जेसा कि प्रभाकर के श्रनुयायी समभ्ते ह । विषय कौ श्नु 
भूति के राथ कभी श्रात्मानुमूति होती दै, कभी नहीं । चेतन के: जीवन 
मे ्रामानुभूति विषया नुभूति से ऊंचे दजं कौ चीज्ञ है । ग्रा्मग्रतयक्ष 
ग्रोर विषय-परत्यक्ष एक ही बात नहीं दे । प्रभाकर श्रात्मा ग्रोर संवित्‌ 
करो ज्रलग-ग्रलग मानता है; उसके मत मे ब्रात्मा जड़ है श्रोर संवित्‌ 
प्रकाशदप । भट् मतवालों को यह सिद्धांत मान्य नदीं द। चान श्रात्मा 
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काही परिणाम, पर्याय है। यदि ्रात्मा श्रचेतन दहै तो उसका परि 
राम स्वप्रकाश नहीं दो सकता । परंतु कुमारिल ने मी श्रास्मामे एक 
(श्रचिदंश' याजड़ भाग माना दै जो च्रात्म-पत्यक्च का विषय दहोता हे। 
वास्तव मं.यृह मत ठीक नद्‌; श्रात्मा ज्ञान का विपय होता हे इसका 
यह्‌ रथे. नहींदहेकि च्रात्मामं एक जड" श्रंश भी मानना चाहिए । 
फिर, मो यद मानना ही पडेगा क्रि न्याव-वंशेषिक श्रौर प्रभाकर की 
पेक्षा ऊुमारिल की श्रात्मा विषयक धारणा त्रधिक्र उन्नत दै। वह्‌ 
वदति क श्रधिक समीपम ह| 
पूव-मी्मासा मं बहत से देवताश्रों को कल्पना की गड है जिनके लिये 
ध यञ्च क्रिये जाते ई। मीमांस्कांनेडइससे श्रागे 
बट जाने की श्रावश्यक्रता नदीं सममी । धम के 
संचय के लिये ईश्व को ज्ञप्त नङ है ¦ जेमिनिने कहीं ईश्वर की 
सत्ता से स्पष्ट इनकार नदीं किया है । उन्दने ईश्वर-पदाथं की उपेक्षा 
की है। वेदों मं जहां ईश्वर की स्तुति की गई हं.वह वास्तव सें यज्ञांके 
ग्रनु्ात्ता की प्रशंसा दै । यज्ञ-कर्ताश्रों को तरह-तरह क एेङ्वयं प्रात होते 
द.। मीमांसक सृष्टि शरोर प्रलव नदीं मानते । काल की क्रि विशेष 
लंवाई बीत जाने पर प्रलय श्रोर फिर खष्ट दोती है, इस सिद्धांत को 
मीमांसका ने सादस-पूवक डुक़रा दिया ।* श्रौर सव च्रास्तिक-दशन स्ट 
त्रोर प्रलय मानते ई । जब सृष्टि का श्रादि दी नदीं हैतो खेष्टिकर्ता 
की कल्पना भी श्रनावश्यक्र हे । कूभारिल का निङ््चित मत दहं फ बिना 
उदहश्य के प्रवृत्ति नदीं दहो सकती । जगत्‌ को वननेमं ईश्वरका क्या 
प्रयोजन हो सक्ता है ? उद्‌ श्य श्रोर प्रयोजन श्रपूणता के चिन्ह रै, 


५ कीथ, वही, श्रथ्याय ४ | 
‡ वहीःप° ६०। 
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उद्‌ र्य वाला इश्वर रपूण हो जायगा | धम नैर श्रधर्म के नियमन के 
लिये भी ईश्वर श्रावश्यक नहीं है । यज्ञकर्ता को फल प्राप्ति ग्रपूवः 
कराता हं | शरीर न होना भी ईश्वर के कर्तव्य मे बाघक दै ।: संसार 
क दुःखमयता भी ईश्वर के विरुद्ध साक्षी देती है । 


बाद के मीमांसकं में ईश्वर-विश्वास प्रकट होने लगता है । शायद 
ग्रन्य दर्शनों के प्रभाव से मीमांसा के ग्रनुयावियों मे अ्रास्तिकता (ईश्वर- 
विश्वास ) का उदय हरा । सायदही देवताश्रों कौ त्रलग सत्तामें 
विश्वास चने रगा । देवताश्रों की महिमा कम हो ग; देवताग्रों का 
महच्वपूणं स्थान मंत्रों ने ले लिया । भगवद्गीता का प्रभाव भी कम. नदीं 
पड़ा | अ्रापदेव श्रौर लौगाक्षिभास्कर लिखते है कि यदि यज्ञादि कमं 
भगवान्‌ के लिये क्रिये जार्थे तो श्रधिक्र फल मिलता दहै । यज्ञ कर्म इश्वर 
(गोविद) के लिये करने चादिए । वक्रटेश ने सेश्वर मीमांसाः नामक 
ग्रंथ लिखा। इस प्रकार सेश्वर सख्यि कौ तरह सेश्वर मीमांसाकाभी 
सव्रदाय बन गया । | 
मीमांसा-शाख्न का स्वरूप श्रारंभ मे व्यावहारिक था;  दारनिक 
त समस्याश्रंका पवेश उसके बाद को हुश्रा । मोक्ष 
का श्रादशं भौ जेमिनि श्रौर शबर के सामने 
उपस्थित न था | ्रारंभिकर मीमांसक धम श्रं श्रौर काम को “बिव 
कहते थे, उन्हे मोक्ष मे रूचि न थी | श्रथ श्रौर कामः कौ प्रा्ि मनुष्य 
के व्यावहारिक ज्ञान शरोर कुशलता पर निभर है, परंतु धर्म" को जानने 
के लिये वेदों के ्रतिरिक्त दसरा श्राधार महीं है। धमे किसे कते हं 
इसके उत्तर मे जैमिनि का सूत्र हैः- 
नवो दना लक्षणोऽर्थो धमः ।१।१।२ 


धमंपदाथ का लक्षण चोदना श्रर्थात्‌ प्ररणा हे । श्रति के.वाक्य जो 
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कछ “करने काः ्रादेश देते द वही “धम" दै । कु करनेका ्रादेश करने 
चाले वाक्यों को “विधि वाक्यः या केवल “विधिः कहते द । जो वाक्य 
क “न करने का उपदेश देते ई वे “निषेध वाक्य कहलाते ह | स्वग का 
इच्छुक यज्ञ करे यह विधि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए यहं 
निषेध-वाक्य है । श्रनुष्ठान-विशेषों की स्त॒ति करनेवाले वाक्यों को “त्रथ- 
वादः कहते द । त्रनुष्ठान न करने ग्रौर करने से क्या दानि-लाम होगा 
इसे ( एतिहासिक उदा हरणो सदित ) वतलाने वाले वाक्य श्रथवाद' ` 
ह । कभी-कमभो श्रधवाद-वाश्य लोक विख्यात बातं भी कद देते र जेसे 
प्रग्नि जाड की दवा है ( । श्रग्निर्हिमस्य भेषजम्‌ ) । कदी-कहीं वस्तुनो 
मे लोक-विर्द गुणो का श्रारोपण भी श्रथेवाद्‌ करता है जसे, (ग्रादित्यो 
यूपः) खंभा सूय दै ।* मीमांसकों का निंश्चत मत है कि वेदां ( मंत 
य्रोर ब्रह्माण भाग ) का तात्पयं क्रियामेहै। 





श्राम्नायस्यक्रियाथत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ ।१।२।१ 

रथात्‌ वेद्‌ क्रियाथक है; जो क्रियार्थ नहीं वह्‌ निरथंक र । शाख 

का लक्षण ही यह है कि प्रवत्ति या निवत्त का उपदेश करे । वेदों का 
छमभिप्राय मनुष्यों को उनके कत्त व्यां की शिक्षा देना या धमौपदेश है। 
इसलिए श्चुति से य॒ह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वड श्रात्मा श्रौ 
परमात्मा का स्वरूप समाये । श्रात्मा क्या है १ इसका उत्तर देना भ्रति 
काकाम नहीं है; श्रात्माको लेकर क्या करना चादिए, यह श्रति का विषयं 
गो सकता हे । इसीलिए लिखा है --श्रात्मा वै श्रे श्रोतव्यो मंतव्यो 

निदिध्यासितव्यः , श्र्थात्‌ श्रात्मा के विषय मे खुनना चाहिए, उसी का 
मनन शरोर उपासना करनी चाहिए । वेदात का मत दै कि श्रति ग्रात्म- 
स्वरूप का बोध कराती हे | मीमांसकं की संमति मे यह वेदांतियों का 


> = ~ ~ ~ --- ~ ~ ~~ ~~~ - --~-~--- ~~~ - -- ------ ~ --- 


-~----------- 


१ क्रीध वही (५ - 


पूव-मीमति , ४२ 


प्रम है| वेदात कां विचार है किश्चति श्रत म कम॑-त्याग का उपदेश 
देती दै, मीमांसकों के अनसार श्रति का तात्पयं प्रवृति के रास्तं वत- 
लाना हे। 

धम के ठीक स्वरूप के विषय में प्रभाकर ओर कुमारिल मे सतभेद 
दे । ° कुमारिल के श्रनुसार धमं श्रौर श्रध क्रियाग्रं के नाम ह| याश्षिक 
नच॒ष्ठान धम ह ग्रोर हिंसादि कमं श्रधमे । प्रभाकर के मत मे धमे शरोर 
अधम क्रियाग्रों के फल को कहना चाददिए  कुमारिल का मत न्यायं 
वेरोषिक के श्रनुकरूल है । प्रभाकर के धमे-ग्रधमे दूसरे दर्शनों क पुख्य 
यापके समानाथेक है । धम श्रोर श्रधमे दोनो को मिलाकर प्रभाकर 
८छ्रपूवंः कहता दे । च्रपूवं का ज्ञान रति के श्रतिरिक कहीं से नरींहो 
सकता, वह “मानान्तरापूवे' है । धमं गओरौर श्रधमं त्रात्मा से दी समवायः 
संबंध द्वारा रहते ह | 

कुमारिल के श्रनुसार ्रपूवं एक प्रकार की शक्ति है जो यज्ञादि रन्‌- 
ष्ठान करनेवालों मे उत्पन्न हो जाती है । श्रपूवं का श्रस्नित्व श्र्थापत्ति 
प्रमाण से सिद्ध होता दै। क्रिये हुये क्माका फल अवश्य मिलना 
चाहिए, पर हम देखते हँ कि यज्ञादि कमं तुरंत फल किये बिना समाप्त 
हो जाते, द । इन दोनों ज्ञानों का विरोध मिटाने के लिए रपू" की 
कट्पना श्रावश्क है । कोई भी यज्ञ कमे शअरपने कर्तां मे एक शकि 
उत्पन्न कर देता हे जो कालांतर मे उसे फल देती ह । 

वेदिक विधि का श्रवण करके सनुष्य उसके श्रनुष्टान में क्यों 
प्रवतत दो जाता है १ याल्िक विधानों मे प्रत्ति का कारण क्या होता र { 
यहां भी प्रभाकर श्रोर कुमारिल म मतभेद दै । पहले दम कुमारिल का 


मत सनाते द । 


१ हिरियन्ना, प° ३२७-२८ 





२८४ दर्शनशास्र का इविहास 


\ कुमारि का एक मोटो" है जिसका उसने ईश्वर के विष्दध भी 
प्रयोग करिया है, वह यह दै कि :- | 
प्रयोजनमनुददिश्य न मंदोऽपि प्रवत्तते । 
:: : प्रयोजन के विना मंदबुद्धि मी क्रिसी कामम नहीं लग जाता | 
सका आशय यही हे कि प्रत्येक कायं उदर्य को लेकर किया जाताः 
द। भ्रत्ति का मूल कारण सुल-प्रा्ि ग्र दु-ल-निव्रसि कौ चाह हे । 
तयक मनुष्य सुल चाहन्रा है, ्रानंद की कामना करता है ग्रौर दुः्ख | 
९ कचमय चाहता दै । स्वगं कौ इच्छा सुल की त्रभिलाघा है श्रौर नरक 
से, वचने कौ इच्छा दुःख-नि्सि को कामना हे। लोग वेदिक विधियों 
का प्रालन भौ सुल-प्राति के लिये करते है । वैदिकविधि-वाक्य द्रनुष्ठान | 
के ग्रादेशके साथ ही उनसे मिलने वाले फलका भी ज्ञिक्र कर देते 
हं, इसीलिए लोग उनकी श्रोर अ्राकषित होते हे । (इस श्रनष्टान | 
से हमें लाभ दोगाः यह “इन्य.साधनत। चानः ही कम-प्रृत्ति का कारण । 


है । 


प्रभाकर का मत इससे भिन्न है । मनुष्य इतना स्वार्थी नही है, जितना 
कि ऊुमारिल क ्रनुयायी उसे वताते दै। वैदिक च्रादेशो का पालन लोग ) 
द्सलिए करते हँ कि वे वेदिक आदेश है । वेद सुभे टसा करने को कहते 
है, इसलिए यह मेरा कतव्य है, यह ज्ञान ही कर्म॑करने की प्रेरणा करतां 
हे । कमव का देतु या कारण कायंता-ज्ञान, या कर्तन्यताबोध' है न 
कि ¶ूट-साधनता-ज्ञन' । त्रनुष्टान की कतग्यता का निश्चय ही उसे 
करने कौ उत्तजना देता ै। ्रपने श्रादेशो का पालन करने के लिये वेद 
इतने निःसहाय नदीं है, उन 





हं “सुखेच्छाः त्रादि वाह्य सहायक त्रपेक्तितं 
नहीं हं । वेद्‌ वाक्य के लिए ग्रादर ही वैदिकं यन्ञ-विधानों को श्रनुष्ठित 


#। 
ध काक" क का ~ क पा 


पूवं -मीमांसा २४५ 


कराता है। ° यह्‌ मत जर्मन दार्शनिक “कोएट" के सिद्धांत से समानता 
रखता है । कोए का केटेगोँ किल इम्परेटिव प्रभा का भ्विधिवाक्य' हे । 


मेद इतनादहीदै कि कांट का श््रादेशवाक्यः अ्रतरात्मा की ग्रावाज्ञ है 


प्रर प्रभाकर का “बिधिवाक्यः वेदोंका आ्रदेशदहै। अतः कांटका 
सिद्धांत धिक सावभोम हे, 


प्रभाकर के अ्रनुसार ्रनुष्ठान कौ पूणं प्रक्रिया इस प्रकार है। वैदिक ` 
प्रादेश कौ उपस्थिति में पहले कायंता-ज्ञान उत्पन्न होता है; फिर चिकीर्षा 
याकरने की इच्छाका प्रादुर्भाव होता है। चिकीर्षाके साथ ही ध्यह 
प्रनुडान साध्य या संभव है' यह--कति-साध्यता-ज्ञान या-भावना भी 
रहती दै, उखके बाद प्रत्त या संकल्प होता हे, फि‹ चेष्या श्रौर अरत 
मे छया इस व्रिधान से सुभे लाम होगा" इस --उष्ट-साघनता-ज्ान. का 
गोण स्थान है । सुख प्र रक कायंता-ज्ञान दै । परंतु हर एक विधि हर 
एकं व्यक्छि को ्रपने पालन मे नहीं लगा लेती, इसका क्या कारण है? 
क्या वजह दै कि कु लोग प्रष्टि यज्ञ करने लगते ह ग्रौर कुछ अभि- 
ष्टोम का ग्रनुष्ठान १ उत्तर यद है कि वैदिक विधियां बीजों के समान ह 
जो ्रकुरित देने के लिये उपयुक्त भूमि द्र ठती रै । यही कारण दै कि 
सब विधि-वाक्य सब को ्राकर्षित नहीं करते । विभिन्न विधि-वारक्यो के 
नियोञ्य ्रलग-ग्रलग व्यक्छि या व्यक्रि-समृह होते हँ । इस प्रकार भी 
प्रभाकर की “विधिः कोणट के केटेगारिकल इंपरेटिव से कम खार्वोम 
दे । कोर्ट का नैतिक आदेश सब मनुष्यों को सदा ग्रौर सवत्र लागू ` 
होता दै । 


द 


¬ --हिरियन्ना, प्र° २२९ 
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मनुष्य के सारे कर्मो को मीमांसा ने तीन श्रणियों मे वाटा हे, काम्य, 
+ 4 निषिद्ध शरोर नित्य । जो क्म किसी इच्छा की 
स्न वभाग पू्तिके लिये किसी मनोकामनां की सिद्धि ॐ 
लिये, करिये जाते ह वे काम्य कर्म" द । पुत्र या एेश्वयं या स्वगं कीरप्रासि 
के रथं जो यज्ञानुष्ठान करिया जाय वह काम्यकर्म कहलायगा । जिन कामों 
के करने से वेद रोकता है वे निषिद्ध या प्रतिषिद्ध कमः कहलाते द । नित्य 
कमं वे ह जिनका करना प्रत्येक व्यक्ि को आवश्यक ही है, चाहे उसे 
कोई कामना या श्रमिलाषादो यानहीं। नित्य क्म मीमांसा ॐ 
स।वभोम महाव्रतः द | दा काल संध्या करना, वणौश्रम धर्म ज्रादि नित्य 
कमा मं सम्मिलित ह । नित्य कर्मो का फ़ल क्या मिलता है? भट 
(ङमारिल के) मत में नित्य कमं मी फलामिलाषा के साथ कयि जाते ह । 
नत्व-कर्मो से ग्रतीत श्रौर श्रागामि-दोष नष्ट होते द । इस प्रकार दुरित- 
क्षय श्रा प्रत्यवायो (विघ्ना या भावी पापो) से वचाव--यह दो फल निल 
कर्मा केरहं। नित्य कम न करने से मनुष्य दोषों मं फंसता है । नित्यक्मोँ 
का कोई भावात्मक फल नहीं होता, भिर भी वे निरुद्‌ श्य नदीं है । मभा- 
कर शरोर कुमारिल दोनों के मत में काम्य कमो की तरह विशिष्ट फल 
देनेवाले न होने पर भी नित्य-कर्म सदैव कतव्य है| प्रभाकर के द्रनसार 
{नल्य-कम काम्य करमां से श्रष्ठ द । कतव्य कतव्य क लिये की शिक्षा 
प्रभाकर म वत्त मान हे । भाट्र-मत मं निव्य-कर्मां की इतनी प्रतिष्ठा नहीं 
ह; नित्य-कम श्रय-साधन मं सहायक-माच है । 


भारतवपं के सव दशनो कासिद्धात दं कि कम-फल से हुटकारा पाए 
| बिना युक्ति नदीं हां सकती । मीमांसा मी टस सिद्धा 
को मानतीदहै। श्री सुरेश्वराचायं ने मीमांसा की 


सोक्ष-प्रक्रिया को संक्षप मेदस प्रकार कदा हे:- 
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तरकु वंतः क्रियाः काम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा । 
नित्य नैमित्तिकं कमं विधिवच्चानुतिष्ठतः ॥ 
काम्य कमं फले तस्माद बादीमं न टोकते । 
निषिद्धस्य निरस्तखानार्कीं नेत्यधोगतिम्‌ । 


( नेष्कम्यं सिद्धि, १।१०,११ ) 


त्र्थात्‌ काम्य श्रौर निषिद्ध करमो को त्याग कर देनेसे रोर निस 
नैमित्तिकं कमो का श्रलष्ठान करते रहने से ` मुक्ति लाम होता दै । काम्य 
कर्मो का फल स्वर्ग-प्राति रादि द, जिससे मोक्षार्थी को बचना चादिए । 
निषिद्ध कर्मो से च्रधोगति मिलती हे, रसलिये उन्है भी छोड देना चादिए। 
नित्य-नैमित्तिक कर्मो का कोई विशेष फल नहीं है, उनसे केवल दोष दूर 
होते रै, इसलिए उन्है करते रहना चाद्दिए । इस प्रकार जीधित रहकर 
परार्ध कमो का भोग से क्षय कर देने से मोक्षलाभ होता दे । सुक्ति के 
लिये ज्ञान कौ श्रावश्यकता नदीं हे। सक्ति के क्षण तक भी नित्य 


कर्मो को नहीं व्यागना चाहिए । कमणा वध्यते जन्तुः- कमे से प्राणौ 


बंधता है--यह नियम नतय करमां को लागू नहीं है। इसलिए मीमांसक 
तन्यास-मा्गं का समेन नदीं करते । ज्ञान-निरपक्ष कमे खे भी सक्ति 
भल सकती है । यही नहीं, नित्य कमो का त्यागना हर दशा मं दोषों 
म फ्चानेवाला दै, यद मीमासा का निश्चित विश्वास दं । 


सक्ति का स्वरूप क्या दै १ जव श्रात्मा, उखः दुःख, इच्छा, 


। द्वेष, प्रयल, घम, सधम श्रादि विनश्वर ( च्रागमापायी, ्रानेजाने- 


वाले, च्नित्य) धमो से दूटं जाता दै; तव उसे यक्त कहते ह । मुक्त दशा 
मँ जीव मे ज्ञानशक्ि, सत्ता, द्रव्यत्वादि ्रपने स्वाभाविक धम ही रहते दह | 
सावस्था म सुख, दुःख दोनां नहीं दोते। श्ानंद श्रात्मा का स्वरूप नहीं 
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है, इसलिए मुक्तावस्थः भावात्मकं त्रानंद की श्रवस्या नहीं है| ग्रामा 

जञान-स्वरूप भी नदीं है । ज्ञान बिना मन के नहीं हो सकता श्रौर मुक्ता 

वस्था मे मन का विलय हो जाता है। इसलिए मुक्छि मं आत्मा-ज्ञान 

रहता है, यह कहना टीक नहीं । मोक्षावस्था मं श्रात्मा मे ज्ञानशक्ति 

रहती है, न कि ज्ञान । यदि मोक्ष मंच्रानंद नर्द होता तो मोक्ष पुरुषार्थं 

कते हे १ उत्तर यह दै कि दुः का श्रत्यंत नाश करना ही सवते बड़ा 
पुरुषां ई, यही मोत्त है । 


मीमासा-दशंन कौ रूप रेखा पूरी करने के लिए उसके दो सिद्धातो 
का वणन करना ग्रौर ज्ञरूरी है । इनमें से एक तो वाक्य श्रौर पदयो के 
श्रथ क संबंध के विषयमेंदै ग्रौर दूसरा भ्रम की व्याख्या से संबद्ध है । 
दीनां ही समस्याग्रं पर प्रभाकर ग्रौर कुमारिल के ग्रलग-ग्रलग बिचार 


है | 


सस्कृत-व्याकरण के श्रनुसार जव किसी शब्द में प्रत्ययविशेष लग 
ञ्रन्विताभिधान श्नौर जाता हे तब उसे पदः कते ह| रामः श्रौर 
अभिहितन्वय “मू शब्दै, साथ ध्वनियां है; इन्द पद बनाने 
के लिये इन मं शुप्‌" ग्रौर तिङ ' कहलाने वाले प्र्यय जोडने चाहिए । 
शामः" श्रोर भवति! पद हे । वाक्य पदों कावना ग्रा होता है। पद- 
समूह को वाक्य कदते है श्रौर शक्त को पद । ( न्याय ) प्रभाकर का मत 
हे कि शब्दों या पदोंका त्रथं वाक्य से ग्रलग नहीं जाना जा सकता) 
विधि बताने वाले वाक्यमंदही पदाँका त्रथ होता है। यदि पद्‌ इ 


प्रकार वाक्य ग्रोर विधि से संबद्धनदहोँतो उनके श्रथ की स्मृरतितो 


होगी परंतु किसी प्रकार की प्रमा ( यथाथं ) उत्पन्न नदीं होगी । इस 


॥ 
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सद्धांत को “ग्रनिविताभिधानः कते है । वाक्य में अन्विति हो जाने पर 
टी शब्दों का श्रथ होता है) रथ का मतलव प्रयोजनः है। २ 


कृुमारिल के मत मं वाक्याथ का बोध शब्दों के त्रथ-बोधपर निभर 
दे । साथक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है । प्रत्येक शब्द का स्वत 
ग्रथ होता है ग्रौर शब्दों के मेलसे वाक्य बनता है। इस सिद्धांत को 
्रभिहितान्वयः कहते ह । वाक्य मं अन्वव होने से पहले दी श्यं का 
्रथ होता हे। 


प्रभाक्रर का मत श्राईइडियेलिस्टिक लँ जिक के इस सिद्धांत ॐ च्रन- 
करल है कि भाषा की इकाई वाक्य हे न कि शब्द । जँ एक शब्द्‌ का 
बोध होता प्रतीत दाता है, वहो भी वास्तव मे शब्द के पीछे वाक्य 
चपा दाता है । शरेः दायः आदि शब्द एक-एक होते हुये भी पूरे 
वाक्यों का काम करते ह । श्रेः कारय .है, भे श्राश्चयं या शोक 
प्रकट करता द्र |' बच्चा जब "पानी कता है तो उसका मतलब होता है, 
देखा पानीरहै' या "वह पानी पी रहा ह" च्रथवा मे पानी पीना चाहता 


# व 


द! इत्यादि । त्रकेले शब्दो की श्रथ-प्रतीति भाषा-ज्ञान के विकास मं बाद 


© 


की चीज हे। 


व्याकरण शओरोर-मीमांसा दोनों के दाशनिक मतानुसार वाक्य मक्रिया 
का मुख्य स्थान दै ( श्राख्यात प्रधानं-वाक्यन्‌ ) । क्रिया के साथ श्रन्वय्‌ 
रोने पर दही ग्रन्य पदोँकाश्रथं हा सकता हं। यह सिद्धति प्रमाकर के 
धिक श्रनुकरूल है । नैयायिकं के मत मे क्रिया केसी प्रधानता नदीं 
हे । संस्ङृत भाषा के श्रनुषार ककच्यां चिथुवनतिलको भूपतिः" यृह भी 
वाक्य दा जाता दै, ययपि इसमें क्रिया नदीं है । "कच्ची में तीनों लोकां 


` ~ ~~~ 


१--दे० प्रमाकार स्थूल, प° ९९७ शरोर ए ६२-६३ 
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न्‌ 


कना तिलक राजाः वास्व मे इस ॒स्छत-वाक्य मे ग्रस्ति-क्रिया छिपी हुई 
दै । इसी प्रकार चयः कालाः' ( तीनकाल ), इस वाक्य के भी क्रिया- 
शल्य नदीं कडा जा सकता । मीमांसकों के मत मे क्रिया-बाधक विधि 
वाद्य ही प्रमाण है; सिदध त्र्थं (ज्रस्तित्ववान्‌ पदाथ को) बताने वाला 
वाद्य केवल अर्थवाद है; वह त्रकेला प्रमाण नदीं दा सकता । विधि-वाक्य 
ते अ्रलग दा जाने प्रर श्र्थवाद्‌ का कई महत्व नहीं रहता हे । 


भ्रम को समस्या पर प्रभाकर ग्रौर कुमारिल के प्रलग-्रलग विचार 
निथ्या ज्ञान याम दै । प्रभाकर का सिद्धांत ्रख्यातिः कहलाता 
की उ्याख्या; अख्याति* है ग्रौर कुमारिल का (विपरीत-ख्याति' । दोनों 
मे “ग्रख्यातिः अ्रधिक प्रसिद्ध है; पहले हम उस का वणन करेगे । 

हम देख चुके दै कि मीमांसक स्वतः प्रामाणयवादी ईह । यदि हर 
एक ज्ञान अ्रपने साथ श्रपना प्रामाण्य लातादैतो शुकम रजत का 
ज्ञान भी प्रमाण दोना चादिए; फिर यहं ज्ञान ठा क्या कदा जाता हे । 
यह मीमांसा की समस्या है । प्रभाकर का उत्तर दहै कि ज्ान को मिथ्या 
या श्रप्रमाण॒ बनाने का उत्तरदायित्व स्मरति, पर है । हम देख चुके ह 
कि स्मरति प्रमाण नदीं है । जब इंद्विय-प्रतयक्च के साथ स्मृति काश्रंश 
मिल जाता दै तब मिथ्याज्ञान की खृष्ि होती है । शुक्ठि-रजत के 
उदाहरण मे इदमंश का ( ध्यहः ) प्रत्यक्ष ग्रहण होता है शरोर रजत- 
श्रंश का स्मरण । शुक्रि मे कुछ गुण रजत के समान ई, इसलिए शुक 
को देखकर रजत का स्मरण होता ह । यहां तक ज्ञान में कोई दोष नदीं 
है । चान मे दोष तब ग्राता हैजव द्रा प्रयक्ष-जञान ग्रौर स्फति-ज्ान 


___-__------------------------------------------------------ 


+ दे° रेण्डिल, इ डियन लोक) प्रु° ६८.६९ तथा भामती) 


० १४ (बेदार शकर भाष्य; अध्यास प्रकरण) 
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के भेद्‌ को भूल नाता हे । इंद्रियादि के दोषसे प्रतयक्ष-ज्ञान त्रौर स्खति- 
ज्ञान के भेद का अहण न होना ही भ्रम है| रजत-ज्ञान वास्तव मे पहले 
का होता हे, परंतु उसकी यह विशेबता-- कि रजत-ग्रहण पहले हरा है, 
रजत का गहीता श्रंश-बुद्धि से उतर जाती दै ग्रौर भरम दोता है। 
इसे संस्कृत मं सस्मरृति-प्रमोष" कहते हँ । भ्र ति-ज्ञान मेहम यह मूल जाते ` 
क्रि ष्दो" ज्ञान रहै; उन दोनों ज्ञानो के ग्रलग-ग्रलग विषय ( शुक्ति 
ग्रोर रजत) भी प्रतीत नहीं होते। भ्रम-ज्ञान वास्तव मे एक ज्ञान 
नहीं होता बल्कि दो ज्ञानो का समूह होता है, जिनमे केवल एक.का 
स्वतः प्रामारय्‌-हे । स्म्रति-चान स्वतः प्रमाण नहीं है । इस प्रकार प्रभाकर 
ने त्रपने मल-सिद्धांत की रक्षा-पूवंक भ्रम की व्याख्या करने की कोशिश 
कौ हे । 


परंतु श्रालोचकों को प्रभाकर की व्याख्या मे मी दोष दिखाई दिये 
्। वे कहते दहै भ्रम के उक्त उदाहरणम एकः 
बात है, जिसे ्रख्यातिवादी नहीं समा सकते । 
वह बात यह दै कि भ्रांत व्यक्ति कौ रजत को उठा लेने की प्रवति होती 
है । प्रवर्ति भावात्मक ज्ञान काफल दैन किज्ञानभाव का | रजत ग्रौर 
शुक्ति के भेद का श्रग्रह ण (एक प्रकार का ज्ञानभाव) श्रांत पुरुष को 
रजत में प्रवरच नही कर सकता । भेद का श्रग्रहण व्यवहार का देतु॒नहीं 
हो सकता । रजत की उपस्थिति का भावात्मक ज्ञान ही हाथ बढाने की 
क्रिया का कारण हो सकता है । इसलिये पहले इद पदाथ (गकि) में 
रजत का आ्रारोपण होता है, फिर उसमे प्रश्र्ति; यही मत ठीक दै ।१ 


अ्लोचना 


--चतननग्यवहार्याक्तान-पूवकत्वानुपपत्त:, ्रारोपन्तानोत्पाद्‌ 
वेति । भामती; प° १९ 
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कुमारिल-कृत भ्रम की व्याख्या विपरीत-ख्याति कदलाती हे । श्री 
| 6914 

 िरीतावि वा 
दीखने की व्याख्या नदीं कर सकती । द्रष्टा जानता दैकि चंद्रमा एकदै 
फिर मी ज्रं को उगली से पीडति करने पर दो चंद्र दिखाई देते र। 
यहां द्वित्व का ज्ञान केसा होता है १ दो चंद्रो का स्मरण नहीं है, मरण 
मी नहीं होता क्योंकि दो चंद्र का संनिकष नदीं है । पिर द्वित्व (दो-पन) 
करा श्रम क्यों दहोता है? लेखक का श्रपना उत्तर यह दहे किने्ोंको दो 
देशों या स्थानों तथा चंद्रमा इन तीनों का संनिकप्र प्राप्त है । भ्रम इस- 
लिये होता है क्रि देशगत द्वित्व का दोषरवश चंद्रमामं श्रारोप हो जाता 


हे । इसी प्रकार शुक्ठि मं पूर्वानुभूत रजत के गुणौ का त्रारोपण कर दिया 


जाता है ग्रौर शु्छि रजताकार दीखने लगती है । श्रम का कारण शुक्ति 
ग्रोर.ः रनत के मेद का श्रग्रहण नहीं बल्कि शुक्ति का रजतरूप मं 
अह्ण ह । श्रात-ज्ञान में दशंक स्वयं कुछ करता दे, एक के गुणोंको 
दुसरे में त्रारोपित करता है । यह श्रारोपण्‌ ^ दोषवश' होता है | 


कुमारिल का मत वेदत के ्रध्यास-वाद के ग्रधिक समीप है, 
परतु वह मीमांक्ता के मोलिक सिद्धातों के अ्रनुकरूल नदीं ह । विपरीत- 
ख्याति स्वतः प्रामाख्यवाद कौ ठेस पर्हुचाती हे । प्रभाकर का मत 
वतमान यथाथंवाद के श्रधिकर ब्रनुक्रूल है । वस्तुतः प्रभाकर के श्रनुसार 
श्रात-क्ञान त्रधूरा ज्ञान दहै, च्रज्ान नदीं | परंतु कुमारिल के मतम 
“त्रह्नानः वास्तविक दै । ग्रज्ञान की भी एक प्रकार की सत्ता ह, यदी 
मत वेदात काभीदहे। 


पांचवां अध्याय 
वेदां तस्त्र, योगवाशिष्ठ ओर गोडपाद 


वदत के प्रमुख श्राचार्यो के सिद्धातो का वणन .करने से पहले हम 
वेदात-सूत्रां का कुं परिचय देना त्रावश्यक समभते ह । अन्य दर्शनों के 
पराचीन सत्रां की भाति वेदात-सू्रों का समय भी टीक-ठीक नहीं बतलाया 
जा सकता । पश्चिमी विद्वानों के श्रनुरोध से प्रोऽ्हिरियन्ना सूरो का 
रचना-काल ४०० ३० समते ह । वेदांत-सूत्र बादरायण की कृति बत- 
लाये जाति दै । कुल म्य मे चार ग्रध्याय दैश्रौर प्रत्येक च्रध्याय में 
चार पाद; प्रत्येक पाद च्रधिकरणो मं विभक्त है । एक श्रधिकरण मे एक 
विशेष प्रन या समस्या पर॒ विचार क्या जाता है। वेदात-सूत्र का 
उद्दश्य स्पष्ट हे । उपनिषदों कौ शिक्षा के विषय में प्राचीन काल से 
मतभेद चला त्राता था, कुचं विद्वान्‌ उन्दँ देत-परक समभते थे, ऊ 
ग्रद्रत-परक । कुछ श्रालोचकां का यह भी कहना था कि सब उपनिषद 
एक-सी शिक्चा नदीं देते, उपनिषदों मं ्रांतरिक मतभेद दै ग्रोर उनकी 
शिक्षा मे संगति या सामज्ञस्य भी नदीं है । उपनिषदों म परस्पर विरोधी 
कथन पाये जाते हँ | इन त्रात्तेपों का उत्तर देने के लिये! न्रोर सब उप- 
निषदां की एक संगत श्रौर सामञ्स्य व्याख्या करने के लिये ही वेदांत- 
सल्ला कौ रचना की गई । वाद्रायण का श्रनुरोध दै कि सारे उपनिषद्‌ 
एक ही दाशंनिक मत का प्रतिपादन करते है । उपनिषदों की विभिन्न 
उक्ियों म जो विसेघ दीखता दै वह वास्तविक नदीं है, वह उपनिषदों 
को ठीक न सममः सकने का परिणाम दै । वाद्रायण से पदले भी एेसे 
प्रयल क्रिये जा चुके थे, यह वेदांत सूरा से ही प्रतीत होता हे । वादरायण्‌ 

२२ 
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ते काश्कत्सन, का्णाजिनि आ्रश्मरथ्य, जैमिनि, बादरि च्रादि श्रनेक 
विचारक के मत का जगह-जगह उल्लेख क्रिया है । परंतु इसमं संदेह 
नहीं क्रि बादरायण के सूत्र त्नन्य सव समान प्रयलोँंसे श्रष्ठयथे शरोर 
श्रेष्ठ माते गए । इसी कारण उनकी रक्षा दी सकी | 


इस प्रकार पाठ्क समभ सक्ते द कि वादारायण के सूत्र मीर्मासा- 

सूत्रों के समान तथा श्नन्य दशनो के सूरा से भिन्न रै । जेमिनि ग्रोर 
वादरायण श्रति के व्याख्याता-माचर है; वे मौलिक विचारक होने का दावा 
नहीं करते । न्याय, वैशेषिक, योग ग्रौर सांख्य का ग्रपना मत है जिसको 
पृष्ठि वेश्रति से कुद प्रमाण देकर कर लेते ह । इन दशनां कं स्राचायं 
यह्‌ द्विवला कर संतुष्ट हो जाते है क्रि उनका मत श्रुति का विरोधी नीं 
। परसंत॒ दोनों मीांषाच्रं का श्रति से ज्यादा धनिष्ठ संवंघ दै; श्रुति 
करा मत दही उनका मत दै ग्रौर श्रति की संगत व्याख्या करदेना ही 
उनका कार्य दै। पूव-मीमासा वेद के उस भागकी व्याख्या करती दै 
जिसे “कर्मकारुडः कहते है; (ज्ञान-काएडः क व्याख्या उत्तरमीमांसा का 
काम दै] इस प्रकार दोनों मीमांसाग्रौ को एक दूसरे का पूरकं कहा जाः 
सकता है । श्री उपवर्ष ने दोनों पर वत्ति लिखी, एेसा कहा जाता है । 
फिर भी दोनों मीमांसाश्रों म कछ विरोध था जो.उनके श्रनुयायियो के 
हाथों मे रौर भी बट गया । इस समय मीमांसा से मतलब पूव-मीमांखां 
करा समभा जाता है श्रौर उच्तर मीमांसा का नाम वेदत पड़ गयादहे । 

दोनों के वर्तमान दाशंनिक तिद्धतो मे विशेष समता नदीं है । 

वेदां त-सूत्रों के र्चवयिता वादरायण ने उपनिषदों को किस प्रकार 
स्मत था त्रथवा उनक्रा दाशंनिक्र मत क्या था, यह्‌ विवादास्पद्‌ है । 
ल-करम से उपनिषदों की तरह वेदत-सुत्र भी अ्रनेकव्यास्यार््रा के शिकार 
बन गए । भारतीय दशन म वेदात कराश्च उपनिषद्‌, वेदात-मूच श्रौर 
भगवदगीता द्वारा प्रतिपादित सिद्धाः समश्का जाता दे । इन तीनां को 
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मिलाक्रर ध््रस्थानचयीः, करते द । विभिन श्राचार्यो ने प्रस्थानचयी पर 
भाष्य लिखे ह शरोर उपक्र विभिन्न व्याख्याएं की हैँ । यह सब व्याख्याएं 
'वेदांतः कहलाती दै, यद्यपि उनमें गम्भीर मतभेद हैँ । मानवी बुद्धि सव 
प्रकार के बंधनों का तिरस्कार करके श्रपनी स्वतंत्रता की क्रिस प्रकार 
रक्षा करती है, यह वेद्‌ंत के विभिन्न स्कूलों या संप्रदायों को देख कर 
स्पष्ट हो जाता दै | प्रस्येक ग्रावा नै सूरो, उपनिषदों ग्रौर गीता का 
प्रथं श्रपने-गश्रपने दाशनिक धिद्वत के श्रनुकरूल कर डाला है । इस प्रकार 
वेदांत के श्रतर्गत ही दैतवाद, श्रदतवाद, विशिष्टद्वेत आ्रदि संप्रदाय 
पाए नु ते है । प्रस्य व्यवहार म वेरातः शब्द का प्रयोग शांकर-वेदांत 
या श्रद्रेत-वेदात क लिए होता दै । वेदात-सू्लों की तरह शंकराचायै के ्रह्य- 
सूच-भाष्य की भी त्रनेक व्याख्याएं दो गईं श्रौर श्रदरेत-वेदंत के श्र॑तगेत 
दी क& संप्रदाय चल पड़े । इस वणन से भारतीय मस्तिष्क की उर्बरा- 
शक्ति का कुछ ग्रनुमान दो सकता है । दाशंनिकं मतो की विविधता 
भारतीयों के दश्च॑न-प्रम ग्रोर दाशनिक श्रभिरुचि की योतक हे। 
वेदांत-सू्र या ब्रह्मत पर श्री शंकराचायं का ्रह्मषू्-माप्यः श्रौर्‌ 
श्री रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य), सव से प्रसिद्ध है । इन के श्रतिरिक्त 
श्री बल्माचार्य श्री यिवार्काचार्य, श्री माध्वाचायं के भाष्य मी महत्वपूख 
है । भास्क यादव प्रकाश, केशव, नीलकरएठ बलदेव, विज्ञान-भिक्ु; 
प्रादि ने भी सूतं पर रीका कीजो प्रसिद्धन हो सकीं | द्रामिड़, टक 
भारुचि, भावृश्रयज्ञ, कयदीं, ब्रह्मानन्द, ु्देव श्रादिने भी सूल पर 
व्याख्या लिली, रेसा कदा जाता है । इनमे कोई मी उपलब्ध नहीं हे । 
टीकां जोर. यीकाकायं की संख्या से वेदात-सत्रो की प्रसिद्धि ग्रौरश्राद- 


रणीयता का श्रनमान किया जा सकता है। 


बिना भाष्यों की सहायता के सूरो का त्रथं लगाना च्रसंभव ही है) 
कौन त्रधिकरण या सूत्र किस श्रतिया1{ कौ श्रोर संकेत करता है, इस 
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का निणय भी हमारे लिये संभव नदीं है । रेसी दशा में यह निश्चय 

करना क्रि सूत्रकार का मत क्या है, बहुत कठिन काम है | थिबो नामक 

विद्वान्‌ कामत ह कि सूत्र के दाशनिक् सिद्धांत शंकर की श्रपेक्षा रामा- 

नज के श्रधिक श्रनुकूल रह, परत उपनिषदों को शिक्षा शंकर के त्रधिकं 

अनुकूल दै । इसका श्रथ यह हुश्रा कि वादरायण की श्रपेक्षा शंकर ने 

उपनिषदों को ज्यादा टीकर समभा है । वादरायण॒ उपनिषदों को नहीं 
समते थे? यह मानने को हिदू-हृदय कठिनता से तैयार हो सकेगा । 

वास्तवं मं यहं निश्चय से नहीं कदा जा सक्ता करि सूर रामानुज-मत 
काही प्रतिपादन करते हं । कुछ सूत्र रामानुज के श्रनुकूलं जान पडते 

ह तो कुक शंकराचायं के । यदि शंकर ने उपनिषदों की ठीक व्याख्या 
की है श्रोर यदि यह मान लिया जाय कि वादरायण॒ उपनिषदों का रहस्य 
समते थे, तो यद निष्कपं सहज ही निकल श्राता है कि शंकर की व्या- 
ख्या ही सूर्रोकीौ वास्तविक व्याख्या ह । गरब हम पाठकों को ब्रह्मसूत्र या 
वेदात के वणय विवय का कुदं परिचय देने की कोशिश करगे | 


पहला ध्याय 


` श्रथातो ब्रह्य जिज्ञासा ।१।१।१. 
च्व ब्रह्य की जिज्ञासा करनी चाहिए | 
जन्माद्यस्य यत), | १।१।२ 

जिस व्रह्म से इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति श्रौर भंग (नाश या 
प्रलय ) होता दै। 

ब्रह्य की यह परिभाषा सप्रपच या सगुण ब्रह्म में ' घटती है, जिसे 
वेदात कौ परिभाषा मेँ श्वस या श्रपर ब्रह्मः या "कार्यं बरहम कहते ह 
प्रोर जो शुद्ध ब्रह्म से नीची श्रणी का पदाथ है । रामानुज इस सूत्र पर 
टिप्पणी करत हए कहते ई करि जिनके मन मे निर्विशेष या निगुण तरह 
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जिज्ञास्य है उनके मत मेँ यह सव्र नहीं घटता क्योक्ति निगुण या निष्य- 
५च ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पचि ` श्रादि नहीं हो सकती | थिबो का भी 
विचार है कि सूत्रों का उपक्रम ( आरंभ ) शंकराचायं के विरुद्ध है| 
ब्रत वादयो का उच्चर दै करि यहन्रह्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप-लक्षण 
नदी हे । बरह्म सत्‌, चित श्रौर श्रानंद है यई) स्वरूप-लक्षर दृश्रा । 
शास्र योनित्वात्‌ । तत्त समन्वयात्‌ । १।१।३.४ 
. ऋण्वेदादि शास्त्र का कर्ता सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान्‌ ब्रह्य ही हो सकता 
€ । ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, इस विषय में ्रतियों का एक मत है । 
दक्षतेनाशब्दम्‌ 


श्रति मे--तदेश्षत वहू स्यां प्रजायेतये ति-रैक्षण शब्द का प्रयोग है 
जिसका श्रयं है उसने देला या सोचा । इस क्रिया का प्रयोग जड़ 
प्रकृति के साथ नदीं हो सकता, इसलिए चेतन ब्रह्म हो जगत्‌ का कारण 
दे । “ग्रात्मा, शब्द का प्रथोग मी है यह छरव। सूत्र बतलाता है । 

अनंदमयोऽम्यासात्‌ । १।१।१२ 

वृह्य श्रानंदमय है, क्योकि श्रति बारा बार एेसा कती है । ्रानंद- 
मयः मे “मय प्रत्यक्षः विकार के श्रथ में नही, प्राचुयं के अथं मे है | ब्रह्म 
म त्रानंद की प्रचुरता है| श्रुति म श्रानंदमय वद्य के लिए श्राया हैन 
करि जीव के लिए । वृह्य के ्रानंद से ही जीव श्रानद होदा है | 

शेष श्रध्याय मेँ यह बतलाया गया है कि उपनिषदों के विभिन्न 
स्थानां मं वृह्य को विभिन्न नाम दिए गए ह । सूत्र म दिरए्यमय पुरुष 
बह्म ही है । श्राकाश, प्राण, ज्योति, ग्रत्ता श्रौर वैश्वानर बह्म के ही नाम 
हं । बह्म द्यलोक चरर भूलोक रादि का च्रायतन (घर) यां त्राघार 
है । भूमा, श्रषर च्रौर दहराकाश भी वृह्य ही है । सू्थ, चंद्रमा, नक्षत्र 
सब बृह्म की ज्योति से प्रकाशित द| जिन श्रतियोँ म संख्या वाले प्रकृति का 
वणन देखते है, उनका वास्तव मे दूसरा ही च्रथं है । भ्रति का सुष्टि-करम 
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सांख्य के क्रम से भिन्द | श्रति कती दै क्रि उस श्रात्मा से श्राकाशं 
उत्पन्न हूश्रा जव क्रि सांख्य केश्रनुसार श्राकाश तन्मात्रा-विशेषर से 
उत्पन्न होता दै । ्‌ 


दुतग च्रध्याय 


वदाव का दूस श्रध्याय बड़े महच्च का दै । इसमे सूत्रकार कु देर 
के लिये तारिक बन गए है । इस श्रध्याय का दूसरा पाद तकपाद कह- 
लाता है, क्योकि उसमे श्रति की दुहाई देकर नदीं बल्कि तक का श्राश्रव 
लेकर वैरोष्निक, सांख्य, वौद्ध, जेन श्रादि सतो का खंडन किया गया ई । 


पहले पाद में कु शओ्राक्तेपां का समाधान हे । 
विपक्षी श्रा्ञेप करता है कि व्रह्म के जगत का कार्ण मानने पर 


सांल्य स्मृति से विरोध होता दै। उत्तर यद है, कि सांस्य-सिद्धात मान 
लेने पर दूरी स्मति्यो का विरोध दोगा । ग्रद्ेत-प्रतिपादक शरोर व्रह्म 
को एकमा तच्च बताने वालीश्रति्यों का भी तौ मान करना है, स्मृति 
का ध्यान वादको करना चादहिएः। संख्य के सव तत्वांका नामी 
शति मे नदींदै। इसी प्रकार योग स्मरतिका विशणेधमभी करना ही 
पड़गा, यद्यपि यौगिक क्रियाग्रों का श्राद्र सव को करना चाहिए । 


एक श्रात्तेप यह भी है करि जगत्‌ बृद्य से विलक्षण या भिन्न गुणवाला 
हे, इसलिए व्रह्म उसका कारण नहं हो सकता । उत्तर यहं है कि गोबर 
से विच्छ जैसी भिन्न वसवु पेदा होती दै छ्रोर पुरुष शरीर से केश, नख 
रादि उत्पन्न होते रै, इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से श्रचेतन जगत्‌ भी उत्पन्न 
हो सकता दै । यदि कार्ण श्रौर काय बिलङ्कल एक-से ही हौ तो कारणः 
कारं संबंध का ही लोप द्यो जाय। ब्रहम ग्रोर जगत्‌ म सत्ता गुण तो समान 
है ही । यहां शंकराचार्य थह भी कहते द कि वास्तव मं खृष्टि मायामयी 
ड । जसे मायावी श्रपनी माया से नहींद्कूता; वैसे ही ब्रह्म मं जगत्‌ के 


-= ~ - ~= 
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विकारो का स्पशं नदीं होता । 
श्रति के विरोध मं तक नदीं करना चादर क्योंकि तक श्रप्रतिष्ठित 
है । एक वादी के तर्को का दूसरा वादी खंडन कर डालता है (२।१।११) 
परमा एुवाद्‌ श्रति-पर न होने से त्याज्य है । श्रसत्कायं वाद्‌ टीक 
नहीं, काय शरोर कारण एक ही होते ह । भिद्धी के होने पर घट उपलभ्ध 
होता है, इससे सत्कायवाद सिद्ध होता है । 


करस्नप्रसक्िनिरवयवत्व शब्द कोपो वा । 

भ्रतेस्त॒ शब्द म लत्वात्‌ । ( २।१।२६-२७ ) । 

विपक्षी श्रान्तेप करता हे क्रि यदि सत्कायवाद के श्रनुसार जगत्‌ को. 
जह्य का परिणाम मानोगेतोदोमेसे एक दोषःजरूर श्राएगा। यातो 
यह मानना दोगा क्रि सारा ब्रह्म जगत्‌ रूपमे परिवतिंत दहो जाता है 
थवा यह मानना होगाक्रि ब्रह्म का कोई भाग जगत्‌ बन जाता हे। 
पत्ती दशा में ब्रह्म की सत्ताका एक प्रकार से लोप दौ जायगा; केवलं 
जगत्‌ रह जायगा । दूसरी दशा मं ब्रह्म सावथव ( हिस्सेवाला,सखंड ) 
डो जायगा श्रौर व्रह्म को निरवयव बतानेवालौ श्र ति से विरोध होगा । 

पके उच्चर मं सूप्रकार कते ह कि श्रुति ही जगत्‌ को व्रह्म का 
कायं बतलाती है रौर वही व्रह्म का विकार विना स्थित रहना भी कथन 
करती है | इसलिए उक्त श्रातच्तेप ठीक नहीं | 

पाठक स्वयं देख सकते दह कि सूत्रकार की युक्ति कितनी लचर या 
निवल हे । श्रति में विश्वास न रखनेवाला व्यि इस युक्ति से कभी 
संतुष्ट नहीं हो सकता । श्री शंकराचायं इस कमी को समते धे, इसलिए 
उन्होने सूर के भाष्य मं मायावाद्‌ का प्रवेश करा दिया । ब्रह्य वास्तव 
मे जगत खूप मे परिणत नहींहो जाता, कंठ एसा परिणत हूश्रा प्रतीत 
होता दै। जसे रस्सी मेसपदिखाईदेतादहै, वेसे ही ब्रह्य म जगत्‌ दिखाई 
पड़ता है | जसे भूम का सपं रस्सी मेँ कोह विक्रार उत्पन्न नदीं करता वेस 
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टी जगत्‌ ब्रह्मकी सच्ामं कोई विकार नदींलाता | शंकर काय 
(ववत्त वाद्‌ या (मायावादः उनकी श्रपनी चीज्ञ दे; सूत्रों मं इस सिद्धांत 
की उपस्थिति मालूम नदीं पड़ती । 


इन सूरंके भाष्यमें रामानुज भी कहते दहैक्रि व्रह्म मे विचित्र 


शक्िियां हे, इसलिए च्राक्ञेप-कर्ता के दोष उसमे नहीं त्रारंगे । ब्रह्म दूसरे 


पदार्था की तरह नदींहेग्रौर उसके विघ्रथमें श्रतिदही प्रमाण है 
( शब्दैकथ्रमाणकत्वेन सकलेतर वस्तु वित्तजातीयत्वादस्या्थंस्य विचित्र 
शक्ियोगो न ॒विष्ध्यतते इति न सामान्यतो दभ्टं साधनं दषणं वार्हति 
ब्रह्म ) ° यह स्पष्ट हे क्रि रामानजका समाधान टीकर नहीं दहै। 
परविद्या के कारण व्रह्म मे जगत की प्रतीति होती हे, शंकराचार्य की यह 
व्याख्या सबसे ग्रधिक्र युक्ति-संगत श्रोर बुद्धि को संवष्ट करनेवाली है । 
वैषम्यनेव रथे न सापेक्षत्वत्तथादि दशयति । २।१।३४ 

संसारम कोई दुखी है, कोई सुखी । क्या इससे जगत के रचयिता 
मं विषमता ग्रौर निघ एता (निदथता) दोष नदीं श्राते १ सूत्रकार का 
उत्तर हे, "नदीं" 1 ईश्वर जो विषम सृष्टि करता है, वह जीवों के कर्मो 
कौ ्रपेक्षासे, न कि निरेक होकर संसार श्रनादि है, इसलिये प्रारभ 
मं विषमता कहां से श्राई, यह प्रशन नहीं उठता । 

दूसरे पाद्‌ मे विभिन्न मतों काखंडन दै जो हम संक्ेपमे देते है। 

सख्यि कौ यकि हे क्रि जगत्‌ के घट-पट श्रादि पदार्थं सुखे, दुःख, 
मोहात्मक रै, इसलिये उनका कारण प्रधान दै । 
शंकराचायं इस युक्ति का खंडन करते हुये कहते 
ह कि घट, पट मे सुख-दुख देखना ग्रयुक्त है । सूत्रकार का कहना है कि 
विष्व में जो तरह-तरह की रचना पाई जाती है उप्तकी उत्पत्ति या सिद्धि 


साख्य का खंडन 


बिना चेतन-कर्ता के नहीं हो सकती । संसार ॐ सर्वश्रेष्ठ शिल्पी जिस 


१--दे° कम कर का कम्पैरिजुन श्राव भाष्यज्‌ प्र ३३ 
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विचित्र सृष्टि की कल्पना भी नदीं कर सकते, उसका कारण चेतन 


कृति कैसे दो सकती है ! 
सत्‌, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति है; इस साम्यावस्था का भंग 


क्यों गर कैप होता है, यह सांख्यवाले नही समजा सकते । प्रकृति का 
परिणाम पुरुष के लिये होता है, यह भौ सम मं नहं श्रता । ्रचेतन 
प्रकृति पुरुप का हित-साधन करने का विचार केसे कर सकती है, वह 
साख्यवाज्ञे ही जाने । गाव का दूध चेतन गौ द्वारा श्रधिष्ठित होता ह 
इसलिये वटे के लिये प्रचरित होने लगता हे । यदि कहो घास दृष 
बन जाती है ज्रोर घास श्रचेतन दै, तो ठीक नदीं । बेल भी घास खाता 
है, पर उसके दूध नदीं उतसता । इसलियेदूष का निमित मानना पड़गा | 
त्रये ज्रौर लगड का दण्टांत पुरुष कौ सक्रियता सिद्ध करता है जो 
सस्य को च्रभिप्रेत नदीं है। बिना कु कटे लंगड़ा अधे को मागं नदीं 
बता सकता । यदि चम्बक शरोर लोदे का उदाहरण ठीक माना जाय तो 
पुरुष श्रौर प्रकृति के सान्निध्य कौ नित्यता से प्रकृति की प्रवति भीः 
निय हो जायगी ग्रौर कमी प्रलय न होगी । 
सूरं मे न्याय का खंडन नदीं है । परमाणुश्रो का प्रिमंडल या श्ण 
, परिमाण होता है, उनसे बदे परिमाणं कौ सृष्टि 
वैशेषिक का खंडन करते होती दै? दव्ुक का हस्व परिमाण का 
से राता है? यदि हद्रिय-श्रगोचर परमाणुनां से दीखने योग्य ज्यणुक 
मरोर श्रु परिमाण से महत्परिमाण उत्पन्न हौ सकता दै तो चेतन्‌ ब्रह्य 
से श्रचेतन जगत्‌ उतपन्न होता दै यह मानने म क्या हानि है! कार्यका 
कारण से भिन्न दोना दोनों जगह समान है । (२२।१६) | 
प्रलय-काल परमारएु विभागावस्था मे दोते हः उनके संयोग का 
कारण क्या द्योता है १ संयोगकमं का कोड चेतन-कर्ता होना चाहिए | 
“ग्रहष्टः श्रचेतन दै, इसलिये परमाणु-संसोग का निगित्ति नदीं हो सकता । 
उस समय श्रात्माएं भी श्रचेतन होती है, फिर उनका मन से संयोग भी 
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नी होता, इसलिये परमागुत्रो का च्रादिम संयोग सिद्ध नहीं हेता । 
| इस ग्रालोचना से मालूम होता है कि सूत्रकार ्रौर शंकराचार्य दोनों 
वेरोधिक को श्रनीश्वरवाद। समरभते ये , क्योक्रि ईश्वर परमाणुश्रों क 
प्रथम संयोग का कार्ण होता है, यह तकं श्रालोचना मे न्यं उखाया 
गया हे |] (२।२। १२) 
जिल पदारथ मँ रूप, रस, गंध, स्पशं दों वह स्थूल श्रौर ग्रनित्य होता 
दे, इस व्याति से परमाणु का कायं श्रौर श्रनित्य होना सिद्ध होता 
३ । (२।२।१५) | | 
परमाणु या तो प्रहृत्ति-स्वभाव वाले ह, या निव्र्ति- स्वभाववाले, या 
दोनो स्वभाव वाले या दोनों स्वभाव रहित । पटल दशा में सृष्टि तो होगी, 
प्रलय न हौ सकेगी । दरी दशा में केवल प्रलय संभव है | तीसरी दशा 
संभव नहीं है, परमार मे विरुद गुण नहीं हो सकते । चौथी दशा में 
प्रडत्ति का कारण क्रि वाह्य पदार्थ (ग्रदष्ट श्रादि ) को मानना पगा 
जिसका संनिधान (समीपत) या तो नित्व होगा चनौर प्रलय न हो सकेगा, 
या श्रनित्य या श्रनियमित । किसी प्रकार भी परमाणुवादी दोष सेन 
चच सकेगे । (२।२।१४) 
बोद्ध के क्षणिक स्कधो श्रौर श्रणुश्रौं का संघात नहीं वन सकता, 
बौद्ध का खंडन यद पटले भाग में लिख चुके हँ । क्योकि उत्तर.क्षण 
बोद्धा का खंडन 
की उत्पत्ति से पहले पूव-क्षण नष्ट हो चुकता है, 
इसलिये पूव- क्षण उत्तरक्षण का देतु या कारण नहीं हो सक्ता । 
्रथक्रियाकारिःव' सत्ता का लक्षण कर देने पर ध्रतिसंख्यानिरोधः 
शरोर श््रधरतिसंख्यानिरोधः (बुद्धिपूर्वं विज्ञान-संतति का नाश श्रौर सुषि 
श्रादि मे श्रबुद्धि-पूवक निरोध) दोनों नहीं बन सकते । बौद्धो ॐ क्षणिक 
भाव पदार्थं च्रविराम प्रवाहित होते रहते ईह । यदि श्रंतिम विज्ञान को, 
जिसका निरोध श्रभीष्ट है, सत्‌ माना जाय तो उससे दूसरा विज्ञान ज्ञरूर 
उत्पन्न होगा श्रन्यथा उस विज्ञान की (त्‌ संज्ञान हो सकेगी; उसमें 
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सत्ता-लच्तण न घट सकेगा । यदि श्रंतिम वि्चान को ्रसत्‌ माना जाय 
तो उससे प्ते का विज्ञान भी श्रसत्‌ होगा श्रौर इस प्रकार सारी विज्ञान- 
संतति असत्‌ हो जायगी; तब ज्ञान से निरोध क्रिसका होगा. 

विज्ञानवाद की ग्रालोचना पहले लिखी जा चुकी है । 'वाह्यताः का 
श्रम मी वाह्य के ज्ञान के विना नदीं द्यो सकता । वध्र पुत्रको किसी नै 
कीं नदीं देखा है इसलिये उसक्रा भ्रम भौ नदीं होता । 


जनों के सप्त भंगी न्याय का खंडन भी ऊपर लिख चुके है । जीव 
को शरीर परिमाणी मानने पर वह ्रनित्य दो जायगा । 


कुछ लोगों (जसे न्याय) के मत मं इरुवर उपादान कार्ण नदीं द, 
केवल ्रधिष्ठाता कारण है| जैसे कुम्हार मद्री से 
घड़ा बनाता है, वैसे ईश्वर प्रकृति या परमागुगरं 
से सृष्टि करता है । ईश्वर केवल निमित्त कारण है । यह मत ठीक नदीं । 
इस मत को मानते पर ईश्वर पक्षपात दोष से नहीं वच सकता । ईश्वर 
ने श्रच्छे-बरे प्राणो क्यो बनाये ? यदि कटो कमो के श्रनुसार ईश्वर ने 
भेद-खृष्टि की तो कर्म शौर दैश्वर एक दूसरे के आश्रित हौ जाये; ईर्वर 
का वस्तुञ्त परिच्छद भी हये जायगा । प्रकृति श्रौर जीव उसकी च्रसीमता 
को नष्ट करदेगे | यातो ईश्वर मे जीवों की संख्या शरोर प्रकृति कौ 
सीमा का ज्ञान होगा, या नदीं । पदली दशा मं प्रकृति ग्रोर जीव परि- 
मित हो जार्येणे; दूसरी दशा मे ईश्वर असवज्ञ बन जायगा । | 


तरस्थेश्वरयाद 


दरस मतम एक निरञ्ञन वासुदेव चार रूं म॑ स्थित रहता हे, 
भागवत घमः वाखुदेव-बयूहः संकर्षण-वयूह, पडा भवयूह॒श्रौर 

करा खंडन ` तअरनरुद्व-व्यूह । उनमे वासदेव परा प्रकृति हे, अन्य 

उसके का ह । वासुदेव से संकषण (जीव) उत्पन्न दाता है, संकषण से 
रद म्न (मन), उससे श्रनिरुद (ग्रहंकार) । उत्पत्ति सानने से जीव 
ञ्रनित्य हो जायगा फिर मोक्ष या भगव्तप्राप्ि किसे होगी ! कर्ता 
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(जीव) से कारण (मन) की उत्पत्ति भी ठीक सिद्धात नहीं है | फिर रस 
मत का श्रुति मं उपपादनःभी नदीं है ।' 

नाट--उपयु त श्रालोचनाश्रों मे हमने शकर भाष्य का त्रनुसरण 
किया है| | 

® © 

तीसरे पाद्‌ का पहला च्रधिकर्ण त्राकाश के ब्रह्म का कायं होना 
सिद्ध करता हे । ्राकाश निर्विभाग गौर नित्य॒ नहीं है । इसी प्रकार 
वायुः जल श्रो श्रग्नि भी कायं है| जीव का जन्म श्रोपाधिक है शरोर 


नित्यता वास्तविक | जीव साता (जः) है श्रथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य- 
स्वरप हे | 


श्रा क व्रधिकरण में श्रात्मा ग्रु दैवा विभुः इस पर विचार 
गया हे । रामानुज के मत मं ्रात्मा या जीव त्रणु दहे; शंकर के. 
मत मं श्रणुत्व उपाधि-सहित जीव का ध्म है । प्रधिकस्ण के श्रारभ 
के सूरं से रिसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव के श्रणु मानते दहै । 
श्र की सम्मति में यह सूत्र (१ ६-रत) पूवपक्ष के दै । हम रामानुज 
को याख्या स्यादा स्वाभाविक मालत होती दै। दस सूं का लंबा 
पूवपक्न मानना च्रस्वाभाविकर है | 
जीव कर्ता हे शरोर स्वतंत्र है; यहटीक दै क्रि ईश्वर कर्म करता है; 
परंतु यह कम कराना जीव के पूवं प्रयलों की पेशला से होता है । जीव 
वृह्य का रंश या श्राभासदहै। 
तोसरा अध्याय 


मरने के वाद्‌ जीव सूम भूतमात्र से वेष्टित होकर जाता है। 
जीव संपूण कर्मो का भोग क्रिये विना ही स्वगं कोजाते है । ग्रसु 
कर्मो के श्रनुसार ही स्वग के वाद्‌ जन्म होता है। इन कर्मो को, जिनका 
फल स्वगं नही है, श््रठुशयः कहते है ¦ पापी जीव चंद्रलोक को नही 
जाते | 


करिया 
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स्वम्न में जीव सृष्टि करता है | रामानुज के मत में स्वम्न-खष्टि का 
क्ता ईश्वर दे । ४१ 

पांचवें श्रधिकरण ( द्वितीयपाद में ) का नाम उभयल्िङ्गाधिकरण 
हे । ब्रह्म वास्तव में नीरूप, निर्विशेष श्रौर निगुण है, यह शंकराचार का 
मत ह । श्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌" ( ३।२।९४ ) य . सूत्र शांकर 
मत की पुष्टि करता है । इसका चरथं हे--भ्रति मेंब्रह्म के निग ण वर्णन 
की प्रधानता है, इसलिये ब्रह्म निगु ण या नूप (रूपहीन) दै । रामानुज 
ने इस त्रधिकस्ण मे चार सूत्र श्रौर मिलाकर दूसरी व्याख्या की है । 
उनके मत में यह श्रधिकर्ण ब्रह्म का दोषों से रहित होना कथन करता है । 

 कमे.का फल ईश्वर देता हे न क्रि स्वयं कमं या ब्रहष्ट | जैमिनि 

के मत में “धर्मः फलदेतादहै। 

उद्गीथ-वि्याः प्राण-विद्याः शाण्डिल्य श्रादि विद्याश सँ बहन की 
दी उपासना बतलाई गई है । शअ्रवशिष्ट तृतीय त्र्याय ब्रौर चौय 
अध्याय केच्धिकांशभाग म जिन विषयों का वणन दै उनका दानिक 
महत्व कम है | 

| चौथा अध्याय । 

दवितीय पाद मं यह बतलाया गया है कि वाणी, मन, प्राण श्रादि 
का लय कहाँ होता हे । विद्वान्‌ दक्षिणायन मे मरकर भी विद्या काफल 
पाता दहै।' ॑ 

द्रधिरादि मागं ्रनेक नदींएक ही दै । त्रिष्‌ श्रादि जीवको ले 
जानेवाले देवताग्रों के नाम है । बादरि का मत दै कि प्रत्रह्म गति का 
कम नहीं हो सकता, इसलिये "काय ब्रह्म" तक जीव को प्टुचाया जाता 
दै, एेसा मानना चाहिये । जेमिनि का मत इसते उलया दै; परह्च ह्य 
जीव का गंतव्य ह । यहां श्रधिकस्ण समाप्त हो जाता है; शंकर के मत म 
पदला मत ही सूत्रकार का सिद्ध ति दै । शंकर क श्ननुसार ग्रगले दो सू 
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का दूसरा श्रधिकरर्ण दै | रामानुज के मत में कुल एक ही श्रधिकर्ण हे 
(७--१६) | सोलदवें सूत्र के साथ दी त्रृतीयपाद समापो जाता है। 
सूत्रकार का मत जेमिनि का मत हे, यह रामानुज की व्याख्या का 
सारांश है । वृद्य. 'पर' शरोर त्रपर' दो नहीं; वद्य एक दही है। 
चौथे पाद मे भी मुछ पुरुष का वणंन दै । सुक पुरुष के अपने रूप 
का च्राविर्भावि हो जाता हे। जेमिनि के मत मं मुक्त पुरुष ब्रह्मकेरूपसे 
स्थितिहदोतादेव््यका सूपपा जाता है। श्रोडलोमि के ग्रनुसार मुक्त 
पुरुष चेतन्य मात्र होता है । ( ४।४।१, ५,६ ) यही शंकर का मत रै ¦ 
संकस्प करते दी सारे भोग उसके पास उपस्थित ह जाते रै; उसका कोई 
प्रौर श्रधिपति नदीं होता; जेमिनि के मतम शरीर का भाव होता है, 
बादरि के मत सेंग्रभाव। बादरायण यीँ कोई विरोध नीं देखते; संकल्प 
करते ही उसका शरीर हदो जाता दै | जगत्‌ की खष्टि श्रादि व्यापार मुक्त 
पुरुष नदीं कर सकता । भोगमात्र मे वह व्रह्म के समान होता है । श्रुति 
कदती दै करि उसकी पुनराढ़ृति या संपार मे पुनजन्म नदीं होता । यहं 
वेदत का श्रंतिम सूहै, श्रनात्तिः शब्दादनाबरखिः शब्दात्‌ । 
शंकर के मतम यसव वणन उस जीवका है जिते ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति ह्यो गई है । पेसा जीव भी वापिस नदीं त्राता, पूण मुक्त हो जाता 
दै । पूण सक्त श्रीर्‌ व्र्ममंतो मेद्‌ दी नदीं रहता, उसके लिये यह कहना 
कि वह जगत्‌ के व्यापार नदीं कर सकता या सफ मोग मँ व्रह्म के समान्‌ 
होता है, निरथक हे । 
रामानुज के मतम यद पणं मुक्त का वणन दै। सक्त पुरुष ब्रह्य मं 
लीन या एक नहीं दो जाता; वह बृद्य से कुदं कम रहता दै । थिवो का 
कथन है कि उपक्रम (चरारभ) की तरह उपसंहार ( श्रत ) भी शंकर के 
विरुद्ध है। यद्‌ संभव नदीं ई कि्वादरायण ने अपने सूर्वाोका श्र॑त 
“कार्य बहम तक पर्वे दये श््रपूर्खंसछ के वणन के खाथ किया हो । 
ग्रतिमसूत्र की पुनरुक्ि श्राचायं के इदय कौ गंमीर भावना को व्यक्त 
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करती हं । यद वणंन पूणं मुक्त पुरुष का ही है श्रौर “पर तथा श्रपरः 
जलय का भेद शंकर की कल्पना हे | 

धिरो की टीका ठीक मालूम पड़ती है । वास्तव मे “त्रविदयाः या श्माया+ 
कौ धारणा शंकर की श्रपनी है, इसी कारण उन्दै सूत्रकार के "परि णाम- 
वाद्‌ को जगह "विवर्तवाद'कां प्रतिपादन करना पड़ा, यही कारण उनके 
सूत्रों के श्रथ मं जगह-जगह खींचा-तानी करने का है | श्रविदा क्री उपाधि 
से ही व्रह्म, ईश्वर वन जाता है । श्रपर-ब्रह्म च्रौर परब्रह्म का भेद 
रकरका श्यना मालूर हता है, सूत्रकार का नहीं । सूत्रकार की शिक्षा 
का सारांश यहीहै क्रि संपूण जगत्‌ ब्रह्म काकाय' है, जीव अहम 
कांश हं शरोर सुक्ठिका च्रथं ब्रह्म लोक-प्राप्ति है। कार्ण श्रौर कारेः 
श्रनन्यस सबंध होता है| सूत्रकार जगत्‌ को मिथ्या नहीं समभतेः वे 
विवत्त वादी नहीं है । विश्व की रचना वृह्य की लीलाहै। वद्य शरोर 
उसके व्यापा के विषय मेश्रति हीप्रमाण है। आचायंश्रति को '्पत्यक्ष 
कहते हँ रौर स्मृति को श्रनुमानः । 


योगवालिष्ठ 


श्री शंकराचार्य के शरद्रेत वेदांत का वणन करने से पहले हम दो कृतिर्यो 
का परिचयदे देना चाहते है, एक योगवारि् ग्रौर्‌ दूसरी मार्कव 
कारिका । पहली कति एक बड़ा भ्र थ हैर श्रर दूसरी बहुत संक्षि वस्तु 
दै । दोनों पर बौद्ध-दर्शन"का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देतां है । दोनो निराशा. 
वादी है च्रौर जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ समभते ह 1-कुछ दी वषं पहले प्रोफ़ेसर: 


१ भ्योगवारिष्ट का धह परिचय डाक्टर बी. एल ० श्च त्रेयके “योगबाशिाष्ठ. 
एड मांडनः थाट? के श्राधार पर लिखा गया है । 

---डा०'दासगुप्त के भ्रनुखार योगवाशि्ठ मे २३७३४ लोक द (दे०. 
भाग र्ट २२८) 








३६८ दर्शनशासख्र का इतिहास 


बी ० एल० श्रात्रेय (काशी) ने श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान योग- 
वाशिष्र की ग्रोर च्राक्षिंत क्रिया है । योगवाशिष्टं को दार्शनिक विचार्यो 
का भरडार दी समभ्रना चादिये । इस पद्रात्मक प्रथ के रचयिता कौ 
दार्शनिक प्रक्रिया स्वामाविक मालुम होती हं । नीचे हम ्रनुवाद्‌-सदित 
कु श्लोक उद्धत करके पाठकों को योगवाशिष्ठ का थोड़ा-सा परिचय 
देने की कोशिश करेगे । सख्याय प्रकरण, त्रध्याय श्रौर श्लोक वतलाती 
है । स'सार दुःखमय दै- | 
सतोऽसत्ता स्थिता मृधि, मृधि रम्येष्पररम्यता | 
सुखेषु मधि दुःखानि किमेकं स श्रयाम्यदम्‌ (५।६।४१ ) 
ग्रापदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ । 
जीवितं मरणायंव वत माया विजम्भितम्‌ ( ६।६३।७३ ) 
शेलनद्ा रय इव स प्रयात्येव यौवनम्‌ ( ६।७८।५ ) 
पातं पक्व फलस्येव मरणं दुर्निवास्णम्‌ । (६।७८{६ ) 


कास्ता हदशो यायु न सन्ति दोषाः| 
कास्ता दिशो यासु न दुःख-दाहः। 
कास्ताः प्रजा यासु न भङ्ग रत्वम्‌ । 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ।( १।२७।३१ ) 


ग्रथः-- सत्ताया च्रस्तित्व के सिर परं श्रसत्ताया नाश वत्तमानै 
सोदयं पर कुरूपता सवार दै; युर्वोँ पर दुल का श्राधिपत्य है| इन मे 
सेए काग्राश्रय मेँ क्रिसका करू १ 

सारी स'पदाएं श्रापत्ति रूप हं, सुख केवल दुःख के लिये है; जीना 
मरने के लिए है, सब माया का विन भणं (खेल ) है] | 

शेल-नदी के प्रवाह की तरह यौवन चला जा रहा दै | पके हुए फल 
के पतन की तरह मरना निश्चित है । ४ 
कौन सी दष्टयां (दार्शनिक सिद्धांत) ह जिनमें दोष नदीं १ कौन-सी 








वेदातसूत्;. योगवाशिष्ट ग्रौर गोड़पाद ६६ 


दिशाच्रों सं दुख की जलन नदीं ह १ कौन-सी. उत्पत्तिवाली -वस्तुए' है 
कोन जीव दै, जो मरणशील नहीं है? कोन-सी क्रियाय या व्यापार है 
जिनमे माया नहीं हे ! ¦ 
मनुष्य को पुरुषाथ करना चादिए, पुरुषाथ ही देव है -- 
| यथा यथा प्रयत्नः स्याद्‌ भवेदाशुफलं तथा । . ` 
इति पौरुषमेवाहितः देवम॑स्त॒ तदेव च ॥ (२६२ ) 
न तदस्ति जगत्कोशे शुभ कर्माचिपातिना । ` 
यत्पौरुषेण द्धन न समासाद्ते जनैः ॥ (३।६२।८ ) 
प्रथः जसे-जेसे मनुष्य प्रयत्न करता है, वैसे-वेसे शीघ्र फल मिलता 
हे} पोरुष दी संव कुच है, वही देव है । जगत्‌ मे एेसी . को 
हे, जो शुद्ध प्रुषाथं से प्राप्त न हो सके । 
ज्ञान के लिये त्रनुभूति दी सवश्रष्ट साधन दै :-- 
त्रनुमूति विनां रूपं नात्मनश्चानुभूयते । 
सवदा सवथा सव -स प्रवयक्षोऽनुमूतितः ॥ ८ ५।६४।५३ 0 
न शास्त्रैनापि गुरुणी दश्यते परमेश्वरः । ह 04 
दश्यते स्वात्मनवात्मा स्वया स्वस्थया धिया ॥ (६।११८ ४) 
प्रथः--श्रनुभव के बिना-आत्माजेभूति नदीं हो सकती । प्रत्यक्ष. 
ज्ञान अ्रनुभव-साध्य ह । न शास््रसे, न गुर से; च्रपनी च्रात्मा ज्रपनी 
ही बुद्धि को स्वस्थ करके देखी जा सकती र । ॑ 
` योगवाशिष्ठ का विश्वासः है क जगत्‌ मनोमय है । यदि जगत्‌ को 
दष्टा से श्रत्यंत भन्न मानतो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हयौ सकता। 
१४. न संभवति संघो विषमाणां निर'तरः । 
न परस्परसंवधाद्‌ बिना नुभवनं मिथः | ३।१२१।३७ ) 
`` रेक्यं च बुद्धि स व॑ध नासत्यसावसमानयोः । (३।१२१।४२ ) 
सजातीयः सजातीयेनैकतामनुगच्छति । | 
अमन्योऽन्यानुभवस्स्तेन भवत्वेकत्वं निश्चयः । (६।५५।१२ ) 
२४ 





३७०  दशनशाख्र का इतिहास 


द्रष्ट दश्ये न यद्यकमभविष्यञिचदात्मके | 
तद्‌ दश्यास्वादमन्ञः स्यान्नादष्ट्वेच्धुमिवोपलः । (६।३८६) 
श्रथः- जो वस्वुएं एक दुसरे से श्रत्यंत भिन्न है, उनमें संबध नदीः 
हो सक्ता श्रौर बिना संबंघ हुए ज्ञाता को ज्यका अनुभव नदीं हो 
सकता । संबंध एकता को कते ई; जो समान नदीं है, उनमे यह 
नदीं दो सकता । सजातीय (एक श्रणी के) पदाथ म एकता या संबंध 
होता है; इसी से एक कों दूसरे का श्रनुभव होता है । यदि द्रष्टा (जीव) 
श्रोर दश्य (जगत्‌) दोनों चैतन्य स्पन होते तो द्रष्टा जीवको कमीनः 


जान सकता, जैसे पत्थर गन्ने का स्वाद नहीं जानता । 
पाठक इस युक्ति को वहत ध्यान से पट । योरुप के बड़-बड़ दाशः 


निकोँ ने इस युक्ति का श्राघुनिक काल मं प्रयोग किया दै। जेनियां 
श्रोर सांख्य की श्रालोचना मे दमने इसी युचि का ्राश्रय लिया था। 
जो ग्रत्यत भिन्न उनमें संवंध नदीं दो सकता । इससे विश्व कौ एकता 
सिद्ध होती दै। यदि प्रकृति शरोर पुख्ष, पुटगल शरोर जीव श्रत्यंत भिन्नः 
हो, तो उनमें ज्ञातू-ज्ञय वंध सभवन हो सके । यदि खृष्टिसे हमारी 
किसी प्रकार एकता नदो तो वह दहमेखुदरन लगे, दमारेह्टदय को 
स्पर्श = करे । दवेतवाद्‌ की सवते बद्धी कठिनता जड़ ग्रोर श्रजड़ मेँ संवंध 
स्थापित करना है । दीगल ने इती युकि का आश्रय लेकर “विरुद्धगुण 
एकन नहीं दो सकतेः इस नियम का खंडन किया थाः। विरोध. भी एक 
` प्रकार का संबंध दै ग्रोर विष्दोमभी किसी प्रकार की एकता दोनी 


चाहिए । प्रसिद्ध दार्शनिक व्र डले का कथन हैः-- 
एक श्रवयवी या ऊचीश्रणी के अ्रंतगत दही बंध हो सकते रै 


इसके त्रतिरिक्त स्वध का कोद रथ नदीं ३।" 
दसी तकं के सारे ब्रडले ने विश्व-तत्व की एकतासिद्ध कीदै ।पाठक 


१--एपियरस एरण्ड रिश्रज्तिरी, पर १४२ 





वेदातसूत्र, योगवाशिष्ठ ज्रोर गौड़पाद ३७१ 


हमारे पिचछल्ञे उदाहरण को याद्‌ कर लै | दो गज्ञ रौर दौ मिनिम इस' 
लिये कोई सबंध दिखलाई नहीं देता कि हम उन्हे किसी एक बड़ी 
भरणी के श्रंतगत नदीं ला सकते । इस तकं से क्या निष्कं निकला है? 
यह योगवाशिष्ठ के ही शब्दों मेँ खनिये :-- ` 


बो धावबुद्धं यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते | | 

ना बोधं बुध्यते बोधो वेरप्यादन नान्यथा ।६।२५।१२ 
यदि कष्ठोपलादीनां न भवेद्‌ बोधरूपता । 
तत्सदानुपलम्भः स्यादेतेषामसतामिव । ( ६।२५।१ ) 
सवं जगद्गतं दृश्यं वाधमाचरमिदं ततम्‌ । 

स्पन्दमावरं यथा वायुजलमात्र यथाणंवः ।६।२५।१७ 
मनोमनन निर्माण माच्रमेतज्जगतत्रयम्‌ । ( ४।१६।२३ ) 
दयोः क्षमा वायुराकाशं पवताः सरितो दिशः 


प्रतः करणतत्वस्य ज्मा बहिरिव स्थिताः | ( ५।५६| ३५ ) 
कल्पं क्षणीकरोत्यंतः क्षणं नयति कल्पताम्‌ 

मनस्तदायत्त मतो देशकालक्रमं विदुः । ( ३।१०३।१४ 
काति विरहिणासेक वासरं वत्सरायते । ( ३।२०।५१ ) 


ध्यान प्रक्षीण चित्तस्य न दिनानि न रावः । (३।६०।२६ ) 
भावाथैः- बोध याक्ञानसे जा वस्तु जानी जाय उसे बोध ही 
समभ्ना चाहिए । बोध या ज्ञान बोध भिन्न-पदाथै को नहीं नान सकता । 
यदि काठ शरोर पत्थर बोधल्पर न द्यं. ता शअरसतदाथो की भँ तिः उनकी 
कभी उपलब्धि न दो । यह सारा ब्रह्यांड बोधरूप ड, जैसे वायु केवल 
स्पंदन हे श्रोर समुद्र जलमात्र है। यह तीनों लोक मन के मनन द्वारा 
ही निमित है मनोरम दे । दुलोक, थ्वी, वायु, आकाश, पवत, 
नदिया, दिशार्ण-यह सब ्यंतःकरण द्रव्य के भागसे रजो बाहर्‌ 
स्थित है । 


भक 








२५ दशन शाखः का इतिहास “:` 


देश ज्रौरं काल का क्रम मनः क त्रधीन दै। मन एक दण को कल्प 
के बराबर लश्रा बना सकता है न्रौर)एक कल्प को क्षण केबराबर छोटा । , 
जिनका प्रियतमा से वियोग हो जाता है उद एक दिन वष्र के बराबर 
प्रतीत होता दै ।*ध्यान-दारा्जिसने चि ( वृर्तियों ).का क्ष कर [दया 
हे उसके लिएनदनर्हैनरतं4..; 
पाठक कर्हैगे क्रि यह तो विज्ञानवाद या बक॑ले की सन्जकिटिविरम 
ह | इसीलिये हमने कहा था-कि योगवाशिष्ठ पर बो द्ध-दशनःका प्रभाव 
दिखाई देता दै । योगवाशिष्ठ के लेखक में बौ द-विचारकोंः जेसी उड़ान 
ग्रोर साहस दै । परंतु फिर भी योगवाशिष्ठ वेदांत का प्रथ ह| एक श्लीक 
कहता दै 
जाग्रासस्वप्रदशा भेदो; न स्थिरास्थिरते बिना 
समः सदैव सवत्र समस्तोऽनुभवो ऽनयोः । (४।१६।११) 
ग्र्थात जाग्रत-दशा श्रौर स्वप्न-दशा मे कोद भेद नदीं दै, सिफ़ यदी 
भेद है कि पहली मे स्थिरता श्रौर दुसरी मेँ च्रस्थिरता पाद जाती हे। 
दोनों मे सदेव श्रोर सर्वत्र एक-सा श्रनुभव होता ह । 
यंह विद्ध विज्ञानवाद दै । परं तुं योगवाशिष्ठ के रचयिता का एक 
स्थिर तच्व श्रह्यः मे विश्वस द. य॑ही ` विज्ञानवादे से भेद दै । 
सव ¦ शक्छि पर' ब्रह्म सवं वस्तुमय ततम्‌ ॥॥- 
सव.था सवदा संव सव :' सवत्र सव गम्‌ (६।१४।८ ) 
, श्रावाच्यमनभिन्यकमतीन्द्रियं मनामकम्‌ । (६।५२।२५ ) ` 
न चेतनो न च जंड़ो नं चैवासन्नसन्मयः। | 
नाहं नान्यो न चैवैकों .नानेकोः नाप्यनेकवान्‌ । (५।५२।४१ ) 
यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कस्पिताः न स्वभावजाः । (३।५।५) 
` न च नास्तीति तदवक्त युज्यते चिद्पुयुदा। 
न चैवास्तीति तद्वक्तः युक्त: शान्तभलं तदा । (६।५३।६.) 
ग्रक्षयामत सम्पूणादम्भोदादिव ब्रष्टयः । (३।५।१४ 
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 द्रष्ृदशंचदश्यामः दत्रयाणायुदयोःयतः। .(६।१०६।१९ . ) 
न सन्नासन्न मध्यान्तं न सव. सवमेव च । .. द) 
मनोवाचोमिसयाह्य'. शल्याच्छूःन्यं सखात्खुलम्‌. (३।११६।८२ ) 
्रात्मैव स्पन्दते विश्व वस्तु जातेरिवोदितम्‌ । 
तरङ्ग कण कल्लोलैरनन्तामम्बुधाविव । (५।७२।२३ ) 


परमाथघनं शैलाः परमाथंघनं दमाः । ` ... 
परमाथघनं प्रथ्वी परमाथ धनं नभः । (३।५५।४५) 
लीयते ऽकुरकोशेषु रसीभवतिपल्लवे 1 

उल्लसत्यम्बु वीचिप्वे प्रदत्यति शिल्लोदरे । 


प्रषत्यम्बुदो भूवा शिलीभूयावतिष्ठते । (३।८०।२१,२२्‌) 
बृह्यः.सवं जगदूवस्तु पिरएडमकमखरिडितम्‌ ।(२।६०।३६) 

मावाथः--त्रह्म सव शक्तिमय दै, सव वस्तुमय है; वह सदा, सर्वत्र 
सब रूपों मे विराजमान है । वह श्र बाच्य है, अभिव्यक्त नदीं है, श्द्ियः 
रहित शरीर नाम-शूल्य है । वह न चेतन दहै न जड, न सत न श्रसत, न 
मैनैःसे भिन्न, न एकन श्रनेक । आतमा ्रादि उसके नाम कटिपतं 
है, स्वाभाविक नदीं । "वह नहः हैः, एेमा नदीं क सक क्योकि वहं 
चेतन्य स्वरूप दहै; "वह हैः ेसा भी दोष-रहितः बह्य को नदीं कः संकते । 
जेते मेधो से बृष्टि होतो है वैसे दी आनंश्मय श्रथवा ्रमतमय्‌ ब्रह्य से 
द्रष्टा, दश्य.ग्रोर दशन इन तीनों का उदय होता है। बह्म न सतःदै न 
प्रस्‌, न मध्यन ग्रत, न सब कुछ न- कु, वह वाणी ओर मन. से 
ग्रहण हाने योय नहीं है, वह शल्य से.भी शून्य है, खुखरूप दहै । हजारो 
वस्तुश्रों केरूपमें श्रात्मादीस्पंदितहोरदी है जेते समुद्रमे अनंत्‌ 
जल तर'ग, कण कल्लोल रूप में स्पंदित रहता है । पव त, वक्ष, प्रथ्वी श्रौर ` 
प्रकाश -प्रसमाथं बृह्यरूप ह]. वही बह्य अंङ्कशं में -लीन होता दै, 
यही पत्तो में रस. बन जाता दै; जल की लदसो म कीड़ा करत ह, शिलाः 


१ #ी ^ १). 
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गभं में नाचता है, मेष बन कर वरवता रै शरोर शिला बन कर स्थिर 
रहता दै । एक श्रखंड ब्रह्म द्वी जगत्‌ कौ सारी. वस्तुः दै ।१ 


गोडपाद कौ मार्ड्क्य-कारिका 

मार्रकयोपनिषत्‌ पर कारिका लिखनेवाले गोड़पाद सांख्य-कारिका 
के ठीकाकरं से भिन्न के जाते है । श्रदर त-वेदांत के प्रथो मे यदह कारि. 
काएः सबसे प्राचीन है । शंकर का मा्यावाद यँ पाया जातादै। श्री 
गौड़पाद शायद शंकराचायः के शिक्षक श्री गोविंद के गुरुये { कारिकाग्रो 
पर शंकराचायं ने रीका लिखी है । कुल कारिकाएं चार प्रकस्णों मे विभक्त 
है--त्र्थात्‌ च्रागम प्रकरण जो माह्क्य की व्ययाख्या दै, वैतथ्य प्रकरण, 
जिस म जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध किया दै, श्रद्वेतप्रकस्णं शरोर श्रलात 
शाति प्रकरण । गोड़पाद के सिद्धांत कीं विज्ञानवाद, कीं शगुल्यवाद शरोर 
कहीं श्रद्रेत वेदत से मिलते द । वे वेदती दै, पर उनपर बीद्धों का प्रभाव 
स्पष्ट प्रतीत होता दै । कारिकाच्रां में बुद्ध" शब्द का प्रयोग कर जगद 
हुत्रा है। कुं कारिकाए नागाजुन की कारिका से बिलकुल मिलती 
ह | कम-ते-कम यह निश्चित दै कि गोड़पाद बौद्ध-दशंन श्रौर बद -गरथो 
से काफी परिचित थे 

गोड़पाद के मत में संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है| वेतथ्य प्रकरण 
के चौथे इलोक की टीका में श्री शंकराचा्यं लिखते हैः- 

जाद्‌ दश्यानां भावानां वेतथ्यमिति प्रतिज्ञा, दृश्यत्वादिति देत: । 
स्वप्नदश्यभाववदिति दष्टातः। 


रथात्‌ जाग्रतावस्था में दीखनेवाले भावपदाथं मिथ्या है, क्योकि वे 
श्य ह, स्वप्न म दीखनेवाले भाव पदार्थो की तरह । इस प्रकार प्रतिज्ञा, 


+--योगवाशिष्ड शकर के बाढ की रचना मानी ज्ञाती हे यद्यपि 
ओ०; भ्रात्रेय का मत श्रौर दै । (द° दासग.प्त, भाग रे, पुण ररम ) 
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देतु श्रोर उदाहरण तीनों मौजूद रै । “जो-जो दृश्य है, वह-वद मिथ्या 
है" यह व्यास्ति है । यह गोड़पाद की पहली यु है । दूसरी युकि सुनि, 
त्रादावते च यन्नास्ति वत्त मानेऽपि^तत्तथा । 
जो श्रादि मे नहीं हैश्रौर श्र॑त मेंमी नदीं है, उसे वत्तमान कालमें 
भी वैसा ही समभनां चाहिए । एकं समय था जब यह जगत नहीं था 
रकं समय यह रहेगा भी नहीं; इसलिये श्रव इस जगत. की वास्तविक 
सत्ता है, यह इख्पूवक कोन कह सकेता है ! 


जीवं कल्पयते पव ततो भावान्प्रथगविधान्‌ । 
वाह्यानाध्यात्मिकोंश्चैव यथाविदस्तथास्मरतिः (२।१६ ) 
पहले जीव की कल्पना होती है, फिर भोतिक श्रौर मानसिक भाव 
की | कव्थित जीव की जेसी विद्या रोती है वैसी दही उसकी स्मृति 
होती है । 


जेसे अंधकार मं निश्चय न दोने के कारण रस्सी कभी सपं कभी 
पानी की धारा मालूम होती हैः वैसी ही जीव कौ कल्पना है । (२।९८) 

जते स्वप्न है, जैस माया दै, जैसा गं धवं-नगर (गं धवं-रचित मायिक 
नगर) होता है, वैसा ही वेदात के वेत्ता इस जगत्‌ को समभते द । 
(२३१) 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न सुसुक्ष नं वै सक्छ ह्येषा परमाथंता । (२।३२) 
न जन्म होता दैन नाशः; न कोर बद्धहेन साधक । मोक्षा्थींभी 
कोई नहीं है, यही परमाथ-च्चान है । 


घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 
` शअ्रकशे संप्रलीयंते तद्वञ्जीवा इहात्मनि (३।४) ` 
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जैसे घट श्रादि के नष्ट.दो जाने पर घटाकाश श्रादि का महाकाश मे 
लय होऽजनाता है, वैसे दी जीवों का त्रात्मा चां रद्य मे लय दो जाता है । 
यथा. भवत्ती बालाना - गगनं, मलिनं मलैः ` 
तथा भवत्यजुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः.(३।८) 
जेसे बालं की मति में श्राक्राश...संसार.के मलों. से मलिन हो 
 जापाहै, वसे द्यी श्रविद्रान्‌ श्रात्मा को मलिन होनेवाला: समभते ह। 
नागान की तरह गोड़पाद का भी मतद कि क्रिसी वस्तु की उत्पत्नि 
मानना संगत नदीं है । श्रजाति' श्रथवा जन्म का श्रभाव ही दाशनिक 
सत्य है । वे-कहते हँ ५४. 
 अ्रजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। 
 श्रजातो ह्यमरतो भावो मत्यता कथमेष्यति (३।२०) 
न भवत्यग्रतं मत्यं न मव्य मम्रतं तथा | 
प्रक्रृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद्‌ भविष्यति ।३।२१। 
जन्म की सत्यतां के पक्षपाती श्रजात ( जो उत्पन्न नदीं हृग्रा है ) 
तत्व का ही जन्म कथन कस्ते है | परंतु. जो श््रजात' दै वह श्रमर है, वंह 
` मर्णशील कैसे बनेगा (र्यात्‌ वह उत्पन्न केसे होगा) ! 
जो रमर है, वह मस्णशील नदीं बनं. सकता, जो मरणशील है वह्‌ 
ग्रमर नहीं हो सक्रता । कोई वस्दु श्रपने स्वाभाविक धमं को नहीं छोड 
सकती । 
: भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव दि । 
त्भूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्पपम्‌ ।४।३। 
भूतं न जायते किञ्चिदभूतं नैव जायते । 
विवदन्तोऽद्रया इय वमजाति ख्यापयन्ति ते ।४।४। 


दो तवादियं मे श्रापस मं विरोध हे । कुच वादी विद्यमान कौ उ्पत्ति 


ध क 
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कदते हे, कुछ अरवियमान की (पहले सत्कायंवादी है, दूसरेः त्रसत्कायं- 
वादी) 3;न. विद्यमान उत्पन्न होता दै; न श्रविद्यमान हीः उत्पन्न होतां है । 
वास्तव मे“ग्रजाति? ही सत्य है, इसे तकं करते हुए अद्र॑ती सिद्धः करते है । 
<. : स्वतो; वा परतोवाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जायते 1; 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किञ्चिदस्तु जायते | ४} २२॥ 1; 

न कोई चीज्ञ शपने से, उत्पन्न,: होती है, न ` दूसरे प्रदाथं से; सत, 
श्रसत, या सत्‌ ओर असत कोई चीज्ञ उत्पन्न नहीं होती । पाटक्र इस 
कारिका की नागाजुन की पहली कारिका से तलना कर । 


` कारणाद्‌ यद्यनन्यत्वमतः कायमज तव :* 
जायमानाद्धि वे कार्या्तार्णं ते कथं भ्‌ चम्‌ । ।४।९२। 


साख्यवालते प्रकृति को श्रज कहते रौर कायं की .कारणसे 
ग्रनन्यता वतल्लाते दै। यदि काय श्रोरकारण एकी, तो कारण की 
तरह कायं को भीं रज ( जन्म-रहित ) मानना चादिए |. यदि कायं 
 महत्तत्व त्रादि ज्रज नदीं तो कारण प्रकृति केसे अरज हो सक्ती दै ! 


य॒दि कारण को अरज न मानकर उत्पत्तिवाला मानेतोभी नहीं 
` बनता | वद उत्पन्न कारणं किसी ग्रोर से उत्पन्न श्रा होगा, वह किसी 
` ओ्रोरसे इस प्रकार त्रनवस्था हो जायगी | ।४।१३ 1 _ ` 


` , नास्त्यसद्धतुकमसत्‌ . सदसद्ध तुकं तथा । `: ¦ 

| च सद्ध तुकं नास्ति सद्धं वुकमसत्छुतः.।४।४० | 
असत्‌ देठ वाला. सत्‌ कहीं नहीं है; ्रसत्‌ जिसका देव हो एेस्ा सत्‌ 
पदाथ भी नहीं हे; सत से उत्पन्न सत्पदाथ भी नहीं है; सत, हेत वाला 
प्रसत पदाथं तो हो ही केसे सकता है ? शअरभिप्राय यह है कि काय-कारण- 
भाव किसी प्रकार नदीं बनता । उत्पत्ति श्रौर नाश के समान दी कारणता 
की धारणा विरोध-ग्रस्त है | 4 
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गोड़पाद को विज्ञानवाद भी श्रभिप्रत नदीं दै क्योकि उसमे भी 
उत्पत्ति कौ धारणा वत्त मान ह रौर गोडपाद श्रनातिः के समर्थक ईै। 
तस्मान्न जायते चिच चित्च-दश्यं न जायते । 
तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम्‌ ।४।२८। 
चित्त उत्पन्न नदीं होता, चित्त के दृश्य भी उत्पन्न नदीं होते । जो 
उसकी उत्पत्ति मानते है वे त्राक्राश में "पद देखते है । पद का श्रथ है 
सरणि या मागं | चिच्च कौ उत्पत्ति श्राकाश-कुसुम के तुल्य दै, यह 
आशय है | 
कट्पना-हीन श्रज ज्ञान क्षय से अभिन्न कहा जाता दै। बह्यज्ञय 
दे, अ्रजदहै, नवय है; श्रजद्वारादही वद ज्ञेय दै। ज्ञाता, ज्ञान श्रौर ज्ञेय 
तीनों श्रज है । ( ३।३३ ) 


जव मन निगृहीत (समाधिस्थ) होता है तव उसमें कल्पनारं नहीं 
रहती; यह दशा ( योगद्वारा ) ज्ञेय है, यह स॒घुपि से भिन्न है । सुषुि- 
दशा मेँ प्रवृत्ति शरोर वासनाग्रों के बीज वर्चमान रहते ह ।३।२५ 

ब्रह्य अरज है, निद्रा श्रोर स्वप्न रदित दै, नामश्रर रूप हीन ह 
सदेव-प्रकाशा-स्वरूप टै, सव ज्ञ दै । ब्रह्मापि के लिये उपचार ( किसी 
प्रकार के श्रनुष्ठान ) की श्रावश्यकता नदीं है ( २।३६ ) 


जव चित्त सुषुत्ि मं लय दोना छोड़ देता है, जब वह विक्षित नही 
होता, वायु-रहित स्थान में दीप की नाई जब वह स्थिर हो जाता रै जब 
उसमे विषयों की कल्पना स्फुरित दीना वंद हो जाती है, तब, साधक 
ब्रह्म-स्वरूप हो गया, एेसा समभना चादिए । (३।४६) 

इस स्वस्थ, शान्त, केवल्यरूप, श्रज, श्रज द्वारा ज्ञेय, श्रनुचम सुख 
-याश्रानंदकी ही संव संज्ञादै। आनंद शरोर ज्ञान ब्रह्य काही 
-स्वरूप है । ( ३।४७ ) 





२३७६ वेदांतसुच्र, योगवाशिष्ट श्रोर गोड़पाद 
दुदंशमतिगम्भीरमजसाम्यं विशारदम्‌ 
बुद्धवा पदमनानात्व' नमस्कुर्मो यथा बलम्‌ । ४।१०० । 


जो ब्रह्म कठिनता से देखा जाता है जो त्रतिशय गंभीर रै, जो 
अज, सम र विशारद दै, जो श्रनेकता-दीन है, उस परमाथ तत्तव को 
यथाशक्छि नमस्कार करते ₹ । 








छटवां अध्याय ` 
अहंत-वेदात 


ग्रदेत वेदांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भारत के दाशनिक 

श्राकाश के सब से प्रभापूणं नक्षत्र । उनकी 

गणना भारत के श्रष्ठतम विचारों म होनी 
चादिए । याज्ञवल्क्य, आरुणि, गौतम, कणाद शरोर कपिल के श्रतिरिक 

जो कोरे दाशंनिक ही नदीं बर्कि ऋषिथे, भारत के किती दाशनिककी 

तलना शंकर से नदीं की जा सकती । तक-बुद्धि मं नागाजन, उद्योतकर 

ग्रोर धर्मकीर्ति शंकर से कम नदीं, कंठ उनमें उ क्रान्तदशिंता का 

प्रायः च्रभावदहैजो नवीन विश्व-ष्टि कों जन्म देती हे। रामानुज 
म भी श्रालोचना-शक्ति जितनी प्रखर दैःउतनी खजनात्मक प्रतिभा न्दी, 
शंकर मे दोनों ही शक्या पूणं विकसित सपमे वतंमानरदै। श्री 
शंकराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गंभीर श्रोर श्राकाश-मणडलल की 
तरह शात श्रौर शोभामय दै । संसार के करिसी दाशंनिक ने एसे मेधावी 
रीकाकासे श्रौर व्याख्याग्रों को श्राकषित नहीं किंया, जेते कि शंकर ने 
किसी के इतने श्रनयायी नदीं हये जितने कि शंकर के । त्रकेले शंकर ने 
हिमालय से लेकर कन्याकुमारौ तक बोद्ध के बौद्धिक साम्राज्य को 

नष्ट करके वेदात की दु दुभि बजा दी । 


शंकर का समय ( ७८८२० ३० ) बताया जाता है । उनकी 


श्रो शंकराचार्य 
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त्रवस्था केवल बत्तीस वष की हई । कहते ई कि ्ञाठ. वपर की अवस्था 
तक वे सब वेद्‌ पठ्‌ चुके थे । ब्रह्मचर्यावस्था से ही उन्दने सन्यास ले 
लिया । शंकर का हृदय बड़ा मृदुल था 1 कहा जाता है कि सन्यास- 
धम के विरुद्ध उन्होने अपनी मृतक माता का दाह-स'स्कार किया | 
उनकी रत्यु केदारनाथ ( हिमालय ) मे इई । (1 

, एक किंवदती से पता चलता दे कि शंकरसे ` कुमारिल की भेट 
हृद थी । कुमारिल ने बोद्धा का खण्डन करके श्रपने करम-प्रधान 
दशन का प्रचार क्रिया था । कुमारिल के शिष्य मर्डनमिश्र से शंकर को 
धोर शास्त्रार्थं करना पड़ा । इस शास्त्रार्थं में मरडनमिश्र की पल्ली 
भारती मध्यस्थं थीं। मंढनर्मिश्र मीमांसा के अद्वितीय पंडित ये। 
उनके दार पर कीरांगनाएं ( सारिकाएं ) श्रामाणयवाद' क विषय में 
बाते करती थीं | शंकर से परास्त हो कर वे श्रद्रेत-वादी 'सुरेश्वराचा्यः 
वन गये । इन कथाश्रों मे कितना एतिहासिक तथ्य है, यंह बताना 
कठिन है | सुरेश्वर को मंडनमिश्र के नाम से कई लेखकों ने उद्धत 
क्रया हे । कितु संपति दोनों की एकता के संबधमें वड़ा सदेह 
री गया .है। श्री कुप्पूस्वामी `शासत्री ने. स्वसंपादित ब्रह्मसिद्धिः की 
भूमिका म कापफ्री हानबीन के बाद यह स्थापना की है कि मण्डन ओौर 
सुरेश्वर भिन्न-भिन्न व्यक्ति ह । दोनों के म तव्यो म महच्वपूणं मतभेदं है । 
खुरश्वराचायं शंकर के कटर श्रनयायी है जब कि बह्यसिद्धिं यच-तचर ` 
शोकर मत का . खण्डन भी करती ह । शास्री जी. के मत में मरडनिश्र कौ ` 
ग्रद्त का एक स्वतन्त्र शिक्षक या व्याख्याता मानना चाहिये। ब्रह्मसिद्धि 
शकरभाष्य के बाद कौ रचना है। शाखी जीने यह भौ दिलाया 
हे कि शंकर के प्रसिद्ध रीकाकार - वाचस्पति मिभ पर मण्डन भिश्च. 
का. प्रभाव पड] इसके ` विपरीत विवरणकारं पर सुरेश्वराचाय का 
प्रभाव स्वष्ट लक्षित ह ।. . . 

श्री शंकराचायं ने ब्रह्मसू्र; उपनिषदों ओर भगवद्गीतां पर भा 
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लिखे ह । उपदेशसादस्नी, शतश्नोकी श्रादि 
वदनन्त का साहित्य उनके सरल प्रकरणग्रन्थ ह । इसके रतिरि्र 


उन्होने दक्षिणामूतिं स्तोत्र, इरिमीड स्तोत्र, श्रानंदलदरी, सौन्दयलदरी श्रादि 
भी लिखे ई । श्रपनी कतिरयों से शंकराचायं कवि, भक्त ग्रौर दार्शनिक 
सभी सिद्ध हो जाते ई । उनके दर्शन को किसी ने अदेतवाद, किसी ने 
मायावाद या मिथ्यात्ववाद शरोर किसी ने ८ च्राध्ुनिक काल म ) 
रहस्यवाद का नाम दिया दै । 

शाकर भाष्य पर पद्मपाद ने "'पंचपादिकाः” ° लिखी ग्रौरश्री वाचस्पति 
मिश्र ने “भामती |> वाचस्पति मिश्र ने सभी श्रास्तिक दर्शनों पर महव 
पूणं अथ लिखे ई, परन्तु उनमें “भामती का जो कि उनकी श्रंतिमः 
कृति है, स्थान सव से ऊचा दै । (पंचपादिकराः पर प्रकाशात्मन्‌ ने 
विवर्णः लिखा । भभांमती', पर त्रमलानंद का “कल्पत ओ्रौर उस 
पर्‌ श्रप्पय दीक्षित का कत्पतर्-परिमलः प्रसिद्ध र । “भामतीःः शरोर 
विवरण के नाम से श्रदतवेदांत के दो सप्रदाय चल पड़े | सव॑दर्शन- 
स ग्रह" के लेखक माधवा चायं ने °विवरण-प्रमेयसः ग्रह" श्रौर "पंचदशी? 
दो ग्रन्थ लिखे है । शोकर-भाष्य पर ्रानंदगिरि का न्याय-निर्ण॑यः रौर 
गोविदानंद की (लप्रभाः भी प्रसिद्ध ईै। शंकर के शिष्य सुरेश्वर ने 
निष्कम्यसिद्धिः शरोर वातिकः दो महत्वपूणं मन्थ लिखे है । 
सुरेश्वराचायं के शिष्य श्री सरव्॑ञमुनि का “वत्ते शारीरकः भी पषिद्ध 
मन्थ है] शरीदपर का वंडन-खंड-खायः ( ११६० ३० ) तर्कनातमकर 
मर्थो मं॑बहूत प्रसिद्ध दै । नवीन म्रन्थों मे मधुपूदनं सरस्वती की 
“्रद्रतसिद्धि" बहत प्रसिद्ध दै । धर्मेराजाध्वरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा 
( १६ वीं शताब्दी ) वेदात के सिद्धां का प्रमाणो ्रंतगंत वणन 
कश्ती है | शिखामणि" उस पर टीका दै । सदानंद का वेदातसार' 





+--पेचपादिका रीन्लं केत प्ले चार स रो ( चलुःख.अी. ) पर हं ^ 
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सल रूप म वेदांत को तत्त्व समभाता है । श्रप्यय दीक्षितं के "सिद्धान्त 
लेश संग्रह" में श्ननेक श्राचायों के मतोंका अह हे | 

पारकं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रारतीय दर्शनं की: 
उन्नति श्रौर विस्तार टीकाग्रोंकेरूप मे त्रा दै। यका लिखना 
हमारे यहां छोटा काम नदीं समभा जाता था। भारतं के बड़े-बड़े 
विचारक टीकाकार के रूपमे ही जनता के सामने श्राए हं । प्रत्येकः 
काकार मूलगन्थ से कुछ अ्रधिक कने की चेष्टा करता ₹ै | वाचस्पति, 
सुरेश्वर, प्रकाशत्मन्‌ जैसे प्रतिभाशाली लेखकों पर किसी भौ देश को 
गव दो सकता दै, परन्तु वे त्रपने को टीकाकार या व्यास्याता केः 
ग्रतिरि्त कुच नही समभृते । भारतीय दाशंनिकों ने वैयच्छिकं यश की 
विशेष परवाह न की, उन्होने जो कु किया श्रपने संप्रदाय के लिये 
किया । फिर भी यह ठीक है कि कभी-कभी रीकाच्रों ग्रोर उपटीकाश्रों 
को संख्या वैध सीमा का उल्लंघन कर जाती दै। वेदान्त-सू्नो" से 
कल्पतरु-परिमलः तक टीकाच्रों या ॒व्याख्याच्रों की गिनती आधुनिक 
विद्यार्थी के लिए विस्मय-जनक दै । 


मीमांसा की श्रालोचना 

शांकर भाष्य मेँ भारत के प्रायः सभी दशनो की त्रालोचना की गई 
दै । मीमांसकों ग्रौर वेदातियों का भगङ्गा मुख्यतः दो विषयों पर है । 
प्रथमतः, मीमांसक कम से सक्ति मानते श्रौर वेदांती ज्ञान से। 
कुक विचारकों का मत ॒ज्ञान-कर्म-मुच्चयवाद भी है पर वेदांत उससे 
हमत नदींदहै। दूसरा भगड़ा श्रतियो के प्रतिपा विषयमे है। 
मीमांसकों के मत मे वेद कमे-परक ह, ्ञान-परक नदीं । बेदांतियों की 
सम्मति में ब्रह का ज्ञान कराना ही श्रुतियों का परम उदश्य है। इन 

दोनों मत-भेदो का हम क्रमशः वणन करेगे । 
करम से मोक्ष की प्रापि किस प्रकार होती है इसका वणन हम मीमांसा; 
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कम ओर ज्ञान-- के प्रकरण मे कर चुके ह । मीमांसक विचारक 
मोच के साघन के च्रलुसार काम्यः कथा प्रतिषिद्ध कमां के. 


त्याग श्रर नित्य कर्मा के सतत श्रनुष्ठान से मुक्ति मिल सकती ह । नित्य 


कर्मा से तात्पयं संध्या-व'दन शआ्रदिसे दै। बेदांतियों का कथन दै .कि. 


निव्य-कमं सब के लिए एक-से नदीं है, वे व्णादि की श्रपेक्षा रखते ह, 
त्रोर दत कीभावना के विना श्रनुष्ठित नदींदहदो सकते। द त-भावना 
उससे मोक्ष की राशा नदीं की जा सक्ती । मीमांसक भी मानते टे करि 
कमे-फल से द्ूटने पर ही म्‌ कि होती हे।.परन्ठु कमे का मूल्‌. प्रज्ञान 
हे, अ्रञञान को नष्ट क्रिये बिना, केवल काम्य रौरं प्रतिषिद्ध कर्मांको 


ड़ देने से, कमं को जड़ नष्ट नदीं हो सकती ओर कमे-फलं से छुटकारा 
भी नहीं मिल सकता । 


मोक्ष क्म का फल नदीं हयो सकता; इस विषय में श्री सुर श्वराचा्यं; 
-शाक्ररभाष्य का श्रनुसरण करते हए कहते दै - 


उत्पाद्यमाप्यं सःस्कायं विकायं च क्रियाफलम्‌ । 
नैवं मक्छियतस्तस्मात्कम॒तस्या न साधनम्‌ ॥ 


नैष्कम्यं सिद्धि । १ ।५३ 
कर्मे करा फल या तो उत्माद्य ८ उत्पन्न करने योग्य वस्तु ) होता है 


-या विकाय; या संस्कायं श्रथवा श्राप्य ( प्राप्य ) | मुक्ति इनमे सेकु ` 


भी नदीं दै इसलिए वह कमे का फलं नही दो सकती 1 श्री शंकराचार्य 
लिखते ह :-- | 


यस्यतूत्पायो मोक्षस्तस्य मानसं, वाचिक, कायिकं वा कायंमपेक्षते 
इति युक्तम्‌ । तथा विकायत्वे च तयोः पक्षयोर्मो्षस्थ श्रुवमनित्यत्वम्‌ । 
` श्र्थात्‌यदिमोश्चको उत्पादः या विकायं माने तो सुक्तावस्था श्रनित्य 


हो जायगी । इसी प्रकार संस्कार का ग्रथदै.दोघ दूर कना या गुणारोपण 
। ^. ` । परंतु मोशन तो श्रपने हीं स्वरूप ॐ श्रविर्भाव को कहते दै । मुक्त 








त्रदत-वेद्‌त २८५ 
होने का श्रथ कदीं जान भी नहीं दै । संयोग का रंत वियोग में होता 
दे, रउसलिये किसी देश या स्थान-विशेष की पि मोक्च नदीं ई (सयोगाश्च 
वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि--सांख्यसूत्र ) । इस प्रकोर मोक्ष 
कम का फल नहीं हो सकता । (4.41 

तव क्या कम मोक्ष-प्रासि में बिलकुल सहायक नहीं हो सकते ? वेदति 

का उत्तर हे क्रि कम श्रारादुपकारकः या सहायक मात्र ई । अच्छे 

कर्मा से चित्-शुदधि च्रोर विनो का नाश दोता दै जिससे कि सुसुद्ध॒ को 

शीघ्र ज्ञान. हो जाता हे । परव मुक्ति का “निय॑तपूवरत्तिः कार्ण ज्ञान ही 
दे । गीता कती दै, 

त्राररु्षोम नेर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 

श्र्ात्‌ जो खनि योगारूढ होना चाहता है उसे करमां से सहायता 

मिल सकती है, पर तु योगारूढ के लिये शमः ८ स न्यास ही सभन 

हं । इस प्रकार कमं दूरवर्ती उपकारक है श्रौर ज्ञान साक्षात्‌ उपकारक 


हे । 


प्रव हम दूसरे विवाद-गस्त प्रश्न पर राते ह । प्रभाकर कामत हे 

भ्रति का प्रतिपा् केवल कि वेद के सब वाक्य क्रिया-परक है सब 
कम याब्ह्यमी? भ्रुतियां कुछ करोः का उपदेशं करती ₹ 
श्रखुक वस्ठ का एेसा स्वरूप या धम ह" यह बतलाना श्रुति का उदेश्य 
नहीं हे । पारिभाषिक शब्दों में वेद मे “सिद्धवस्व॒ः के बोधकं वाकयं 
नहीं हं । प्रभाकर का मत ह कि.भाषा-ज्ञान विना कार्ंपरक वाक्यों कं 
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नहीं हौ सकता । गाय लाच्रोः श्रर्व लाच्रो' इन दो वाक्यों से गायं 
ग्रोर शश्व का भद सममः म आतां है। इसी प्रकार शाय लाश्मोः श्र 


गाय को बोँधोः, इन शआ्आ्ाश्रों का पालन होता हृश्रा देखकर बालकं 
^लाश्रो' ग्रोर 'बँधोः श्रथ-भेद जान सकता ह । सारे साथक वाक्यों का 


५ 




















ल दशंनशास्र का इतिहास 


सबंध किसी कम या क्रिया से होना चादिये । प्रत्येक शब्द का किसी 
क्रिया ते संबंध रहता दै जिससे कि उस शव्द का श्रथ-ज्ञान दुरा था। 

श्रद्ौतवादी उत्तर दे सकता दै कि श्रारम मे शब्दों का श्रथ किसी 
प्रकार भी सोखा जाय, वाद्‌ को शब्दां का प्रयोग क्रिया की श्रोर स केत 
क्वि बिवा सवथा सभव दै ] कुमारिल इस तथ्य को समभता दै, पर तु 
भ्रति श्रात्म-लान का साधन हे, यह्‌ उसे भी स्वीकार नदीं ह । श्रपने मत 
की पुष्टि के लिये करुमारिलि ने प्रमाण व्यवस्थाः को दुहाई दी हे। 
प्रत्येक प्रमाण का विषय निश्चित है; एक प्रमाण का विषय दुसरे प्रमाणं 
से नदीं जाना जा सकता । प्रत्यक्ष का विषय भ्रति से जाना जाय यह 
उचित नदीं है । भ्रति का विषय श्वास तौर से, दृसरे प्रमाणो का श्र्तेयः 
होना चाहिए । जहां प्रत्यक्षादि से शम चल जाय वहां भ्रति उद्धत 
करने की क्या त्रावश्यकता है ? क्योकि च्रात्मा एक सिद्ध वस्तु ॒है उसे 
दुसरे प्रमाणो से जाना जा सकता दै; इसलिये श्रात्मा कोश्रति का 
प्रतिपाद्य मानना त्रावश्यकं नहीं हे । 

प्रमाणः का यह लच्हण॒ वेदांत को भौ स्वीकार हे । वेदांत-पपरिभाषा 
के अनुसार । 

प्रनधिगतावाधितविषयज्ञानत्व प्रमात्वम्‌ । 


ग्रनधिगत श्रौर अ्रनाधित ग्रथ-विषयकज्ञान को श्रमा' कहते । एसे 
ज्ान का साधनं श्रमाणः दे। प्रमाण के इस लक्षण को भामती! भीः 
स्वीकार करती रै ( श्रबाधितानधिगतास दग्धबो धजनकत्व'हि प्रमात्व 
प्रमाणानाम्‌--\।१।४) । इस लक्षण के श्रनु-ार श्र ति की विषयवस्तु 
प्रमाणातर से ग्रज्ञय दोनी चाहिये । वेदांतियो का कथन है कि श्रात्मा का. 
जान श्रति कौ सहायता के बिना नहीं हो सकता । इस प्रकार च्रह्म भ्रति 
का ध्रतिपाद्य है" इसष्छो अ्रसंभावना नष्ट हो जाती ह । 

दि शति के सब वाक्या को क्रिया-परक माना जाय तो निषेध 
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वाक्य जसे ज्राहमण को नदीं मारना चादिए, व्यथं हो जाएंगे । इस के 
ग्रलावा श्रुति के पचासों वाक्यों कौ कायं-परक व्याख्या संभव नदीं 
हे । “उस समय एकं ग्रद्वितीय सत्‌ ही वत्त॑मान थाः इस वाक्य की 
काय-परक व्याख्या नदीं हो सकती । भँ उस ओओपनिषदं ( उपनिषदो 
मे वणित ) पुरुष क विषय मे पूछता हू ( तं त्वौपनिषदं युच्खं च्छामि ) 
इत्यादि से सिद्ध होता हे कि उपनिषदों मरे मुख्यतया श्रात्म-त्व का 
प्रतिपादन दे । 

श्री शंकराचाय करही-कहीं कहते ह कि व्रह्म केवल श्र ति-दारा डेव 
है, अन्य प्रमाणो का विषय नहीं हे । १ श्रन्यत्र उनका कथन दै कि “पिद 
| वस्तु? होने के कारण ब्रह्-विचार मे भ ति, प्रत्यक्षादि सब का प्रामाण्यं 
| दै ग्रौर सव का उपयोग होना चाहिये । वृह्य-ज्ञान का फल ही श्रनुभव- 


किरोष हं 





वेदांत में तक का स्थान 

ब्रह्म-जञान मं प्रमाणो का क्या उपयोग ह इसी से संबद्ध यह प्रशन 

भी दै कि वेदांतशाल्र मे तकका क्या स्थान दहै! इस विषय मे भौ 
शंकराचार्य ने परस्पर-विरोधी बाते कही है । (तरकाप्रतिष्ठानात्‌' सूत पर 
भाष्य करते हुए शंकर कटते ह कि बह जसे गम्भीर विषय मे तव को 
खुप रहना चादिण क्योकि तक श्रपरतिष्ठित है । यह बहुधा देखा गया ह 
कि एक ताकिक को युक्छियों का दूसरा ्रधिक चतुर ताकिक खर्डन कर 
डालता हे । तक-जञान त्रपस मं विरोधी भी होते हतक से परस्पर 
विरुद्ध वातं भौ सिद्ध कौ जा सकती ह । 


--~-------- 


~~~ 





* न च परिनिष्टित वस्तु स्वरूपव्वेऽपि भत्यक्तादि विषयत्व ब्रह्मणः | 
१, १, ४ (प° ६२३) । 

^ श्च त्याद्योऽनुभवाद्यरच यथा स भवमिह भ्माणब्‌, अनुभवावसानः 
॥ ~ विषयत्वा बह्मक्तानस्य १,१,२ ( प° ‰२ ) 








टलः दशनशाख्र का इतिहास 


स पर प्रतिपक्ती कहता ई करि कतकं ग्रपरतिष्ठिति हैः यहमीतो 
बिना तव के सिद्ध नहीं दो सकता । न विना तकं के लोक-~न्यवदहार दी 
चल सकता दहै । शंकर उत्तरदेते दकि कुं विषय। म तक च्वर्य्‌ 
उपयोगी होता हे, पर ब्रह्म-विष्रय म नही | 
दूसरे स्थानो मे शंकर तक कौ प्रशंसा करते ह । मारष्धक्य-कारका 
( ३।१ ) पर टीका करते हए वे कटते दँ करि केवल तक तेभी ग्रदत 
का वोध दहो सकता है। गीता मे वह्यका ज्ञान नदीं दो सकताः रएेसा 
कृहने वालो का डांरते हुए वे कहते ह :-- 

तथा च तदधिगमाय च्रनुमाने ्रागमे च सति ज्ञानं नोत्पद्यत इत्ति 
साहसमेतत । गीता =।२१। 

ग्र्थात--श्रनुमान श्रर श्रति के रहते हुए यह कहना कि जह्म-का 
ज्ञान नहीं हो सकता, साहस मात्र दै । यदा श्राचाय ने यह मान लिया हं 
कि श्रनमान प्रमाण बह्म-ज्ञान मे सायक होता दे । यदीं पर शंकर कदते 
ह कि बह्म इन्द्रियातीत भी नहीं है । | 
 करणागोचरत्वादिति चेन्न शास्राचार्योपदेश शमदमादिरसंस्कृतं मन 
अ्रात्मदशने करणम्‌ । 

शाख ग्रोर श्राचायं के उपदेश शरोर शम, दम ्रादि से शुद्ध किया 
ह्र मन त्रत्-दशंन का साधन होता है ।.्रश्न यह दे किः शंकर कौ इन 
विरोधी उच्छियों का सामंजस्य केसे किया जाय्‌ ! 

<ोयसन श्रादि विद्रनों ने यदह लच्तित किया है कि (तकः की भरसक 


बुराई करते हुए. मी शंकराचायं ने ्मपने भ्रां मे तक का स्वच्छंद प्रयोग 


क्रिया है) १ वस्ततः शंकर कौ गणना ससार कं श्रष्ठतम तक-विशारदों मे 
होनी चाहिए । फिर उनका तक # विरोध मे इतना च्राग्रह क्यों है १ इस 
प्रश्न के उठानेवाल्ते इस बात कोभुला देते कि शंकर नेकी-कदीं तक 


१ सिस्टम अव्‌ वेदात १० ६६ 


॥। 











ॐ. ज । 
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की व्रशंसाभीकीदै! प्रर्न शकर की इन विभिन्न प्रवृत्तियों म्‌ संगति 
स्थापित करते काद । 


शंकर के एक्‌ कथन से यह सिद्ध होतादहैकिवे तकको प्रमाणो 
( प्रत्य्त, ्रुमान ग्रादि) से भिन्न सममतेये | न्यायका मा यह 
है । वात्स्यायन की सम्मति में तकं प्रमाणां सेभिन्न प्रमाणो का अनुग्राहक 
. ( सहायक ) माच है । ° वेदात सूत्र २२, २८ म श्राचायं विज्ञानवाद 
का खण्डन करते हए कते दै; कि नो प्रमाणो से जाना जाय वह संभव 
है, अनन्यथा श्रसंभव, संभवता श्रौर श्रसंभवता प्रमाणो से निरपेश्च नदीं 
जानी जा सकती । प्रमाण-सिद्ध वस्तु का संभावना-श्रसंभावना के विचार 
से ्रपलाप नदीं ही सकता ।*२ जो बात श्रनुभव-सिद्ध हे, जैसे वाह्य 
जमत की सत्ता, उसका तक से खण्डन नहीं किया जा सकता । इसलिए ` 
शंकर का मत ह कि तकं को विश्रेखल नहीं हौ जाना चाहिए । “श्रुतिसे 
` श्रनुगरदीत तक कांही,ग्रनुभव का अंग होने के कारण, श्राश्रय लिया 
जाता दै 3 च्रभिप्राय यह दहै कि जो तकं ्रनुभव पर श्राध्रित नहींहे, 
वहं शुष्के, सरहीन श्रथवा ग्रप्रतिष्ठित होता हे पंचदशी कहती हे :- 


स्वानुभूव्यनुसारेण तवयंताम्‌ मा कुतश्यताम्‌ 


१ तर्तन प्रमाणसगरहीतो न प्रमाणान्तरं, प्रमाणानामनुग्राहकस्तत्व- 
ज्लानाय कल्पते । वात्स्यायन भाष्य, ( चौोखम्बा० ० रागानाथ रा 
द्वारा संपादित ), प<३२ 

प्रमाणम्रवरत्यप्रतरत्तिपूवंको संभवास भवःववधायते न पुनः संभवासभव 
पूविकं ्रमाणप्रवय्यप्रव्रत्ती ¦ सवरव प्रमाणेबद्याऽथ उपलभ्यमानः कथ 
गयतिरेकाग्यतिरेकादि विकल्पेन भवतीत्युच्येतो पलब्धेरेव १ बे भा० 

२, २, २८। 
उ श्र.त्यनुगृह्ठीत एवद्यत्र तर्कोऽन्‌ भवाङ्गवनाश्रौयते । वेऽ भा २, १; & 
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नीचे श्र्थात्‌ अपने ग्रनुमव के ्रनुसार तकं करो, ऊुतकं का जाल त 

भ्लाश्रा । शक्र केमत मे निररकुश तक की पेक्षा ्रनुमान-मूलक तकं 
्रधिक प्रबल ह । स्वयं त्रनुमान प्रत्यक्ष पर्‌ ्रा्रित दै । १ इस प्रकार प्रत्यक्ष 

या अनुभव वेदांत मं त्रन्यतम प्रमाण दै । वेदांत का परत्यक्ष-विषयक मत 

महत्व पूण भी ह । प्रमाणो मे दस केवल इसी का वणन करगे । सांख्य 

मरोर वेदात के प्रत्यक्ष-संवंधी विचायं म बहत समता दै ! 


वदता प्रत्यक प्रमाण को श््रपरोक्ः कहना त्रधिक पसंद करते ई । 


किसी प्रकार का मी साक्षात ज्ञान ( डादरेक्ट 
एक्सपीरियंस) प्रत्यक्ष या श्रपरोक्च ज्ञान हे। 


इद्विय-संनिकष सवत्र ्रावश्यक नदीं दै । संख्यके मत मं दस 
इद्वियां ग्रौर मन अहंकार काकायं द, यहां उन्द भतिकं माना 
जता है | श्रंतःकरण मी भौतिक दै। वेदावी मन, बद्धि. चित्त 
त्रोर श्रहंकार को श्रंतःकर्ण-चवुष्टय कहते है; संशय, निश्चय 
स्मरण त्रोर गव क्रमशः इनके धमं ह । एक ही च्रंतःकरण (ऋअरतिरिकि 
इद्विय) के चार क्रियाय करने क कार्ण यह चार नाम हैं । चारो मृतो ऋआ 
कायं दोते हए भी अ्र॑तःकस्ण में तेजस तत्व की प्रधानता है । सुषुपि के 
प्रतिर्कि सव दशाना मं तःकरण सक्रिय रहता है । सांख्य की तरद्‌ 
वेदात म भी श्र॑तःकरण की ब्र्तियों मानी जाती ह । पदार्थो प्रत्यक्ष वेम 
क्या होता दै? श्रतःकरण की च्रत्ति, किरण की भाँति निकल कृर पदाथं 
का श्राकार धारण कर लेती है। सांख्य के युरुष की तरह वेदात की श्रात्मा 
त्रपने चैतन्य से बत्तियों को प्रकाशित कर देती टै शरोर तव ज्ञान उत्पन्न 


होता दै | 


„, वेदात में ज्ञानः का प्रयोग दो अर्थौ मेदहोतारै। एक श्र्थमं चृत्तिर्थो 


ग्रव्यत्त या रपरो 


‡ प्रतयक्षपूव कत्वादनुमानस्य त्रहदा० उप< भा० १।२।१ 
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को प्रकाशितं करनेवाला चेतन-तत्व ही जिसे साक्षि-चेतन्य ` कते ` रै, 
ज्ञान वा ज्ञानस्वरूप है । ज्ञान श्रत्मा का गुण नहीं ह, बस्कि स्वरूप ही 
दे । चेतन-तत्व ही ज्ञान है । इस प्रकार वेदातं का मत न्याय वैशेषिक से 
भिन्न है । द्सरे रथे मं चेतन्य से प्रकाशित बद्धि-वरि दी ज्ञान दे) यद्‌ 
मत सांख्य के समान है । पहल्ते रथं मे ज्ञान नित्य, अखंड रौर निर्विकार 
है, दूसरे चरथं मे ज्ञान परिवत्तित होता रहरा दै । पदले ज्ञान को “सास्ष 
ज्ञानः शरोर दूसरे को “ठृत्ति-ज्ञानः कहते हँ । साक्षि्तान सुषि म भी 
र्ना रहता ; वृरिन्ञान द्रष्याश्रोर दृश्य केसयोग काफलहै। 
उचतिज्ञान के श्रतिरिक भी ्रतःकर्ण के परिणाम होते ई; खख, दुख 
आदि ठेसे ही परिणाम द । खख,दुख का ज्ञान भी बरत्तियों दारा दोता 
है, परत उनके ज्ञान मे इत्ति को “बाहर नदीं जाना पड़ता । सुख-दुख 
का ज्ञान भी प्रतयक्ष-ज्ञान है, शसीलिये इद्विय-प्रथं संनिकषं प्रत्यक्ष क 
लिये आवश्यक नहीं माना गया । बृत्ति का विषयाकार हौ जाना दी प्रत्यक्ष 
देव॒ रहै । वेदांत का निश्चित सिद्धात हे कि लान निविंषय्‌क न्दी 
-होता मिथ्याज्ञान का भी “विषय होता दै । "प्रत्यक्ष" या रपरो ज्ञान में 
ज्ञेय वस्तु की सत्ता वश्य होती दे. यद्यपि यह त्रावश्यक नदीं कि कतय 
वस्तु का डद्वियों से ही ग्रहण दो) जीव का ग्रपना स्वयं प्रत्यक्ष होता र 


परत इसी कारण शह प्रत्यय' को इद्रियों का विषय नही कद सकते ॥ 


स्वभ्न-दशा मे केवल सृदधम शरीर सक्रिय होता ह ओर स्थूल ` शरीर ` से 


संयोग छ्ुट जाता हे । श्राप पूं सकते हं कि; क्या स्वप्न-प्रत्कष 


ज्ञेय वस्तु्रो कीसत्ता होती है १ आपक्रो सुनकर श्राश्चयं होगा कि नरु | 
-का उत्तर स्वीकारात्मक हे । सुषुि-दशाम सूदस-शरीर का साथ मी छूट 


" 2 ॐ १ ~~ ~~~ ~ --~---~-न--------- +न+ ~ 


। 9); तु2 की प्वेचरण-- सास्य वेदांतिन्ं करशब्युरपत्या. उंद्धदृत्ति 


त} 1 २ ` भावग्युत्पत्या. स वेदनमितिं ए७'१७४ । ' ` ` ' | 
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जाता है ग्रौर. कास्ण-शरीर मात्र रह जाता है | करण-शरीर सै श्रथिप्राय 
` साक्षी कौ-्रजानोपाधि से दै । सषुस्ति-दशा मे सहम.शरीर या लिग- 
शरीर ग्रविया मं -लद्र हौ जाता द । साक्षि-चेतन्य का सृक्ष्म-शरीर से 
संबंध होना ही (जीवः की सत्ताकादेतु है। सुषुप्षि-ग्रवस्था में वस्तुतः 
जीव की,-जो कि कर्ता ग्रौर भोक्ता है, सत्ता नहीं दती । उपनिषद्‌ प्र 
लिखा है कि सव प्राणी, प्रतिदिन सत्‌ ( ब्रह्म ) से संपन्न होते रै, पर 
इसे जानते नहीं । सुषु मे मनुष्य को, वच्कि हर प्राणी को, ब्रह्मरूपता 
प्राप्त हो जाती है ( समाधिषुपुप्िमुक्ठिषु वृह्यरूपता ) श्रन्तःकरण के 
निच्किसि हो जाने के कारण सुुस्ति में किसी प्रकार का ज्ञान नदीं 
होता । 


“हमने कदा कि" युपुत्ति-ग्रवस्था मे केवल प्रज्ञान की' उपाधि रह 
2८ ऽ जाती हे । यहां उपधिका प्रथं समभ लेना 
`अ का अय ` वचािएं । यदि'कः नामकं वस्त॒ शखः नामक 
वरु. से संसक्त दो कर शलः में त्रपने गुणों का च्रारोपण॒ कर दे ते कः 
को (खः की उप्राधि कहा जायगा (स्वस्मिन्निव स्वसंसर्मिंणि स्वधर्मसंज्ञकः 
उपाधिः; उप समीपे . स्थित्वा स्वयं रूपमन्यत्रादधातीत्युपाधिः ) 
त्राकाश व्यापक दै, परंठ घट मजो ्राकाशः है बह परिच्द्रन्न है। 
शास््रीयः भाषा भेम कड सकते दै कि षट की उपाधि से श्राकाश 
परिच्छिनःदो जाता है.। घटाकाश, मठाकाश श्रादि उपाधि-सहित श्राकाश ` 
की सं्ञाए है | इवी प्रकार श्रवि्या या माया की उपाधि से वेदांत) काः 
व्रह्म! “जीवः, वन जावा हे 
ऊपर कहा गया दहै कि वेदांत के मतम स्वप्न केक्ञेय-पदार्थौकी 
भौ सत्ता होती हे । यह सत्ता रिस प्रकार की दहै, यद श्रागे बतालाया 
जायगा । भ्रम के परदाथं की भी सत्ता होती है 1. श्चक्रि मे जो रजत दिख- 


` ` # ` "कना ` कका ` कक क क ` = , वावत क 


भका, कणे त 


४ रं क ` ^ क -कल-- = ~~ ~ "आर न ~~ > = 


| यदेत वेदात २६ 


१९६५ 


ई देती ईै, रज्जु मे जो सपं दीखता दै उनका भी ग्रस्तित्व होता है। 
ज्ञान विना विषय के नहीं होता, इस सिद्धांत को अच्छी तरह याद 
रखना चाहिये । 

नैयायिको न्रोर बौद्धं की दी हई सत्यदाथं की परिभाषा हम. देख 
चुके द । वेदांतियों ने भीसत्‌ कौ ग्रलग 
परिभाषा कीं दहै। जिसकी सत्ता हो उसे 
सत्षदा्थं नहीं कहते ।* सत्पदाथं' उसे कदठे ई जिसका तीनों कालो से 
वाधः न हो । तीनों कालों मं स्थिर रहनेवालीं वस्तु "सत्‌? दै । जिसकी 
कभी, तीनो कालों मे प्रतीति न ही वह श्रसत्‌' है । वेदतियों के मत मं 
केवल ब्रह्म ही सत्पदा्थं है ।' खपुष्प ओरौर वंध्यापुत्र अ्रसत्यदा्थौ के 


उदाहरण हे । 


सनिवचंनीय-ख्याति ` 


शुक्छि' मे जो रंजत प्रतीत ' होती है वह न सत्‌ है, न ्॒रसत्‌। शुक्रि 
रजत को सत नहीं कह सकते क्योकि बाद को शुक्छिका-ज्ञान से उसका! 
'वाघः हो जाता है; उसे श्रसत्‌ भी" नहीं कहं सकते क्योकि उसकी 
प्रतीति होती है । सत्ख्याति ( रामानुज की ) ग्रौर ग्रसत्ख्याति ( शल्य- 
वादी की) दोनों ही भ्रम की गेक व्याख्याएं नहीं हं | ग्रख्याति, श्रन्यथा- 
ख्याति गओ्रौर विपरीतख्याति'भी' सदोष ह । ` वेदात क मतम भरम की 
व्याख्या श्रनिवचनीय- ख्यातिं से सीक-ठीक दो सकती दहै । भ्रममेंजो 
पदाथ दीखता दै वह ग्रनिवचनीय' हे । 


स्रनिवचनीय एक पारिभाषिक शब्द हैः पाठकों को इसका श्र्थं ठीक 
ठीक समभ लेना चाहिए !' लोकः मे. अनिवंचनीय का श्रं अ्रवणंनीय 


समा जाता है; इसीलिए प्रायः श्रात्मा-या ब्रह्म को श्रनिवचनीय कह 





१ न्‌ म्रकाश्मानेतामात्र सत्वम्‌--भापती 0; 
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दिया जाता ह । वास्तव मे ब्रह्म त्रनिर्वचनीय नदीं है। जो वस्तु सत्‌ 
भी न कटी जा सके ग्रौर असत्‌ भी न की जा सके उसे अनिव॑चनीय 

कटते ह । श्रनिवचनीय का श्रथ है सदसद्‌-विलक्षणः (सत्‌ शरोर रसत 

से भिन्न) । ब्रहम तो सत्‌ दे, ्रनिवंचनीय नदीं । वेदांती लोग माया या 

अविद्या को अ्निवचनीय कहते द । माया या श्रज्ञान का वणन न सत 

कटकर्‌ हो सकता है, न असत्‌ कहकर; सच्च शरोर रस से वद 
्रनिवचनीय हे । श्रत-ज्ञान मे जो पदाथ दीखता दैः वह भी श्रनिवंच- 
नीय हे ्र्थात्‌ निव चनीय श्रविद्या मायाया च्र्तान का कायं दै। 
इतो प्रकार स्वप्न के पदाथ भी श्रनिर्वाच्य ई} यदी नहीं जाग्रतावस्था के 

पदाथ भी मायामेय ई, अ्रनिव॑चनीय ह । यदी वेदात का मायावाद दै । 
पाठक याद रक्खे, वेदांत यदह नदीं कहता कि जगत्‌ दै दी नदीं श्र थवा 
जगत्‌ के पदार्था कौ सत्ता नदी है । यदि एेखा होता तो जगत्‌ ्रनिर्वच- 
नीय न हो कर त्रस्‌ होता, जैसा कि माध्यमिक का मत बतलाया जाता 
हं । जगत्‌ मिथ्या ह श्रुत्य नही, अ्रनिवचनीय दै रसत नहीं । शूट्यत्व 
रोर मिथ्यात्व मे भेद हे इसलिये शत्यवाद श्रौर अनिवंचनीयवाद भी 


भिन्र-मिन्न ई | 


वेदात करा कारणता-संवंधी सिद्धांत. "विवत्त वादः कहलाता दहै । इम 

९ देख चुके र करि नैयायिक का अस्तायैवाद्‌ शरोर 

्ववत्त चठ सांख्य का सत्कार्यवाद दोनों कठिनाई मे डा 

देते है, दोनों सदोष ई । इसलिये वेदति का कथन है कि उत्पत्ति से पहले 

कार्यको न तो नैयायिको की तरह रसत मानना चाहिए, न सांख्यो 

की तरह सत ¦ कायं वास्तव मं श्रनिवचनीय होता दै। सत कारण से 

श्रनिवचनीय कायं उत्पन्न दता है । श्रनिवचनौीय काय का पारिभाषिकं 

नाम ^विवत्त ` है । परिणामवाद (जो कि सांख्य का सिद्धांत दै) शरोर विव- 
त वाद्‌ म क्या मेद्‌ है इसे वेदात परिभाप्रां इस प्रकार बतलाती रै । 





| 


~ 


५ र 
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परिणामो नामोपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः ॥ 
विवर्तो नामोपादानविषमसत्ताककार्यापत्तिः 1१ 


्र्थात्‌--उपादान कारण का सश कायं परिणाम कदलाता हे ग्रौर 


विषम कायं विवत्तः | यह सादृश्य ग्रोर विषमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार 


मे दोती दै । दही दूघ का परिणाम है च्रोर सप रस्सी का विवत्त । ददी 


चरर दूध की सत्ता एक प्रकार कौ है, सपं शरोर रस्सी की दो प्रकार की। 
सप की सत्ता केवल कल्पना म है; देश शरोर काल म नदीं । 


त्र्य की सत्ता 'पारमाथिकः या तात्विक सत्ता हे; इस सत्ता का कमी 


1 वाधः नहीं होता । स्वप्न के पदार्थो की. 
तीन भकार कौ सत्ता श्रातिभासिकः सत्ता है, शक्छि म दीखने- 


-वाली रजत की सत्ता भी एेसी दी हं । ध्रातिभासिक' सत्तावाले पदार्थं सब 


देखनेवालों ॐ लिये एक-से नदीं होते, उन्दं लेकर व्यवहार नहीं किया जा 
सकता 1 जगत्‌ के कुसी, मेज्ञ, वक्ष ्रादि पदाथा को "व्यावहारिकः सत्ता 
है जो सब देखनेवालों के लिये एक-सी दै । स्वप्र ग्रोर भरम के पदार्थो का 


बाध या नाश जाग्रतावस्था या ठीक व्यावहारिक ज्ञान से दो जाता रै। 


जाग्रतावस्था के पदाथं भी, जिनकी व्यावहारिक सत्ता रै, तत्वज्ञान होने 
पर नष्ट हो जाते ह | वास्तविक ज्ञानी के लिये बह्म के श्रतिस्कि कोई 
सत्पदाथं नहीं है । जेसे जागे हुये के लिये स्वप्न क पदाथं भूठे हौ जति 


रै, वैसे दी ज्ञानी के ल्िये जगत्‌ मिथ्या हो जाता है। अरव पाठक विवत्त * 
का ग्रथ ग्म गये होगे । सप रस्सी का विवत्त हे क्योकि उसकी सत्ता 


~ ~ --- - ~~ -- = -----~-------~ --~-- . ~ - ---- ~~ --~-------*-- व 
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+ पष्ठ १४९१ वेदांतखार मे लिखा हः- 
| सतत्वतोऽन्यथा अथा विक्रार इत्युदी रेतः 
्रतत्वतोऽन्यथा प्रथ चिवत्त इत्युदीरितः । 








॥ 


३६६ दशनशास्र का इतिहास 


रस्सी से भिन्न प्रकार क है- रस्सी की व्यावहारिक सत्ता है श्रौर सपंकी 
प्रातिभासिक इसी प्रकार जगत्‌ ब्रह्म का विवत्त है, बह्म की पारमार्थिक 
सत्ता हे रौर जगत्‌ की व्यावहारिक । 
प्रत्यक्ष श्रादि प्रभा से व्यावहाणि सत्तावाले जगत्‌ के पदार्थो का. 

ज्ञान ही सकतादहै; बह के ज्ञान के लिए श्रतिश्ही.एक मात्र 
श्रवलव ह| उपनिषदां मजो परा श्रौर श्रपरा विदशनं का भेद 
क्रिया गयादै, वह शंकर को स्वीकार है| रपरा विधया कीटृष्टि 
से जीव श्रोर जड़ पदाथं वहत सेह, ससार मँ भेद दै। इसके 
विना व्यवहार नहीं चल सक्ता, इसलिए ` इसे व्यावहारिक ज्ञान भी 
कट. सक्ते है । सब जीवों की. एकता शरीर विश्व-तच्च के एेक्य का. 
चान परा त्रिया ह । क्योंकि उपनिषद्‌ इस ज्ञान की शिक्षा देते रै, इस- 
लिए उपनिषदं की भी धरा विद्याः संज्ञा है| परा.विया वह है जिससे: 
व्ह्यकाज्ञान हो ( ग्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते )| इस प्रकार 
पारमार्थिक ज्ञानः श्रोर "व्यावहारिक ज्ञान! मं मेद है। ग्रद्रःत-दशंन में 
इस भेद्‌ का महपूणं स्थान है । तर्काध्रतिष्ठानात्‌ - सूत्र कौ व्याख्या मं 
शंकराचायं कहते दँ क्रि एक तारिक की युकियों का दूसरा ताकिंक खंडन 
कर्‌ डालता दहै । संसार के तीनों कालों के ताक्रिंकोंको इकटरा करना 
सभव नहीं हं जिससे कि सत्य का निश्चय क्रिया. ना सके । इसलिए तकः 
ग्रप्रतिष्ठित दैः श्रति ग्रौर तकम विरोध दहोनेपर तक कोत्याग देनाः' 
चादिये | 

 श्रति कती दै क्रि विश्वं मे एक ही चैतन तत्व है जिसको जानने 
से सव कुचं जाना जाता है । यद तत्व सत्‌, चित्‌ श्रौर श्रानंद स्वरूप 
दे । परंतु हमारा व्यावदारि ज्ञान इसके विरुद्ध साक्षी देता है, इसका 
क्या कार्ण हे? शंकर का उत्तरं कि इसका कारण “ग्रध्यासः या 
मिथ्याज्ञान दे | । ५॥ 





ग्र त-वेदांत | ३६७ 


“जो जेसा न हो उसे वैसा जानना यह च्रध्यास का लक्तण दै । एक 
वस्तु मे दूसरी वस्तुके गुणोँका त्रारोप ञरोर 
प्रतीति श्रध्यासदहै। रज्जु मे सपं का दीखना, 
शुक्ति मं रजत की प्रतीति, रेते मे जल का श्रनुभव यह सव अध्यास के 
उदाहरण दै । ्रध्यास का श्रथ ह मिथ्याज्ञान ( एतावता मिथ्या ज्ञान- . 
मित्युक्तं भवति--भामती) । श्री शकराचारय ने ग्रध्यास का लक्षण स्मृति 
रूपः परतर पूवदृष्टावभासः' १ किया हे । स्मृति-ज्ान में ज्ञान का व्रिषय उप- 
स्थित नदीं होता, इसी प्रकार मिथ्याज्ञान का विषय भी सद्र प से वतमान 


्रध्यास 
नहीं होता । स्वप्न-ज्ञान भी श्रध्यास-रूप हं । यथाथ ज्ञानमे ज्ञानका 





विषय जैसा जाना जाता है वैसा उपस्थिति होता है, उसका कारण 
प्रिच्छिन्नत, श्रनेकता शरोर दुः्ल की प्रतीति होती है, उसका कारण 

्रध्यास है । अज्ञानवश हम त्रात्मामे शअरनात्मा के गुणो का श्रासोष 

कर डालते ह खरौर च्रनात्मा मं श्रात्मा के । हम ्रात्मा को सुखी,दुःखौ; 

ङश श्रौर स्थूल कदते ह तथा देह को चेतन । यह ज़ श्र चेतन का 
परस्पराध्यास है | प्रन यह ह कि इस प्रकार का चअ्न्यास कव ग्रोर केसे 

संभव हो सका । पहले प्रश्न के उत्तर मे शंकर का कथन है कि यह्‌ 

& अध्यास अनादि रौर नैसर्गिक है ( स्वाभाविकोऽनादिरयं व्यवहारः-- 

\ वाचस्पति ) । दूससा प्रश्न यह है--श्रात्मा मे अ्रनात्ा का अध्यास 
संभव केसे हे ? शंकर के शब्दां म, 


कथं पुनः ग्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयथतद्धर्माणाम्‌ । सबौहि 
युरोऽवस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्पत्ययापेतस्य च प्रत्य 
गात्मनोऽविषयत्वं बरवीषि ।. , 





+ वेदांत भाष्य भूमिका । 





३९८ दशंनशाख्र का इतिदास 


उच्यते, न तावदयमेकान्तेनाविषयः; ्रस्मतप्रत्यय विंषयत्वात, अप- 
रोक्चत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धः 1? 

प्रश्न-कर्ता कहता है कि श्रात्मा म विषय का, जड़ जगत का अध्यास 
कैसे दोता है, यद सममः मे नहीं राता । जो वस्तु सामने होती है उसीमें ` 
दूसरी वस्तु का ग्रघ्यांस किया जा सकता है, रस्सी के सम्मुख हीने पर 
हौ उसमे सपं का मूम हौ सकता है श्रापके कथनानुसार तो गआ्रात्मा 
विषय नदीं दै, प्रमाणो से चेय नदी है, पिर उसमें जड़ जगत्‌ शरोर उसके 
धर्मों का श्रध्यापस केसे संभव है ? 

उत्तर मे शंकराचार्य कहते ह कि श्रात्मा ज्ञान का विषय ही 
न हो, एेसा नदीं दै | यह ठीक दैक श्रात्मा अन्य विषयों की तरह 
नहीं जानी जाती, परदुं वह श्रस्मत्प्रत्यय का विषय दै। भेह इस 
ज्ञान में ग्रात्म-प्रतीति होती हे । चेंतन्यमय श्रात्मा का त्रपयोक्ष ज्ञानः 
भी दं। 

यदि चिदात्मा को श्रपरोक्ष न मानं तो उसके प्रथित (प्रसिद्ध, ज्ञात) 
न होने से सारा जगव भी प्रथित न दहो सकेगा श्रौर सब कु श्धघ या 
श्रप्रकाश हो जायगा ( वाचस्पति ) । जगत जड़ है, वह स्वतः प्रकाशित 
नहीं दे, यदि श्रात्मा को मौ स्वतः-प्रकाशित न मानं तो जगत्‌मे करीं 
भो प्रकाश न मिल सकेगा । ॑ 


प्राठक देखेगे कि शंकराचायं को इन पंच्छियो मे तआ्रत्म-सत्ता सिद्धि 
के लिए एक विशेष प्रकार को युक्रिका प्रयोग किया गया है । मीमांस 
पे शाल्नार्थं करते समय वेदांती लेखक कट देते कि श्रात्मा श्रति के 
विना. च्य नहीं दै । इसका श्रभिप्राय यदी समभना चाहिए कि शओ्रात्मा 


~ ~ --न~------ न~~ ~ ------~-~-- ~~~ ~~~ ~~ ~ --* -- ~ = व 





¬ वही भूमिका | 





ग्रद्रत-वेदात `: ` ~. २६९ 


का स्वरूप श्रत कौ सहायता बिना प्रत्यक्षादि प्रमाणें से नहीं जानां 
जा सकता । परंतु श्रात्ा को सत्ता सिद्धं करने के लिए भ्रति को पेक्षा 


नदी हे; ्रात्मसत्ता की सिद्धि शब्द्‌ प्रमाण पर निभ॑र नहीं है। फिर 


क्या आत्म-सिद्धिके लिए किसी ओर प्रमाण से काम लेना पड़ेगा ! 
वेदात का उत्तर दै, नहीं । परात्मा स्वयं-सिद्ध दै, बह किसी प्रमाण कीः 
अपेक्षा नहीं करती । | 


_ आत्मा शी स्वय-सिद्धता 


‹.जेन-दशन, न्याय- वेशेषिक, सांख्य योग ग्रोर मीमांसा मे भौ प्रात्म-~- 


सत्ता को श्रनुमान द्वारा सिद्ध करने कौ चेष्टा की गई है । श्रातमा को 
शरीर, इद्रियों श्रौर मन से भिन्न भी सिद्ध किया गया है। प्रतु वेदाः 


ग्ात्म-सत्ता कौ सिद्धि मं श्रुमान का प्रयोग नहीं करता । जिस अनमान 


से राप राज आत्मा कौ सिद्ध करना चाहते ह उसमे कल कोड आपसे 
वडा ताकिक दोष निकाल सकता हे । ईश्वर के श्रनमान मे संसार क 
विचारकों का एक मत श्राज तक नहो सका। इसलिए वेदात-दशंन 
्रपने चरम-तत्व श्रात्मा की सिद्धि के लिए श्रनुमान प्रमाण पर निर्भर 
नहीं रहना चाहता । 


\.._ परु किसी न क्रिसौ प्रकार कौ युक्छि तो देनी ही पड़गौ । इस युक्ति 


का निदेश हम ऊपर कर चुके रह । संसार के सारे विचारक एक बात पर 
एके मत हँ, वद यह किं हमे किसौ न किसी प्रकार का श्रनुभव अवश्य 
होता द । जीवन श्रनुभूतिमय्‌ हे; रूप, रस, गन्ध, स्पशं, सुख, डुःख 


चादि का श्रनुभव, श्रपनी चेतना का श्रनुभव, यह जौवन की साधारण 


वटनारं ह । इस घटना के इृढ श्राधार ( नीव ) पर खड़े होकर हमे दाशं. 


निक प्रक्रिया का आरभ करना चाहिए । वेदांत का कथन है कि किसी 


प्रकार का भी ्रनुभव' य. अनुमति चेवन्य-तत्व के बिना नहीं हौ सकती । 


| 
| 
। 








४०० दशंनशास्र कां इतिहास 


य॒दि ज्ञय कीतरह ज्ञाता भीज्ड़दै, तो ज्ञान या चैतन्य की किरण 
कहां से षट पड़ती दै ? विश्व-त्रह्यांड से श्रनुभव-कत्ता को निकाल दीजिए 
श्रोर आप देखेगे कि संसारम प्रकाश नदीं हे, ज्ञान नदीं है, एेक्य नहीं 
हे, भेद नदीं है । चेतन-तच्व के बिना विश्व नेवहीन दो जायगा (- प्राप्त 
मान्ध्यमशेषस्य जगतः--वाचस्पति ) । इसलिए यदि त्रप चाहते है कि 
प्रापका प्रमाण-प्रमेय व्यवहार चलता रहे, आपके तकं ॒सार्थक हो, तो 
च्रापको श्रात्मतच्च की स्वय-सिद्धता को स्वीकार कर लेना चाहिए । 
अत्मा को माने विना किसी प्रकार का ग्रनुभव सभव नदीं हो सकता, 
इसलिए श्रात्मा की सत्ता श्रनुभव या श्रनभूति (एक्सपी रियंस) की सत्ता 
म श्रोतग्रोत है | श्रात्मा व्यापक दे च्रौर श्रनुभव व्याप्य;व्यापक के विनां 
व्याप्नहां रह सक्ता । श्रग्िनि के विना धूम कौ सत्ता संभवं-नहींहं 

तकशास्व का साधारण नियम दै । श्री शंकराचार्य लिखते द :-- 

ग्रात्मताचात्मनोनिराकस्णशंकोनुपपत्तिः-!  - नह्यात्माऽऽगंतुकः 
कस्यचचत्‌, स्वयं _ सिद्धत्वात्‌ । नद्यात्मनः प्रमाणमपेचय सिध्यति । 
तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यन्याप्रसिद्धप्रमेय॑सिद्धय उपादीयते । .. . 
त्रात्माु प्रमाणादि व्ववहाराश्रयत्क्प्रागेव प्रमाणादि व्यवदारात्‌ सिध्यति 
न चेदृशस्य निराकरणं संभवति । द्मागंतुकं दहि वस्तु निराक्रियते न स्व- 
रुपम्‌ । य एवं हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ ।. न दयग्नेरोष्एयमयिना 
निराक्रियत । ( वेदांत-माष्य, २।३।७ ) | 

दस महत्वपूणं वाक्य-समूह को दमने उसके सोदर्य श्रौर स्पष्टता के 


कारण विस्तार से उद्धत क्रिया दहे। इसका ग्रथ यही दैकि श््रात्मा 
होने के कास्ण ही श्रात्मा को निराकरण संभव नहीं है । आत्मा बाहर 
की चीज्ञ नदीं द, कह स्वयं-सिद्धहे। तऋरत्मा त्रत्मा के प्रमां 
से सिद्ध नहीं होता क्योकि प्रत्यक्षादि व्रमाणो का. प्रयोग श्रात्मां 
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॥ 


्मपने से भिन्न पदार्थो की सिद्धि मे करता.है । आत्मा तो. परमप्णादि 
व्य॒तरहार का च्ाश्रय है. ओर प्रमाणो के व्यवहार से पहले ही सिद्ध, हैः 
रागक ( च्राइ , हई, वाह्य ) वस्त॒ कृा ही , निराकस्ण होता है नकि 
पने रूपका] यह श्मात्मा तो निराकरण करनेवाले का ही, अपना 


स्वरूप है । च्रगिनि त्रपनी उष्णता का निराकरण केसे कर सकृत. द ? 

¡ , .च्रागे च्राचा्यं कहते. ईै.कि -ग्रात्मा “सुवदा-व्तमान -स्वभावः. दै 
। उसका कमी शन्यथा-माव नदीं देता । पहले सूत्र कौ व्याख्या मं ब्रह्य 
की सिद्धि भी इसी प्रकार की मई हे । सब की आत्मा होने के करए 

जय का श्रसितस्व प्रसिद्ध ही ह ( सवृस्युपमल्वाच बहाल 

१।१।१ ) । चात्मा दी ब्रह्म र } हस प्रकार वेदात्‌ से कशव-तत्व क}. सत्ता 
स्वयं-सिद्ध दै । जो श्रात्मा श्रौर परमात्मा मे भेद मानते वे जह्म यी 


रवर की. सत्ता त्रिकाल मं भी, सिद्ध नहीं कुर. सकते । 

\ .-यद व्रिपरय . बहुत. दौ -मह्स्पूग :६ । ` त्रा्मा , करौ छिदि ङ लिए 

दात्र ने जो यक्त दीदे. वह दशनशाख्र ङा ऋति तक्र है । जमनी 
के प्रसिद्ध दाशंनिक ,काएट ने शंकर. के ग्मरारह.सो वप्र बाद इसी वक्र से 
(दग युर ¦ उरन॒भव-कन्द्र ( य॒निरी ओव रेपक्ष्शन ) को . सिद्धि कीरै \ 
केवल. इस. युक्ति के तआ्रविष्कार के कारण.हौ को श्ट का स्थानं योर्पुःके 
धुर धर दाशनिक्रोमें हे । कारट कौ युक {संडरटल युक्छि कही जाती 
दे । शंकर ने दस युक का प्रयोग कई जगइ किय] दे, ययपि उक कोई 
विशेष नाम नदीं द्विया है। शक्र के श्रनयायी भौ इस युककि के 
महत्व को भली प्रकार समते ये} सुरेश्वराचायै कहते हैः-- 


यतोसाद्धि-भमाणानां स कथं तेः प्रसिध्यति पमा 
| तर्त्‌. जिससे, गरमाणोकी दि होती. दे बह-परमणो से कसे 
६) ४ {१ सेका 


दोगा .¶ प्रमाता-के बिना .ग्रमाषशो क्री ऋ व्यथ ह 
२६ 
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था- विच्चातारमरे केन विजानीयात्‌, जो सब को जाननेवाला दै उसे 
किस प्रकार जाना जा खकता दै । स्यं के लिये प्रकाश की श्रवश्यकतां 
नदीं है । प्रमाणो के प्रकाशक आस्मा को प्रमाण प्रकाशित नदीं कर 
सकते 

श्रत्मा की स्वयं-सिद्धता वेदति की भारतीय दशन को सब्र से 
बड़ी देन दै । भारत के क्रिपी दूसरे दशंन ने इस मह्वपूणं विषय पर 
ज्लोर नदीं दिया 1 जहां ताकिंक-शिरोमणि नैयायिक श्रन॒मान के 
भरोसे वैठे रे, वहां वेदांतियों ने विश्व-तख कौ श्मात्म-तख से एक 
बताकर सतःसिद्ध कथन कर डाला । 


<.ग्रीत्मा कौ सत्ता तो स्वयं-सिद्ध है परंतु ्रात्मा का विशेष ज्ञान भ्रति 


पर निभर है, यह शंकराचार्य का सिद्धांत हे । 


“ पको ऋ स्वम उनके त्रनुयायियो ने श्रात्मा के स्वरूप को 


श्रनुमान द्वारा पकड्ने कौ कोशिश की दै। आत्मा सत्‌ श्रौर चित, टै 


यह वो श्रात्म-सत्ता के साधदटी तिद्ध दो जाता दै; त्रात्मा श्मानंद 
स्वरूप भी हे, यह भ्रति जरर श्न॒मान के बल पर सिद्ध किया मया दे । 


खंत्तेप शारीरक के लेखक श्री सव्तात्म मुनि ने श्रात्मा कौ अनन्द-रूपता 


सिद्ध.करने की दोयुचयांदीरहै। 


त्रात्मा खुखस्वरुप इसलिये ˆ है क्रि उसका श्रौर सुख का लक्षण 
एक ही है; सुख का ल्श श्रात्मा में घटता दै | “जो वस्तु श्रपनीः सत्ता 
से द्यी परार्थता को छोड़ देती हं उसे सुख कहते है ।” सब पदाथो की 


 कामना.सखख के लिये कौ जाती है परंतु सल की कामना किषीं अन्य 
वस्तु के लिये नहां दती) स्वयं बुल के लिये ही होती दै। इसलिए ` 
सुखं वह दै नोः पलथं या.दूसरे के लिये नहीं दै । सुख . का यह लक्षण 

आता भे.भी वर्तमान दै, इसलिए त्राता सुल-स्वूप दै 1. ,' ~ ` ` 
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सव चीजं प्रात्मा के लिये है, आत्मा किसी के लिये नहीं ह ( संत्तेप 
शारीरक, १।२४ )। ु 
ख का इसरा लक्षण यह हं कि उसमे भौ उपाधि-हीन परेम ह्येता 
दै; अन्य वश्तुश्रों का प्रम ग्रौपाधिक रै आत्मामेभी उपाधि-शल्य परेम 
हाता हे ।. याज्ञवल्क्य -कहते है कि आत्मा के लिये ही सवं वस्तुए, 
पिता, पुत्र, भार्या, धन त्रदि, प्रिय होते है | इस युकछि से भी प्रात्मा 
त्रानद्‌ स्वरूप है । ( १।२५ )। 
भ्रौ सुरेश्वराचार्य ने श्रात्मा कौ त्रानंदमयता या दुःख-श्रूल्यता 
सिद्ध करने के लिये दूसरी युक दी है । वे कहते है :-- 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःश्िनो भवेत्‌ | ` 
दुःखिनः साक्षिताऽयुक्ता साक्षिणो दुःखितां तथा । 
“ नतेस्याद्‌ विक्रियां दुःखी साक्षिता काः विकारिणिः । 
धीविक्रिया सदल्ताणां साच्यतोऽहमविक्रियः । 
> कश ( ने्कर्म्यसिदधि, २। ७६, ७७ ) 
यदि आत्मा को दुःखी माना जाय नो दुःखी ` होने का, अथवा व 
दुःखी दू, इसका साक्षी कोन होगा ?जो दुःखी है वह साक्षी ( द्रष्टा ) 
नहीं दो सकता श्रौर साक्षी को दुःखी मानना ठीक नहीं } बिना विकार 
के त्रात्मा दुःखी नदीं हो सकता, त्रोर यदि ब्रात्मा विकारी है ती वह 


साक्षी नहीं हो सकता । खुद्धि के हजारों विकारो का मै साक्षी है इसलिये 


मे विकार-हीन ह, यह सिद्धांत सांख्य के ग्रनुकरूल ही है । “~ 

यदि वास्तव मं श्रात्मा नित्य, शुद्ध, द्ध, मुक्त-स्वभाव है तौ उसमे 
्रनित्यता, श्रशुद्धि, अस्यक्ञता ओर बंधन का दर्शन मूढा होना 
चाहिए । अम्यास के सद्भाव में यही युक्ठि दै । यही नदीं श्रनुभव भी 
अध्यास कौ विमानता की गवाही देता दै । उपनिषद्‌ ऋषियों के 
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ह त 


ग्रनुमव का शब्दमय वणंन सात्र दै । ऋषिवां या ग्राप्त के श्रनुभवों 
का कोई भी साधक्र त्रपने जीवन में साक्षात्‌ कर सक्ता ह। वेदांत की 
चि म सव प्रमाोकी च्रपेक्षा सवना च्रनुभव धिक विश्वसनीय हे | 
त्रह्ज्ञान. तमी सार्थक दै जव श्रपने साथ -विश्व-तत्व कौ एकता का 
व्यावहाखि अनुभव लाए । वास्तविक ज्ञान जीवन-को प्रामावित करता 
दै; बह 'साधारणःव्यक्ि को गीताका स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्त बना 


देता ह । 


-छध्यासं के लिये यद ` त्रावश्यक नदहीं'ह कि श्रध्यास के -धिष्ठान 
( शुक्ति ) शरोर श्रध्यस्त दाथ ( सजत ) मं -समता या सादृश्य ही हो । 
ग्रात्मा मे मनुश्यत्व, पञ्चत्व, ब्राह्यरत्वः्रादि-का श्रध्यास होता है, परत 
ग्रात्मा श्रोर' मनुष्यत्व `पदयुत्व, या .बाद्मणत्व मे कोई सादृश्य नहीं है । 
दसी प्रकार विषय दोष व्वा करण दोष. द्रियादि क्रा दोष ) भी श्रपे- 
तित नदीं है । ।श्रध्यस्तः वस्तु क्रा"पूव' संस्कार भी ज्ञरूरी नदीं है । ` 
अध्यास.का -युष्कल कार्ण श्रन्नान है; श्रज्ञान की सत्ता अ्रध्यास को 
जन्म देने को. यथेष्ट है । श्रद्रान, ्रविद्या-या "मया गृही श्रध्यास का 
वीज हे । । 1 


-यदिःएक नियुश॒ ' निर जन, निर्विकार जह्य 'दी वास्तविक तत्व है तो 
ध्यह `जगत्‌ "कदां से 'श्राया-१ एक से ग्रनेक की 
| ` उत्पति कैसेन्हुदः१ मदन्शून्यःसे भेदो -की -सष्टि 
केसे हई ? प्रत नदी, क्ष, तरदन्तरदःक जीवित प्राणौ एक ` निर्विशेष 
तत्व मे-से कैसे निकल -पड ‰‡एकः रोर नेकः मं -क्या .संबेधं दै ` मानव- 
ज्ाति.एक दै श्रौर मनुष्य ्रनेक इन च्रनेक; -मनुष्यों मे जो -मनुष्यत्व 


मार्या 





.` १दे०. सिप ~ शारीरिक, -१।२८-२० 
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की एकता हैः उसका क्या स्वरूपः दै १ यह दशना. की प्रथम त्रौ 
छ्ंतिम समस्या है; मस्तिष्क को उलन मे उालनेवालीः यह प्रमुखं 
पेली है । नः एकता से इनकार कस्ते बनता दै न ऋनेकताः से; रः 
दोनों मे संबंध सोचना त्रसभव मालूम पड़ता रै । हासं प्रियां 
मे एक-सी प्रवर्तयां पाई जाती ई । जोष-विज्ञान बततलाता है कि 
प्राशि की असः ख्यः जात्तियो के असंख्यः व्यक्छियों म एक ही जीवन- 
धारा प्रवाहित हो रही है । जातियों के भेदः ताच्विक नहीं है एक जाति 
दूसरी जाति म परि्तित हो जाती रै । प्राणििविगां का यहं जाति 
परिवत्त विकास रै । महली शरोर बन्दर धीरे-षीरे मनुष्य बन 
जाते है | हमारा प्रन यह थाक प्राणियों के भेदो मं व्यापकं जीवन 
की यह एकता क्या है, उते केसे समा जा सक्ता ह! 


कविता लिखकर कवि. निश्चल नही वेठ सकत, अपनी कविता उसे 
किसी को सुनानी ही पड़गी । श्रालोचकं कौ भिंडकियां सहकर भी 
साहित्यकार साहित्य-रचना से बाज्न नदीं आरा सकता । जेल जाकर भी 
गेलिलिचो को यह घोषणा करनी हो पड़ी कि पृरथ्वी।सूरवमंडल के चाये 
त्रोर घमती है (हम श्रपने सत्य ग्रौर साद्य के त्रनुभव को छ्िपाकर नहीं 
रख सकते | हमं विधाता ने ही परमुखापेक्ती बनाया है । समाज के बिना 
टम जीवित नहीं रह सकते । एकांत वासर का श्रानेद मनुष्य के लिये नहीं 
दे । योगी भी किसी से योग चाहता दै । इम प्रृते हँ करि हम मे एक- 
दूसरे के ्रंतर मे प्रवेश करनं की इतनी प्रबल उकंठा क्यों दै १ कौन 
शक्ति हमे एकता के स्मे बाघे हुये ह १ श्नोर दम मे भेद क्यों दै, हम 
धप ग्रौर घणा-द्रषमं क्यों फैंसते है, यह मी विचारणीय विषयं 
ह | 


वेदांत का उत्तर है क्रि जगत्‌ के दो कारणं ह; एकं तास्िंक शरोर 
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दूसरा अरतात्विक या श्रनिव चनीय | च्रभेद कां कारण दम में ब्रह्मं की 
उपस्थिति है ग्रौर भेद का कारण हमारी श्रवि्या है । एक ब्रह्म की सततां 
खंड-खंड होकर दीखती है । नाम-रूप के योग से एक श्रनेक हो जाता 
है । ब्रह्य जगत्‌ का विवत्त कारण है रौर विश्व के विवर्तो का कारण 
ग्रविदयौ यामाया दै । सांख्य की प्रकृत्ति के समान माया जगत्‌ का उपा- 
दान कारण दै । जगत्‌ माया का परिणाम है रौर व्रह्म का विवत्तं | कुछ 
विद्वान्‌ योँ भी कहते हं कि माया-्ाचव (मायायुक्त) व्रह्म ही जगत्‌ का 
कारण दै | मूल वात.यद है करि माया की उपस्थिति के कार्ण निर्ण 
त्रोर अखंड व्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ के रूप मं परिवर्तित प्रतीत होने 
लगता हे | 


मायाया च्रविद्या मेरौ या श्रापकी चीज्ञ न्ीं.है; वह सावजनिक 
त्रोरसावभोम दै; वहव्रह्मकी चीज्ञदै | माया कोने या श्रापने 
नदीं बुलाया, वह त्रनादि हं ग्रोर स्वाभाविक दहै। श्रापमें ग्रौर मुभ में 
भेद डालने बाली यह माया कव श्रौर कहां से श्राई, यह कोई नदीं बता 
सकता । श्रापको पाठक श्रोर मुभे लेखक करिंसने बनाया, कोई नदीं कद 
सकता । स्री, पुरुष, बालकः, वृद्ध, ई ट ग्रौर पत्थर का भेद माया की 
खष्टि दं । यह माया न सद्‌ है न श्रसत, यह श्रनिव -चनीय है। माया का 
कायं जगत्‌ भौ त्रनिव चनीय है । सर राधाकृष्णन्‌ कहते है किं माया 
वेदातियाँ की श्रह्म शरोर जगत्‌ मे सबंध वता सकने की श्रशक्छि य। 
“ग्रक्षमताः का नाम ह । क्रिश्चियन लेखक ग्रकहारं कहता ह किं रहस्यवादी 
कौ एकता कौ श्रनुभूति उसे मेदां को मायाः कहने को बाध्य करती 


है |१ 


+ वेदांत एण्ड माडनं थाट, प्० १०६ 





दकाः क्न 


७) 


ऋ तवद ` ४०७ 


जो-च्रनादि त्रोर भावरूप ( पाज्ञिटिव ) दै, जो ज्ञान सेनष्ट हो 


जती दहै, जो सत रोर ्रसत से विलक्षण दै, वह अज्ञान दै, वह माया ` 


दे । (भावरूप का श्रथ यही है कि साया. श्रमावरूपः नदीं ह, उसकी 
सत्ता हे ( ्रभावविलक्षणएच्वमात्रः विवक्षितम्‌ ) । 


माया या श्रज्ञान मेदो शक्तियां रई, एक ` आवस्ण-शक्ति ओर 
दूसरी विन्तेप शक्ति । श्रपनी पहली शकि के कारण माया आत्मां के 
वास्तविक स्वरूप को टक लेती दै; श्रपनी दूसरी शकि के बल पर "वहं 
जरात्‌ के पदार्थो की खष्टि करती है । श्री सव ज्मुनि कहते द । 


्राच्छाय अिक्षिपति संस्फुरदात्मरूपम्‌ 

~ ६९६. 
जीवेश्वरत्व जगदाकृतिभिम्‌ परेव ] 
द्मज्ञानमावर्एविभ्रमशक्तियोगात्‌ 
्रात्मत्वसाच्रविषयाश्रयतावबलेन ॥ स ° शारीरक १।२० | 


्र्थात्‌ अ्रातम-विषयक श्रौर्‌ स्रार्माश्रयी ्रज्तःन शआ्रत्मा के अ्योतिमैय 
रूप को टक कर ्रपनी विभूमशक्छि से श्रात्म-तत्व को जीव, ईश्वर श्रौरं 
जगत्‌ की आ्रकृतियो मै विक्षि कर देता दै । सव सुनि के गुरु सुरेश्वरा- 
चाय भी श्रज्ञान शव्द का प्रयोग करना पसद करते हं । 


थोड़ी देर के लिये हम भी '्रज्तानः शब्द कां प्रयोग करगे । ग्रज्ञान 
अक्लान का श्ाश्रय अनादि रौर भावरूप हे, यह ऊपर कदा जा 

श्नौर विषय चुका है । प्रश्न यह हे कि (१) श्मज्ञान रहता 

कटां टै, श्रज्तान का श्राश्रय क्याहै; ओर (२) श्रज्ञान किंसका दे 
अ्र्तान का विषय क्या दै । श्रज्ञान ब्रह्यका दै, यां ब्रह्म-विषयक है, इस 
विषय मे प्रायः मतैक्य है । वाचस्पति केमतमे अज्ञान का श्राश्रय 
जीव है; सरेश्वर, सव ्ञसुनि शरोर विवर्णकार की सम्मति मे श्रज्ञान 
का च्राश्रय ज्रौर विषय दोनों जह्य है] ( ओ्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी 





०८ दर्शनशालं कां रतिदास 


निर्विभाग विितिरेवं केवले सवं समुनि } } प तेप-शारौरक पं वच- 
स्पतिं के मत कां खंरंडनं कयां गयां है । संब ज्ञमुनि कहते ई 
| पूव सिद्धतमसो हि परश््चिमो 
नाश्रयो भव॑ति, नापि गोचरः ।१।३१६ | 

व्लीन जीव से पहले की वस्तुं दै ओ्रोर जीव का कारणं है; जानः 
पूवं -सिद्ध है; जीव वादको श्रता है। इसलिए जीवं श्रं्निंकानं 
त्राभय हो सकता है , न विषय । इसी प्रकार जड़-तच्व भी श्रां कौ 
त्राश्रय नदीं हो सकता; क्योकि जड़ जगत्‌ भी जीव कीं तरहं श्रज्ञानं 
से उत्पन्न दत्ता दै । कायं श्रपने कारण का श्राश्रय या विषय कभी नहीं 
वन सकता | 

वाचस्पति के श्रनुयाथियों का उत्तर दै कि यह प्रन करना किं (जीव 
पहले या श्रज्ञानः व्यथ है; बीज श्रौर्‌ श्रकरुर की तरह उनका सवष 
नादि & । पले त्रविदयया थी जिसे जीव उत्पन्न हुश्रा, यह कथन 
भमात्मक है | ठेसा कोई समय न था जव जीव नदीये, इसलिए जीव 
को अविद्या का श्राश्रय माननेमं कोई दोष नहीं हे) 

वास्तव म माया ग्रौरं श्रविद्या एक ही वस्तु)" शंकराचायंने 

मया प्र श्रीविधे खण्डिका हेतु बताने में दोनों शब्दों का प्रयोग 

मायो चौर शरविचो किया दै। वह्यसूत्र की भूमिका मे उन्दने 
द्मध्यास का निमित्त मिथ्याज्ञान को बतलाया दै जो च्रविद्या का पर्याय 
है | @रत्स्न-प्सक्ति' नामक श्रधिकरण से भाष्यमे मौ व्रह्म ॐ श्रनेक 
रूपों क) ्रविद्या-कल्पित बतलाया है (्विद्राकद्ितूपमेदाभ्युपगमात्‌- 








१ द° प॑चपादिका विवरण ( विजयानगरम्‌ सस्रत सीराज्ञ ) एर 
३२ भाष्य-कारेणचाविद्या भायःऽवियात्मिका मायाशक्तिरितवि तन्न-तश्च 
नदं शात्‌ । ीकाकारेण चाविद्या मायाऽक्तरामत्युक्तववात्‌ 1... .-. | 


रदत-वेदौतं ४०६ 
२।१।२७) । कदी-कंदीं वे मायां र्ब्देकां प्रयोगी भी करते करते है । जैसे 


मायावी छवनीं फेलाई हई मया मे नहीं एंसता वेसं ही त्रयं जत्‌ के 
नानात्वं से स्प नहीं कियो जीता" । इं प्रकार हमं देखते ई कि शंकरा 


चीर्यने मायो ज्रौर श्रेवियां दोनों शन्दींका प्रयोगे विनी त्रेथभेद क 


कियां दै । साधारण भाषो मे श्रवियां कौ मतलंबं विद्यायां जनका 
त्रभावं समभा जाता दै । देसी अवि वैयक्तिक ओर श्रभोवरूपं दे! 
पर तु वेदांत की न्रविदयया सतावजनिक रौर भौवरूप हें । वस्तुतः जौव यों 
वंद पुरुषों के दप्टिको से वदी मीया दै । शश्रविय्ा कां संबंध ज्ञाता 


-या विषयी से ्रधिकंहैश्रौरं "मायाः काञ्ञेयया विषय से। ग्रविचां 


बुद्धिं का धमं है श्रौर माया कास्वयं त्रह्यसे संबंध दै । माया त्को 
शक्तिं है। लोकमंत श्रथवा लौकिकं प्रयोग का ध्यान रखते हए ही 
शायद बाद के वेदातियां ने श्रविया श्रौर माया मेंभेद कर दिया। 
श॒द्-सत्व-प्रधान माया ह ग्रौर मलिन-सत्व-प्रधान त्रवि्ा; माया ईश्वरः 
की उपाधि दहै रौर श्रव्या “जीवः की। 
श्रविद्योपाधिको जीवे न मायोपाधिको खलु । 
मायाकायंगुणच्छन्ना वृहाविष्णुमदेश्वराः ।। 
प्र्थात्‌ जीव श्विना की उपाधिवाला है, माया कौ उपाधिवाला 
नदीं । माया के गुणो से ब्राच्छन्न तो बल्या, विष्णु ग्रौर मदेश्वर (शव) 
< ॥ ` 


[जा 1111 000 0000 0 -~----*- 


विवरंशकार कर्मत मै माया श्र च्रंदिचा एकं है, पर व्यवहार-भदं 
से वित्तप की प्रधानत्तासे माया नौर आवरण की प्रधानता से रविद्या 
संज्ञा है तस्माटलशणेक्यटूरदधञ्यवहरे चैकःवावगसादृकस्मिननपि वस्तूनि 
विन्लेप-प्राधान्येन माया अच्छादनभ्राघान्येनातिय ति च्यवहारभेदः | 
वही, प्र ३२ । 


6 | 
| 
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४१० दशनशास्रं का इतिहास 


` ` श्रवि्या शब्द्‌ के प्रयोग से जीवगत दोष की प्रतीति. दती है}: जीव 
का दोष. जीव तक दही सीमित होगा श्रौर उससे अलग ग्रस्तित्ववान्‌ न 
हो सकेगा } परत विद्या एेसी नहीं है । सुभे जो पवत दिखाई देता है, 
वह मेरे वेयक्छिक्र द प्र के कार्ण नदीं । संसार के श्रौर प्राणियों कोभी 
पव'त दीखता है । त्रविद्ा व्यक्छि का नहीं सावभौम दोघ हे; बह्याड का 
पाष हे | व्याँ.च्यों वेदंत-दशनं का विकास होता गया व्यो-तयो रविद्या या 
माया की भावरूपता पर श्रधिक ज्ञोर दिया जाने लगा । पद्मपाद ने 
परविद्या कौ (जङ़ात्मिका-ग्रविव्या-शक्ति"“ कहकर वणित किया हे। 
वाचस्पति के मत में श्रवि्या ऋ्रनिवचनीय पदार्थं ह (श्रनिवांच्यावियया) । . 
सुरेश्वर श्रौर उवन्ञमुनि ग्रज्ञान को ्रावरण ओरौर वित्तेप शक्छिवाला 
छ्ननद भाव पदाथ समते हं श्रविदयाया माया का भावात्मक स्वरूप 
व्यक्छि के मिथ्याज्ञान श्रौर जगत्‌ के जडत्व मेँ श्रमिव्वक्त होता हे। 


(भामतीः क मंगलाचरण में श्री वाचस्पति मिश्च ने बह्म को रविद्या 
_ _ द्वितय-सचिव ८ दो श्रविधाश्रों से सहचरित) 
कृथन किया द । जगत्‌ कौ व्यावदारिकं सत्ता 
का कारण मूलाविव्या हे, यह श्रविद्या मुचि से पहले नष्ट नहीं होती 

परंतु सूट श्रौर जच, भ्रम शरोर यथार्थज्ञान का भेद व्यावहारिक जगत्‌ के 
स्॑तगत मी हे, उसका कारण तूलाविद्या दै । तूलाविो क रथं व्याव- 


मूलाविद्यः ओर तूलाविदया 


हाक श्रन्नानः समना चाहिए । परमाथ-स्त्य की इष्टि से श्ुक्ति-ज्ञान 


भी भ्रम है जव कि व्यावहारिक दष्ट सेशुक्ति-ज्ञान यथार्थ ज्ञान यानैया- 


+ श्रक्तानमिति च जडात्मिकाऽविदया शक्तिः पचचपादिका (विजयानरारम्‌ 
सस्छृत सीरीज्‌ ), ए० ४ । 





¢ 
॥ 





ऋद्धत-वेदात £/"“ । ` ४११ 


यिकों की प्रमा दे श्रौर रजत-ज्ञान भ्रम । शुक्ति में रजत-ज्ञान या रजत के 
ध्यास का कारण तूलाविद्या है; ब्य मे शुक्ति अथवा सम्पूण न्यावहारिकं 
जगत्‌ का ्रध्यास मूलावि्या का परिणाम ह । तूलाविया का नाश सतक 
निरीक्षण, विज्ञान अथवा प्रत्यत आदि प्रमारो की सदायता से दोता 

तादे, कितु मूलविद्या बिना ब्रह्मज्ञान के नष्ट नहीं हों सकती । 
(उपाधि सहित चेतन्य का श्राच्छादन करने वारी च्रविया क! नाम तूला 
विद्याद) 


शंकराचार्य के अनसार जगत का निमित्त कारण गओरोर उपादन कारण 
दोनों (इश्वरः या (सगुण ब्रह्य' या. “कायनब्रह्म 

है । जगत्‌ का उपादान ईश्वर ह श्रोर विवर्तो 
पादान ब्रह्य । मिद्धी घड़ का उपादान कारण हे ओरौर कुम्दार निमिन्ल कारण 
ररसी सप का विवर्तौपादान हे । वाचस्पति के मत म ब्रह्म जगत्‌ का 
कारण हे ग्रौर विया या माया सहकारी कारण । वेदांत परिभाषा की 
सम्मति मे जगत का कारण माया को कहना चाहिए । सवक्ञमनि के सत 
में द्वितीय ब्रह्म ही जगत्‌ का कार्ण दै । प्रश्न यह हे कि क्या.इनयें से 
किसी मत के त्रनुसार जगत्‌ मिथ्या दै! उत्तरम दा त्रोर्‌ नः दोनो 


क्या जगत प्िध्या हे ? 


$ पने "विवेक चङामणि' भय के ऊं स्थलों मे तो श्री शंकरचार्य ने 
जगत्‌ को प्टत्‌" तश कह डाला है (सत्‌ नह्य का सब कार्य सत्‌ ही दहे 
(सदुबह्यकायं सकष्त` सदेव--रलो ०२३२) जसे मिटौ क सब कायं मिदी 
ही होते ई, वैसे ही खत्‌ से उस्पन्न यह सव ऊच सदात्मक ही हे' (खत्का्- 
सकलं चटादि . .. ख रुमात्र मेवाभितः तद्वासन्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्र 
मेवाखिलम्‌--रल्ोक २९३) “कथमसतः “सल्जायेत'” वाक्य मं भी जगत्‌ 
का सत्‌ कहा राया हे । 


॥, 








४९२ टशनशास्र की इतिहौच 


कँ जा सकते है । परश्नकंर्ता (मिथ्या शब्दं सँ क्ये! संमेभेती हैँ सी पर 


उसके प्रन कौ उत्तर निर है । नगत इं श्रथ मे मिथ्या नहींरै किं 
उसकी “सत्ताः नदी है । जगतं की “संतता ' दै,. व्यावहीरिकं संततौ है, इससे 
` को वेदाती स्वप्न मे मीं दनकौर नदीं कर सकता । शशे-श्वगे त्रौर ्राकाशच- 
पुष्प की माति जत्‌ त्रैचत्‌ या शल्यं नदीं है । शंकर के मवं मे तो भ्रमं 
त्रौर स्वन्तं के पदीर्थो म भी टक प्रकार कौ सत्ता, प्रातिभासिकं सचा 
श्रम-क्ञान भी वस्तु-शून्य या निविषयक नहींहोता । परंतु यदि मिथ्या 
का पारिभाषिक श्रथ समभ्ाजायतो संसार को भिथ्या कहने मे कोई 
दीष नदीं दै। मिथ्या का पारिभाषिकं श्रथ है श्रनिवचनीयं श्र्थात्‌ सत 
ग्रौर असत से भिन्न । संत काश्यं है जरिकालाबाधितः। इस अथं में 
ग्रवश्य संसार मिथ्याहं | 
 विज्ञोनवादं का खण्डन करतें हये, “वैधर्म्याचं न स्वप्नादिवत्‌" 
( २२२६ ) चू के भाष्य में शंकर ने स्पष्ट कहा है करि जगत स्वप्न 
के समान नहीं हे । वे ल्लिखते ई -- 

वैधम्यंदि मवति स्वप्नजागरितयोः । किं पुनवंधर्म्यम्‌ १ बाधावाधा- 
विति ब्रमः ¡ बोध्यतेहि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य. .....ग्रपि च 
स्मृतिरेषायतस्वप्नदशनम्‌ } उपलब्िस्तु जागरित दशनम्‌ । तशवं सतिन 
शक्यते वकछमिध्या जागरितो परल व्िरपलन्धि त्वार्स्वप्नो पलब्धिवदिल्यु- 
भय रन्तरं स्वयमनुभवता ।( २।२।२६ ) | 

ग्रथत्‌ स्वप्नद्शा ग्रौर जाग्रतद्शा के धर्म ( स्वरूप ) सें भेद है। 
वह भेद क्वाहं? वाध दीनाः श्रौर बाधन होनाः | स्वप्नं के पदार्थो 
का जाग्रत दशामंवाध दहो जातादै..-एक ग्रौरमी भद है । स्वप्न- 
दशन स्मृतिरूप दै श्रौर जाग्रतकाल की "उपलब्धि" से भिन्न है} इस प्रकार 
स्वप्न श्रर जाग्रत के मेद्‌ का स्वयं ग्रनुभव करते दूये यह कहना दीक 











स्रदोत-त्रेदंत - ४१३ 


-नह। [क्र “जाग्रत काल कौ उपलब्धि भी हे, उपलब्धि होने ऊ कार्ण 
स्वप्न कौ उपल।नव्ध की -तरह 


जगत्‌ कौ स्वतंत्र सत्ता का इससे ्रच्छा मण्डन शरोर क्या हो 
सकता हं ! भारतीय वेदांत भी यथाथवादी हे ओर भारतीय यथा्थवाद 
मं श्रादशवाद श्रौत-प्रोत है । वास्तव मं जीवन पर दृष्टि रखना 
भारतीय-दशंन का एक विशेष शुणए हे । पाठक देखेंगे कि उपयु 
भाष्य-खरड में श्री .शंकराचायं ने गोड़णद्‌ की कारिका का खश्डन 
क्रिया दहै। 9 


दैश्वर, सगुण +मा अपर ग्रह रोर कायं बल अदैतःवेदात भे परयाय- 
काची शब्द ह । हम कट .चुकेहै कि माया की 
उपाधि से च्य दैश्वर वन ' जाता है । इस प्रकार 
श्वर कीसन्ता व्यावहारिक ःजगत, की ' सता के.समान है । व्यावहारिकं 
दृष्टि से: दैश्वर च्रोर जगत्‌ दोनो ` की सत्ता +र ईश्वर जगत. कां 
"भिन्न ` निभिन्चोपदान कारण ह । दरब ही*विश्व की सत्ता का च्र[धार 
दै; यहीःमत गीताः का मीऽदै ।-'मावा' मे -सतोगुर की श्रधानताष्है । 
-संकल्य की प्रकृति की माय।;.सवतः.जगत्‌ःको उत्पन्न नही कर सकती | माया 
ईश्वर की शक्छि है; ईश्वर के ्राश्रय से वह॒ सृष्टि करती शै | गीता 
कहती है--मयाध्यद्छेण प्रतिः: सूयते. खचरा चरपर्‌ अर्थात्‌ ,मेरी.श्मभ्यक्षता 
-में प्रकृति: चर -श्रोर अचर .जगत्‌_को उत्फन क्रतीःदेः। .पारकःपू्छो कि 
क्या -द्रत वेदांत. का ईश्वर अज्ञानी +रे ! वेदात.का-उन्तर-कुदछ इसःएकार 
. दोरा, । श्रज्ञानी होता ग्रौर. सवज्ञत्‌।.व्यावह्यस्कि जग्रत्‌ की +चीज „दे । 

परमाथ-सत्य की दृष्टि. से उक्त प्रन हीः व्यथ.दे ।;व्यवहासजगत्‌ःमे इश्वर 


श्वर 


°गौ ्प्रादीय कारिका २॥१। 








४१४ दशनशास्र का इतिहास 


ग्रज्ञानी नही, सवंत दै । ईश्वर माया काःस्वामी हैन कि दास | ईश्वर 
के ऊपर माया की ्रवरण-शक्ति काम नही करती । ईश्वर को सदैव 
सब बातों का ज्ञान रहता है । ईश्वराभित माया अपनी! वित्तेप शक्कि के 
कारण संसार की उत्पति का देतु बनती है । त्रहय-तत्व की एकता गओरर 
जगत के मायिक स्वरूप का ज्ञान ईश्वर में सदेव रहता है । ईश्वर मनुष्य 
की सव प्रकार की उन्नति का श्रादश त्रौर श्रद्धा-मचछिका विष्यदहै | 
ईश्वर मे श्रनंत चान, ्रनत सोदय ओर त्रनंत पवित्रता है! हमारे 
नैतिक जोवन का ऋदशं संकी णंता को त्याग कर सवको श्रपना रूप जानना 
प्रर सव से समान व्यवहार करना द| नैतिक-जीवन कौ ऊंचाई पर पर्हच कर 
हम श्रपने श्रौर समाज के, नदी-नदीं श्रपने शरोर विश्व-त्रह्मांड के स्वाथ 
मे भेद करना छोड देते ह । विश्व का कल्याण ही हमारा कल्याण हो 
जाता है, विश्व का हित ही. हमारा. हित । यह अ्रादशं भगवान्‌ मे नित्य 
चरिताथं है । वे विश्वको श्रात्मार्है, विश्व का कस्याण-साघन .दी 
उनका एकमात्र कार्य है । इसीलिये भगवान्‌ का श्रवतार होता है, इसी- 
लिये वे तरह-तख् की विभूति्योँ मे श्रपने को प्रकट करते है । सवत 
श्वर ने वेदों की रचना की है शरोर मनुष्य -को पकाशः दिया दै । 
दैश्वर की भक्ति खे ज्ञान ग्रोर ब्रह्मलोक की प्राति हौ सकती है जिसका 
निश्चित अंत मोक्ष हे। | #. 


` परंतु यह याद रखना चाहिए कि वेदांत का ईश्वर ब्रह्म की अपेक्षा 
कम ताच्िकं दै । ईश्वर का संवंघ व्यावहारिक जगत्‌ से है श्रोर ज्ञानियों 
के लिए ईश्वर-भक्कि श्रपेक्षित नदीं है । ज्ञानी की कांव-दर्शिनी दृष्टि में 
जगत्‌ के ' समान ईश्वर की भी पारमार्थिक सा नहीं है; ईश्वर भी ब्रहम 
का एकं विवर्च ( ेपियरंस ) दै ¡ यही व्रडले काभी मत है| 


श्रविदया से ससक्त होकर, श्रविद्या कौ उपाधिसे,. ह, का विशुद्ध 











्रदरत-वेदांत । ४१५ 


चेतन्य-स्वरूप जीव बन जाता ह | प्रत्येक जीव 
के साथ एक ब्रतःकरण को उपाधि रहती है । 
इसीलिए. जीव परिच्छिन्न ग्रौर ्रस्पच्च है । ईश्वर मे अ्रविया नक हे, 
पर अ्रविद्या ही जीव का जीवन है। अविद्या मे रजोगु ग्रौर तमोगुण 
कौ प्रधानता हे तथा सतोगुण की न्थूनता (मलिनसच् प्रधानाऽविद्या ) । 
ईश्वर में वैयक्तिक स्वाथं नहीं है, सारा जह्यांड उसका शरीर है नौर 
सारे ब्रह्मांड का स्वाथ ही उसक्रा स्वां है। पस्तु जीव का श्रपना 
्रलग स्वाथ दै । जिसके कारण वह कर्ता, भोक्ता, बद्ध श्रौर साधक 
वनता हे। कुं के मतम ्रत-करण मेंब्रह्म का प्रतिभिव ही जीव है । 
इस मत में ईश्वर, याया में जह्य के प्रतिवि का नाम है | विदारय कै 
अनुसार मन मं ब्रह्म का प्रतिबिव जीव दै, ओरौर सारे प्राणियों के वासना 
संस्कारों-सदहित माया मं व्रह्म का प्रतिविव ईश्वर है । पंचपा दिका-विवरण 
का लेखक जीव को ईश्वर का प्रतिबिंब मानतां है।* 


जी 


कु विचारकों के मत मे वास्तव मे जीव एक ही है त्रौर उपाधि 

एक ओर अनेक श्रविया दे । एक हौ जीव हे ओर एक ही शरीर । 
जीववाद्‌ - रोष जीव श्रौर शरीर उक्त एक जीव की कलना 

खष्टि या स्वप्न-मात्र है |: अथवा, एक मुख्य जीव हिरण्यगर्भ है, शेषः 
जीव दिरएयगभं को छायामात्र द । स्वयं दिरए्यगभ व्रह्म का भ्रतिषिंव 
है 13 इस दूसरे मत मे जीवं एक है ग्रौर शरीरं अनेक । इन शरी में 


9 प्रत्तिनिम्बो जीवः विभ्बस्थानीय . डश्वरः-सिद्धांतलेश- (विजया 
नगरम्‌), प° १७ 
> वही; बर २० 
‡ वही, प° २१ 
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सब मे व्रवास्तविक्र जीव है. एक जीबकाद्धियां का एक तीसरा समुदाय 
मी दै जिते अन॒स्रार एकः. जीव वहत से शरीरो म॑ रहता ६ । ` चह 
सारे मत शांकरनाघ्य के. विरुद्ध है जहां जीवां की; श्रनेकता का स्पष्ट ति- 
पादन रै । ज्रनेक जीववादियों मं मो दसो ग्रकार मतभेद है, एरंठ हमार 
दृष्टि मे दन सव मतो का दाशंनिक महच्व बहुत कम : दै । एक्‌ , तअनव- 
-चनीय तच्च रविद्या की. धास्णा ही -अद्र त-वेदात कौ.मालक ख: । 

ग्रप्यय दीक्चित ने “सिद्धातलेशः. के खस्य मे लिखा, दे-क्रि पराचीन 
त्राचायं एक श्रद्ितीय सत्‌ पदार्थं ब्रह्म ॐ प्रतिपादन मे दी, विशेष सुति 
रखते ये, ब्रह्म से जगत्‌ के वरिवत्त' किस श्रकार या क्रिस क्रम से उरिथित 
होते ई, इसके वंन मं उनकी -अभिर्खाचि कम -थी; इरीलिष्ट नवीन 
लेखको म.मतभेद्‌ उत्पन्न दो गये. मतभेदों का प्रदशन ऋप्प॒य 
दीक्षित ॐ.“सिद्धातलेश संग्रह" का वसय विषय. ३ । वास्तवः मँ चेतम्य- 
तच्च की एकता शरोर श्रिया की .षार्णा यही . दर तदत क दो 
मदत्वपूण सिद्धांत ई । ्नन्य बातों का स्थान गौण. द। 


उपरर हम साक्षिः्ान, रौर उत्ति-जान.का भेद वता चुके ई । सक्षी 
जच ओर दासीः चा त्र्थं दै देखनेवाला । साक्षी ब्रह्य, ईश्वर श्रौर 
जीव तोन ते भिन्न बतलाया जाता हं । उपाधि 

शत्य चेतन तच्च का नाम नह्य दै; वहे तच्च ग्रंतःकरणं की उपाचि.सं 
साक्षी.बन जाता हे । साक्षी बुद्धि-कत्तियो को प्रकारित मात्र करता दे। 
जीव! का बुद्धि-वृत्तिथ से रधक धनि संबंध है; जीवम कत त्व श्रौर 


 ह.९ 





1 कै 


` चही, प° >१ 
~ राघाह्ष्णन ; माग २; प° ६०१.६०३ 
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| °; . , 1 ग्रह्‌ त-ददातः-ौ ॥ रः ४९७ 


क्रिम्राशीलः है शरोर साक्षी निष्क्रियः ।: चह हमने आपको विद्यारखय स्वामी 
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ठेसी परिस्थितियों मे मतभेद होना स्वाभाविकं दै । कोमुदीकार के 
मत से $ङ्वर का एक विशोषरूप ही साक्षी दे ।* उपनिषद्‌ के दो पक्षियों 
से एक स्वादिष्ट फल खाता दै श्रौर दूसरा केवलं देखता रहता है । 
पहला पक्षी जीव है ग्रौर दूरा ईश्वर । शकराचाय के प्रथो. इन 


दोनो मतो के पक्ष य॑ उद्धस्ण मिल सकय । 


वेदात-परिभापषा के मत म.जीव ही एक रष्टि से' 'साक्षी"' है ओर 
दूसरी दष््टिः ते जीव' श्र्थात्‌ कर्ता ग्रोर मोक्ता \ अंतःकरण से उपदि 
चैतन्य साक्षी है । यह साक्षी प्रत्येकं व्यक्ति मे अलग-अलग है। वही 
तःकरण जिसका धमं हे वह प्रमाता या जीव है.। जीव रौर अंतःकरण 
का संबंध, साक्षी शओ्रौर श्रतःकस्ण के संबध -से प्रधिकि धनिष्ठ दै 
सिद्ध तलेश के अनुसार~ग्रतःकरण विशिष्टः प्रमाताः तदुपहितः साक्षी ।२ 
जिस. -प्रकार साक्षी का व्यक्तिगत शरीरः से संबंध होता है, इसी प्रकार 
ईश्वर का; स पूण जरात से संबंध हेः। यह मत भी श्रन्य मरोंसे ग्रधि 
विरुद्ध नहीं । ` ` | | 

व्रिद्ध ` ब्रह्य ह शरीर, श्रतःकरण श्रादि की उपाधि. से जीव ' हो 
जाता हे । कतर त्व-श्रोर मोक्तत्व-संपन्न जीवं के 


। जीव के शरीर; 
= : तीन शरीर दै । पहला शरीर स्थूल शरीर है जी 


पंचकोश 


दीखता `हे श्रौर मरने पर जित्तका दाह-संस्कार किया जाता हैः स्वप्न शरोर 


सुषु मे स्थूलं शरीर क्रियाहीन हो जाता है; यह प्रत्येक जन्म मे बलता 
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रहता है | पच ज्ञानेद्रिय, पाच करमद्रिय, मन, बुद्धि नौर पोच प्राण 

मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते ह । यह साख्य के लिंग-शरीर के समान है । 
त्रज्ञान क} उपाधि, जो सुषुधिमे भी वर्तमान रहतीदै, कारण-शरीर 
हे । यड कारण-शरीर सुचि से पहले नदीं क्रुटता । 


जोव को पाच कोशो मं लिपट हूश्रा भी बतलाया जाता है । ग्रन. 
मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रोर त्रानंदमय यह पपच कोश रै। 
मोक्ष-दशा मे यह कोश नदीं रहते । ग्रन्नमय कोश स्थूलं शरीर रै, प्राण- 
मय्‌, मनोमय श्रौर विज्ञानमय कोश सद्म शरीर के तच द । शंकरा- 
चायं के मतम श्रानंद ह्म का स्वरूप नदींदै; श््रानंदमय' भी एक 
कोथ द वेदात के श्रानंदमथाधिकरणः की शंकर ने दो व्याख्याएं की 
हं । व्रह्म ग्रानंदमय हे, यही सू्घो का स्वाभाविक श्रं दै ] इसके विशु 
रनक ग्रात्तेप उठाकर सूत्रकार ने उनका खंडन किया है । प्रतु शंकर के 
मव मं ब्रह्म ग्रर श्रानंदमय एक नहीं ह । तैत्तिरीय में ही, जहां, जगह- 
जगह ब्रह्म को श्रानंदमय कहा है, बह्म को त्रानंद का “पुच्छ ग्रोर प्रतिष्ठाः 
भो वतलाया है (ब्रहम पच्छ प्रतिष्ठा) त्रानंद के दिष्सोौ का भी वरन है। 
श्रिय उका सिर है, मोद दाहिना पक्त, प्रमोद दूसरा पक्ष, अनद्‌ त्रालमा 
ओर व्र पृ. या प्रतिष्ठा ।' इस प्रकार व्रह्च आनंदमय से भिन्न है । 
रामानुज कामत चुकरार के ग्रलङकूल दै । (सोऽकामयत! (उसने इच्छा की) 
क्रिया का कर्ता श्रानंदमयः ही हो सकता दै । व्रह्म शब्द नपुंसक {ग 
है, उसका “सः' (पुलिङ्ग "वह') से निदं श नदीं हो सकता । 'मय' प्रत्यय 
प्ाचुय त्रथं मेहन कि विक्रार च्रथं मे। हमे रामानुज कौ व्याख्या उयादा 
स्वामाविक श्रौर संगत मालुम पड़ती हे । ग्रपनी रूपकमयी भाषा २ ब्रह्म 
को श्रानंर्‌ कौ प्रतिष्ठा कद कर भो उपनिषद्‌ उसे ब्रह्म से भि नही 
समते । ब्रह्म का श्रानदमयत्व उपनिषदों कौ काव्यमय शैली के ग्रधिक 





क 
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त्रनुकूल ह । कवि-हदय विश्व-तच्व को निरानंद नहीं देख सकता, भले 
ही वह दाशनिक वुद्धि के श्रधिक श्रनुकूल हो । 

अपनो “विवेक चूडामणि" म कवि शंकराचायं ने बृह्य को “निरंतखः 
नंद रसस्वरूप" कह कर ॒वणनं किया है (देखिये, श्लोक २३६) पर तु 
उसी ग्रंथ में दाशनिक शंकर ने ब्रानंदमय का कोश होना सिद्ध किया 
ह । (शलोक, २११ ) | 9 

सूयं का सहस्रो घटो, नदियों शरोर समुद्रो मं प्रतिबिब पड़ता है । 

्वन्ठेदवि ओर एक सूयं ग्रनेक होकर दीखता है; स्थर सूयं लहर ` 

परतिच्िबवादं मे हिलता हु्रा प्रतीत होता है। धड़ को नष्ट 
कर दीजिए, नदियों ग्रौर समुद्र को हटा दीजिए, तो फिर एक हयौ सूर्यं 
रह जाता है । इसी प्रकार स्रविव्या मं ब्रह्म के श्रनैक प्रतिबिब वास्तविक 
प्रतीत होते है, वास्तवमें ब्रह्म ्रनेक या विकारी नदींहो जाता। 
अविद्या के नष्ट होते ही ब्रह्म का यथायं स्वरूप प्रकाशित हो उठता दै। 
यह श्रतिविंबवद" दै । रूपक के सौँ यं के कारण ही ऊ विचारों ने 
इसे स्वीकार कर लिया, एेखा प्रतीत होता हे । 

्मवच्छदवाद के समथैक श्रधिक ह । सूयं की तरह ब्रह्म साकार 
नदीं है जिसका कदीं प्रतिविब पडे । च्रविव्या कौ उपाधि ही बृह्य के 
दूसरे रूपों मे भासमान होने का देतु ह । ्रवच्छद श्रौर परिच्छेद लग- 
भग समानाथंक ह । श्रविद्या की उपाधि से त्रवच्छिनन या परिच्छिन्न 
ब्रह्म जीव रौर जगत वन जाता है । श्रवच्छेदक का श्रथं है सीमित कर 
देनेवाला । श्रज्ञान से श्रवच्छिन्न ब्रह्म खंड-खंड प्रतीत होता है। दोनों 
"वादो" मे शब्द मात्र का भेद है । वेदांत की मूल धार्णाएं -बह् श्रोर 
त्रविद्या दोनों म वरच॑मान दह। 


१ भविवेकचुडामखणिः, के शंकर की ऊति होने मे ख देह है । 








| 
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रद्य त्य दै, जगत्‌ःमिथ्या है शरोर जीव व्रह्म से मिन्न नही हे, यही 
महाचार्यो वेदांत को रिक्षाका, एक लेखक केसत मे, 

कां र्थं : सारांश दै" जो तत्व पिंड ( शरीर) म हः वही 

ब्रद्याड सेद, जो शसीर क्रा ्राधार है वदी जगत्‌ कामी श्राधार द । 


; ब्रह्म को जानने से रव कुलं जाना जाता ह प्रस्मि म कवल एक 


ग्रद्धितीय सत ही था' इ्व्यादि श्रतियां जगत्‌ कौ एकता धघौपषित करती 
| श्रति ॐ सहावाक्य वतल्लाते दकि जीव श्रौर त्र्य एकी द । से 


` व्यः "वह. (त्र्).त्‌ हैः ध्यह श्रात्मा वृह्य दैः (गरदं बरह्ारिम्‌, तच्च 
मवि, श्रयमात्मां त्र्य) इत्यादि वाक्य नव्यञ्ुदध शरोर नित्यमुक्त ब्रह्म तथा 


दंधन-प्रस्त जीव को एकता कथन करते है । प्रश्न यद दकि व्र च्रौर 


जीव जेसी भिन्न वस्वग्रं की एकता सम मं किस प्रकार त्रा सकती ६.१ 
श्रुति ॐ वाक्यो का तात्पर्य हृदयंगम ही कमे दी सकता द १ ग्रत्यंत भिन्न 
धर्मवाले (तत्पदा ' (बरह्म) श्रौर ध्वं पदार्थः (जीव) का एेक्य मृन , पर 


श्राचानी से श्रकत नहीं हो सकरता.। 
वेदातियों का कहना दै कि श्र ति-वाक्यां का अ्रभिप्राय' लक्षणाग्ो 
की सहायता से जाना जा नकता है। जहां शब्दां का सीधा वाच्यार्थं 


. लेने से वाक्यका ग्रभ्-बोध नद्यो, वहां लक्षणा से श्राश्यय जानः जाता 
दै (तात्प्यानुत्यतिलंक्षणावीजम्‌ ) । शब्दौ का सधारणं श्रध वाच्यार्थं 


लाता दै; लक्षणा की सहायता से जो श्रथं मिलता हं उमे 'लक्षितार्थः 
कहते ह । महावाक्यो क श्रर्थ-डोध के लिये तीन लक्षणाग्रांका ज्ञान 


` श्रावश्यक है श्र्थात जदव्लक्षणा, ्रजदल्लक्षणा श्रौर जद जदस्लक्षणा। 


पटली दो को “जदत्स्वार्था च्रौर ग्रजहत्त्वा्था" भी कहते हैः तीसरी इन्दी 
दो का मेल दे। 1 
` जहत्स्वार्था-- “गंगा, म गांव दे! इस.तराश्य क्ता वाच्यार्थं. विरोध-अस्त 
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हे ।-गंगा-परवाहं स गांव की स्थिति संभव नही, दै । इसलिये उक्तं वाक्य 
का "गंगाः के तट पर गांव" हैः यह अर्थ करना चो यूहा गगा खब्द्‌ 
का वाच्यां, कोश-गत श्र्थ, छोड़ देना पड़ा, इस लिये इसे जहसस्वाथ। 
लक्षा का उदाहरण कंगे । जहत्‌ का श्रथ हैस्वागता हुत्रा या व्यागती 
३, उहृत्स्वार्था का मतलव द्ृश्रा श्रपने रथं को छोड़ती हु 
्रजंहत्स्वार्था या ब्रजहद्लक्षणा- ङस लक्षणा सेभी वाच्या 
परिवर्तन करना पड़ता है परंतु वाच्याथ कः तवथां छोड नहीं दिया जाता । 
शारो गच्छति" शोण जाता है, इस वाक्य म शोण का वाच्याथं (लालः 
है । परत इतने से काम नहीं चलता, इसलिए “शोणः, में ल्तणा करनी 
पडती हे । रोण का लक्षिताथं हूश्रा लाल रंग का घोडा" ¡ इस प्रकार 
शक्यां या वाच्यार्थं का परित्याग नदीं द्रा क्योकि घोड़े का रंग लाल 
हे । शोण का श्रथं लक्षणा कौ सहायता से शोखत्व या लाल्िमा-विशिष्टं 
प्रश्व-द्रव्य हो गया, जिस से वाक्व साथंक प्रतीत होने लगा। . 
जहदजहव्लक्षण। -इस लक्षणा म वाच्याथका एक श्रं इोडना 
पड़ता दै च्रोर एकं चरंश कः. अदश होता हैः -इस प्रकार इसमे. 
'जहतीः शरोर  “्रजहती' दोनों के गुण घनत मान्‌ दै । “जिस देवदत को मेने 
काशो मं देखा था उसी को श्रव मथुरा सं देखता है यहं काशस्य देव- 
दत्त श्रौर मथुरा-स्थित ` देवदत्त की एकता का कथनं है । परंतु पहले देवदत्त 
ओ्रोरं दसरे. देवदत्त. के देश-काल म॑ भेद रै । पहली बार जब देवदत कौ ` 
दखा.-या तो वहं ग्रौर देश तथा श्रोर समय मे धा; च्रब वई दुसरे स्थान ` 
ग्रोर इसरे -कालमं ह! दोनों देवदत्तं की एकता तभी सममत संञ्रा' 
सकती ह, जव हम दोनां म॑ से देश-काल के विशेषण हटा लं । इस प्रकर 
तत्कालीन, श्रौर '"एतत्कालीनः - तथां “काशीस्थ' श्रौर "मथुरास्थः की 
विशेषतां करो बाच्य।थे ये से घटा देना पड़ता है 1. शेष वाच्याथं ज्यों 
का रयौ रहता. है ओ्रौर दो देवदतो की एकता समभ में श्रां जती हे | 
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वेदातियों का कथन है कि जीय रौर ब्रह्य की एकता बताने वाले महा- 
वाक्यों का श्रथ भी इसो प्रकार, जहदजदल्लक्षणा से, सममे श्रा सकता 
हं । जीव” शरोर श्रह्य' श्वम्‌ ` रौर तत्‌! के वाच्यार्थ मेते उन गुणो को 
पटा देना चाद्िए जो दोनों मे तुल्य नहीं है । प्रत्यक्त्व त्रथवा चैतन्य गुण 
जीव शरोर ब्रह्म दोनों मे समान है | इस प्रकार उनकी एकता हृदयंगम दो 
सक्ती हे | 


वेदांत क श्रालोचकों का कथन है करिवेदात म व्यावहारिक श्रथवा 

वेदांत की साधनाः नेतिक जीवन के लिए > नही दै | शंकर का 

मोक्तावस्था ` रान-माग मनुष्यां को तेतिक उन्नति ( मारल 

[ परो उ) के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन नही 

देता | कतव्याकतव्य का विचार नीची श्रोणी ॐ मनु्ो ऊ लिये हे; 

चाया के लिवेदनहीं । वेयच्िक ग्रौर सामाजिक कर्तव्य ज्ञानी के लिये 

नी हे । वेद के विधिवाक्य भी चानी की दष्ट मे न्र्थ-हीन ३ । जिसकी 

ष्टि जगत्‌ कों मिथ्या देखती दै, जो संसार के सारे व्ववहाय को श्रतात्तविक 

मानता ह, वह विधि-निषेध का पालन करने को बाध्य नहीं हो सकता । 
रस श्रकार वेदात-दशंन सामाजिक जीवन का घातक ह । 


उत्तर मं हमं निवेदन करना है क्रि यद्यपि वेदात प्रतर्ति-मार्ग से 
` निहृत्ति-मागं को भ्रष्ठ सममाता दै, तथापि नैतिक-जीवन का परित्याग उस 
की शिक्षा नदीं है । वस्ततः वेदात की दृष्टि मे विना नैतिक गुणो-- यम, 
नियम, च्रादि का धारण क्रिये जान-प्रापि सभव नही ट । ज्ञान-प्रासि 
तो दूर की बात दै, चरितर-हीन को ब्रहम की जिज्ञासा करने का भौ ्रधि 
कार नदीं हे । श्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा! पर भाष्य करते हये श्री शंकरा- 
चाय ने श्रथः का श्रानंय' अ्रथ बतलाया है| बरह्म जिज्ञासा का त्रधि- 
कारी वही हो सकता है ( १) जो नित्य रोर ्रनित्य के भेद का चिवेक 
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कर चुका है; ( २) जिसे'इहलोक दौर परलोक के भोगों से वैराग्य हो 
गया हे; ( २ ) जिसमं शम-दम ( मनः श्रौर इंद्रियों का निग्रह ) आदि 
संपत्तियां वर्चमान दै । त्रौर ( ४ ) जिसे मोक्ष की उत्तर अभिलापरा है। 


ज्ञान कोरी बुद्धि का विषय नदीं दै । ज्ञान के लिए चतुमु खी साधना 
की स्रावश्यकता दै ! घणा, देष, स्वा थपरता रौर पक्षपात को जीते बिना 
हदय भूमि तेयार नदीं दो सकती, जिसमे ज्ञान का बीज बोया जा सके । 
संसार को मिथ्या या च्रतात्िक करने का ग्रथ सूठ, कपट, आाडंबर शरोर 
मिथ्यादम्भ को प्रश्रय देना नदीं हे । यह ठीक हे कि ज्ञानी क लिये भ्रति 
के विधिनिषेध नहीं दै (निस्त्रेराण्ये पथि विचरतः को विधिः को 
निषेधः--शुकाष्टक), पर हमे इस विचार का श्रनथं नहीं करना चादिए । 
(ज्ञानी के लिये कोई नियम या बंधन नहीं हे' इसका क्या श्रथं है १ जव 
शुरू-शरू मे कवि-दात्र कविता करना प्रार म करता हे श्रथबा चिचरकला 
का वियार्थी चि्न-स्वना का श्रम्यास करता है तव उन्हं पिंगल शरोर 
रेखा-शाख के नेक कठिन नियमों का बडे मनोयोग से पालन करना 
पड़ता हे । धीरे-धीरे जव वे छत्र काव्य-कला ग्रोर चित्राङ्कण भे निपुण 
दोन लगते ई तब उन्हे उन नियमो का पालन साधारण बात मालूम 
पड़ने लगती दै -वे बिना मनोयोग के नियमानुकरूल काम॒ कर्डे लगते 
ह । श्रपनी कलाश्रों के पूरे “म।स्टर'या पंडित बन जाने पर उन्दी छा 
को काव्य शरोर चित्र-कला के नियमों की परवाह भी नहीं रहती । तव 
चे जो कुछ लिख या सखीच देते है वही कविता श्रोरं चित्र हो जाता हः 
उनकी कृतियां स्वयं ्रपने नियमों की खष्टि करने लगतौ ३ शरोर उनके 
लिये शासो के बंधन नदीं रहते । इसी प्रकार सच्चस्िता श्रोर साधुता 
के पंडितो को सदाचार के नियम सिखाने की अ्रावश्यकरता नदीं रहती । 
जिसने एक वार श्रपनी स्वा्थ-मावना का समूलोच्छेद कर लिया है उसे 


॥ ॥ 
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कत्त व्य-विषयक्त शिक्षा की पेक्षा, नहीं रहती । ज्ञानी के विधिनिषेध से ४ 
परे.-होने,का यही यथाथ अभिप्राव ड ; ,.,;:: `: | } .: 
गेत म जपे स्थितप्रज्ञ कद्‌ 7 वेदांत क्रा कर्तव्य-वधनां 
मुक्तं ञानी है । गीता के प्रन॒सार ज्ञानो को भी लोक-कव्यष्ण के [लिये 
कमे करने चाहिए । ज्ञानी कभ करेया न करे, इसके ज्ञानीपन मे 
कोई मेद नहीं पड़ता । धरतु ज्ञानी कभी पाप कर्मे म लिप्त हो संकता दै, 
इसकी संभावना उतनी ही है जितनी ` कि क्रिसी महाकवि के छंटोभग 
करने की । ज्ञान हनि के वाद साधक केवल प्राख्ध कर्मो के भोग कै ल्िये 
जीयितः'रदता हं । उस दशा मे उसे 'जीवन्मक्तः कदां जाता है । ज्ञान- 
प्राप्ति म॑ जो खख श्रौर शांति दै वद केवल 'परलोकःकी वस्तु नहीं 
उसक्रा अनुभव इसी जन्म मं विना वहत विलंव के हो सकता ह इस ` 
प्रकार जानः का महत्वं श्रनुभक्से परे नष्टह। ` ',*। १, 


 मो्ष-प्राति के लियं वेदांत विशेषरूप से श्रवण, मनन श्रौर , निदि, 
ध्यास॒न का उपदृश करता हं । ये तीना ही बरह् कौ च्रनमूति प्रात करने. 
के साधन हें । ब्रह्म की श्रनुमूति ही वहं ज्ञान हैजो विद्या कोौ.नषट 
कर देता हे । यह्‌ ब्रह्मानुभव भ बुद्ध कां एक चेतत ह्‌ दसलिये श्रवस 
प्रादि साधनों ते उत्पन्न की जा सकती हे! यद च्रत्ति उत्पतन होकर... 
शज्ञान का दूखरी चर्यो को नष्ट करके स्यं मी न्दो, जाती ह ,। जक: 
प्रयि इधन को जलाकर शाति दही ज्ञाती. हे । वैसे द यह वृत्ति श्रन्य वर्तिं 
को न्ट करके स्वृत्ं मी नाशको प्रात हो जाती है । | 


मोक्ष पर श्रप्पय दीक्षित के विचार बड़े महत्व के है । उनका.-मत ह 


नना 1 न नत 11 9.41 श 1100 


,१ द्वेष्ये वि्ररणश्रमेयसंप्रह ‰०.२१२२; अनुभवो नाम ब्रह्यकषात्ताष्कार- 
फल्कोऽन्त-करणचत्तिभेदः ॥ एवं प्रानती पर ;३.१,; (१॥१। ४); ^; 





| मकनन यिः ~ _ 
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मच्च के विषयं अप्पय कि श्रूणं सक्ति" वेयक्तिक नही) सावजनिक 
< 


कित क, मतः ज है| जवं तक सव जीव मुक्त न हो जायं 
तब तक्‌ पूणं मुक्कि संभवं नहीं हं । अन्य जीवां के बंधन मं रहते हुये एकं 
टरसरे प्रकार कौ खुक्ति संभव हे । इस दूसरे अथ मं युक्तं जीव कौ त्रह्म- 
लोक या ईश्वर-भाव प्राप्त हौ जाता ह.: जिसका वेदांत के अंतिम 


द्रध्याय मे वणन हे। श्रास्मेक्य का सिद्धतया भौ स्वाथपरता के लिये 


` घातक है, उसके साथ ही ग्रदि साधक यह भो जान ले करि विना जगत्‌ 


की मुक्ति टये उसकी मुक्ति नदीं दो सकती तो उसका वैयक्तिक साधना 
म विशेष श्माग्रह न रदे | सारा मानव-जात. नदी नहा, सार प्राण-वगं 
को साथ लेकर दी हमं साधना करनी हं । बोधिसत्वं के आदश के श्रनु- 
सार संपूण विश्व के प्राणियां को सक्ति दिलाए विना ख्रषना मोक्ष स्वीकार 
कृरना भी पाप दै । इसीलिये "बोधिसत्वो" का प्रथ्वौ पर श्रवतार होता 
दै, उसौलिये भगवान्‌ कृष्ण को भौ लोक-संग्रह के लिये कम॑ करना 
पड़ता ३ | 

्रप्पय दीक्षित ने श्रपने मत कौ पुष्टि मं शंकर भाष्य से उद्धर 
दिया है । परंतु यदि यह शंकर कामत नभौहो तो भी उसके महत्व 
मं कोई कमी नदीं पड़ती । वस्तुतः साधना वेयक्तिक हो भी नहीं सकती । 
क्या शंकराचाय ने संसार के कस्थाण॒ के लिये ्रपना भाष्य सदी लिखा १ 
क्या उन्दोने त्रपने ज्ञान श्रीर्‌ बुद्ध से एक रष्क लाभ नहीं प्हुचावा! 
कृष्ण की गीता ने कितने हदय को सांत्वना दी है १ जव कोई साधु, 
महात्मा या विद्धान्‌ लोगां मं श्रपना मत फैले को कोशिश क्ता है 
तव वर्‌, ज्ञात या श्रज्ञात-भाव से, मानव-जाति को श्रपने साथ साधनां 


~~~ ~~~ ---- ~ 


° देखिये सिद्धांतलश्य (चिजयानगरम्‌ सस्करण).ए १११ तथा च्चागे ! 
` तस्माद्ावत्सवसुक्ति परमेश्वरभावां सुक्तस्य; वही; प° ११२ । 
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करने का निमं्रण देता दै। विश्व-सादित्य के कवि नाटककार शरोर 
च्रोपन्यासिक भी यही साधना कररहे ह) प्रयोगशाला जीवन 
-वितानेवाले वैज्ञानिक भी इसी मे संल हं । सभीदृदयों मेंन्ह्य की 
ज्योति छ्छिपी ह, शरोर सभी उसे च्रभिव्यक्त करने का य्न कर रहे ह | 
क्रिरी का यत्र च्रधिक तीन्र रौर स्पष्ट हे; किसी काकम । सभी एक 
मागं के पथिक दै, समी एक ही श्रातम- सोदयं के श्राकषण॒ म पड़े है | 
एसी दशाम किसी को करिसीते घणा करने की जगह भी केसे हो 
सकती है! ॥ 





सातां अन्याय 


विशिष्टां त' अथवा रामानज-दश्न 


प्राजकल के स्वतंत्र विचारों कौ दृष्टि मे यह प्र श्न विशेष महत्व 
का है कि उपनिषदों की रोक व्याख्या शंकरने की है या रामानुज ने। 
प्रज हम शंकर ग्रौर रामानुज के साध्यो का श्रध्वयन उन्दींके मत को 
जानने के लिये करते हँ, बादरायण का मत जानने के लिये नहीं । बाद- 
रायण ही बड़े या आदरणीय हों, रेखा श्राग्रह हमारा नहीं है, जिसके 
लेख मे महत्वपूरण विचार हौ वही बड़ा है । परंतु पुराने विचारो के बऋरेती 
रोर विशिष्टाद्वेतियों ॐ लिये उक्त प्रश्न वड़े महत्व का हं । उपनिषदों 


के ध्याय मे हम देख चुके है कि उनमें व्यक सगुण ग्रौर निगुण 


दोनों प्रकार के वणन पाये जाते ई । इन विरोधी वर्णनों का सामंजस्य 
कैसे किया जाय १ शंकर ने उपनिषदों के' परा ग्रोर ग्रपरा विद्या ऊ भेद 


की अपने ग्रनुकूल् व्याख्या करके इस-समस्या को हल कर लिया । जहा 


ब्रह्म को सराण कहा गया हे, वह व्यावहारिक दष्ट से, वास्तव मँ ब्रह 
निगण हे । निगणता की प्रतिपादक श्रतिया भी बहुत ह (श्ररूपवदेव हि 
प्रधानत्वात्‌.ब्रह्मस्र) | "व्यावहारिक रोर “पारमाथिकः का यृह॒भेद 


रामानज को स्वीकार नहीं हे । ब्ह्मएक दी दहं, "पर' रपरःभेदसे दो 


प्रकार का नहीं । नह्य निगुण नही, सगण है । जब श्रति ब्रह्य को 


^ घ्रे शि्टाद्रत मत को श्रीस दाय भी कने हे) 
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निगुंख कहती है तव उसका ताप्य वद्य को दोष या दुष्ट-गुण-हीन 
कथन करना होता है | व्ह्यमे प्रकृति के {ीं ठ 
गण भां नलींदहै। श्रति के सगण वरणंनों ब्रह्म प्रशोष 
कल्याणमय गुणां का श्राकार्‌ है । बह्म मं श्रनत ज्ञान. श्रनंत सदयं श्रौ 
अनत कर्णा हं । ब्रह्म श्रोर ईश्वर मं भेद नदी ह; माया मे संसक्त 
ब्रह्म का 3श्व॒र नदीं कते । जित ईश्वर को भक्ति ग्रौर शरणागति का 
¦ भिन्न या नीची कोटि का 
नहा । ईश्वर की केवल. व्यावहारिक संता ही नहीं है, वह परमार्थ-तच 
हे । इसी शकार जगत्‌ तथा जीवों की उत्ता मी केवल '्यावहारकि नहीं 
€ । अद त-वद्‌ति का सवे बड़ा दोष यही है कि.वह ईश्वर. जीव शौर 
जगत्‌ स वास्तविक सत्ता छीनकर उन्हें तह्य का -विवत्तमा्र तला 
डालता हं ॑ । | 
त्रहत मत का-वीद्कता रामानुज.क) सद्य नदीं ह । उन्दने साधा 
"ण ;जनता क मनांभावां को दाशनिक भाषा सं अभिव्यक्त करने की चेष्टा 
| क] |मनुष्य के व्यक्तित्व मेबुद्धि के ग्रतिरिक्त हृदय का -भी. स्थान है | 
¦ मनुष्य त्रम; च्रार्‌ भाक्त, पूजा श्रौर उपासना, श्राकाक्षा श्रौरप्रयल्ल करने 
बाला ह ।उरसक प्रम, भकः .पूजा ग्रौर उपासना से.;संवद्ध्‌ भाव भदे 
€ उप्तक प्रवल मं वास्तविक बल नहीं है, उसके बंधन च्रौर मोक्ष.सच्चे. 
नह केवल व्यावहारिक. है, उसको -व्ात्ा,.. रौर परमात्मा , पारमार्थिक 
सचचाए नह हं, यह्‌ सिद्धांत मानव बुद्धि को व्याक्रुल ग्रौर स्तब्ध करनेवाले | 
ह ।८दमार्‌ जवन मजी ग्रच्छे ग्रौरबुर्‌, पाप च्रौरपुएय का संघपर चलता... 
र्ता हं वड क्या द ? हमार “व्यक्छित्वः को केवल व्यावहारिकः 
ना उस कुछ नहीं वह्‌ [मृथाः कहने काद शिष्ट टपा है| शंकर 
व्यावहारक श्रौर मिथ्या का भेद मनुष्यां के सामान्य बुद्धि मं नदीं धता 
जगत्‌ को मिथ्या कनां शप॑ंवाद का श्रवलंवनं करना दै. 1 ` जन-सा धा- 
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रण मिथ्या का अथ (श्यः ही समभव हे । विज्ञानभि्ञ जेसे विदान्‌ भी 
शंकराचाय को प्रच्छन्न बौद्ध (छिपा दुता शुत्यवादी) कदने से नहीं चूके \ 
राकर का मायावाद हमारे प्रवलतस नैतिक प्रयलोः गनौर सूढ्तम भक्ति- 
भावनाश्नों को सदारी के खेल्‌ जेस? भःठा करार दे देता. दै । शंकर की 

टष्टमं जीवन कौ जटिल समस्याश्रं मे कोई गभीरता नहीं है, जीवन एक 
वाजारर का तमाशा हे, ब्रह्म के स॒नोविनोद की सासग्री ह । हमारे सुख 

दुख शरोर ग्राकाक्षाएं, हमारा व्यक्तित्व, मारा वो द्विक शरोर नैतिक जीवन, ` 
दमार्‌ विचार रौर भावनाएं क्रिसी मे कोद तच्च नहीं है; सव सिध्या हं 
सव कु माया है, केवल ब्रह्य ही सत्य है! ` 


लेकिन एसे निगुण, निमम शरीर निष्ठुर व्रह्म कौ लेकर हम क्या 
करं ? वहं व्रह्म जो हमारे दु-दद से विचलित ` नहीं होता, ¦ जिस तक 
हमारी श्राह की गमौ नहीं पहु चती, जो हमारी प्रार्थना नहीं सन सक्रता 
जिसके न कान हन श्रंखं, न बुद्धि हे, न हृदय,उस्त बह्म का हम क्या 
कर ? एेसे ब्रह्म से किसी ग्रकार का संबंध जोड़ना संमव नहीं है ॥ यदि 
दम माया के पुतले हतो हम जो ऊ करं सव्र माया ही है। फिर श्रति 
के, विधि-निषेध श्रच्छे बुरे का उपदेश क्रिस लिए है भ्रति की त्राय 
काक्या ग्र्णदहैटज्ञान शी, खोज मौ किस लिए १ बंधन, मोक श्रौ 
मोश्त की इच्छा, साधक, गओ्रोर साधना सभी तो मिथ्या है। 


रामानुज का मत हं क्रि जीव. ग्रोर जगत्‌ की वास्तविक, पारमार्थिक 
सत्ता माने बिना काम नहीं चल संकेता । यदि दंमारे जीवन कां कोई 
मूल्य हे, यदि सखष्टि-परक्रिया विडंबना-माच नहीं है; तो हमारे प्रयलो का 
चेत जगत्‌ मी , सत्य दोना, चाद्ये । तो . क्या रामानुज त्रनेकवादी हँ ? 
हीं वे श्रद्रतवादी, है; त्रि उनका द्रत शंकर. से भिन्न डे; वहं त्रिशि- 
-ष्टाद्वेत ह ॥ विशष्टाद्वत का श्रथ द (विशिष्ट का विशिष्टरूप से गरद्रेतः 
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(विशिष्टस्य विशिष्टरूपेणाद्र तम्‌- वेदांत देशिक ) । ग्रद्वितीय व्रह्म 
विशिष्ट पदार्थ है, जोव ग्रौर प्रकृति उनके विशेषण है, इस विशिष्ट 
रूप मं ब्रह्म ही एकमात्र तत्त्व ह । 


वैव्णव.घमे का इतिहास श्रौर साहित्यः तो बद्त प्रचीन दहै, यदपि 
उसे दार्शनिक श्राधार देने का बहूत-कुलु श्रय 
साहित्य श्रीरामानुजाचायं कोटे । ऋग्वेद में विष्णु एक 
साधारण सौर देवता थे । धीरे-धीरे उनका महत्व बढा । साथ ही एक 
भागः नामक देवता भी भगवत्‌! या भगवान्‌ में परिवर्तित होकर प्रसिद्ध 
हो गष ग्रौर भागवत धर्म की नींव पड़ी । महाभारत मे भागवत-घम का 
वणन द । भागवत धर्म का विकसितःरूप वैष्णवं ध्म वन गया, विष्णु 
प्रोर भगवान्‌ एक हौ गये। कुछ काल बाद, कृष्ण को विष्णुं का अ्रवतार 
मान लिथा जाने पर, कृष्ण-पूजा भी वैष्णव-सप्रदाय का ्रंग बन गई । 
ईसा से पदले-पदले भागवत धर्म दक्षिण मे प्रवेश कर चुका था । भगवान्‌ 
कृष्ण को भि तो उत्तर भारत में भौ बहुत प्रसिद्ध है शरोर इस प्रकार 
मारतवषं मे वैष्णव-संप्रदाय का प्रभाव बहुत व्यापक ही गया हे । भारत 
को साधारण जनता राम ग्रोर कृष्ण की उपासक है; शिव तथा श्रन्य 
देवो-ढेवताश्रों का स्थान बादकोदै। कमसे कम उत्तर भारत मे इस 
'“मय्‌ शैवो ओ्रौर वैष्णवों का विरोघ नदीं दै । इस विरो को मिटनेमें 
तलसी दास जीका काफो हाथ रहा है। उनकी “शिव द्रोही मम दास 
कटावा, सो नर सपनेहु मोहिं न पावा जैसी उच्ियों का उत्तर भारत के 
धार्मिक इदय प बहुत प्रभाव पड़ा हे । 
रामानुज कं पटले के वैष्णएव-शिक्तकों मं दक्षिण के यामुनाचार्य श्योर 


नाथमनि के नाम मख्य ई । वेष्णएव-संप्रदाय के माननीय अंथ दो प्रकार के 
ई, इसी से वैष्णवों का साहित्य उभय वेदांतः कदहलाता है । वेष्एव लोग 
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वेद, उपनिषद्‌ ब्रह्मषूत्र श्रौर भगवद्‌ गीता को तो मानते ही ह; इनके 
्रतिर्क्ति वे पुराणों ग्रोर॒तामिल भाषा के कुछ ग्रंथों कोभी प्रमाण 

मानते ह| यही केष्णर्वो के श्रागमः है । यामुनाचायं ने शरागमोँः का 

प्रामारय सिद्ध करने के लिये श्रागम प्रामारय' ग्रोर महापुरुष-निख्यः 

लिखे । “सिद्धिजय' रौर "गीताथ-संग्रह' भी उनके प्रसिद्ध ग्रथ है| रामा- 
नुज कां श्री माष्यः वेदात सूरो की प्रसिद्ध व्याख्या है । सुदर्शन भट ने भाष्य 
पर श्रुतिप्रकाशिका' लिखी । इसके श्रतिरिक्त रामानुज ने गीता-भाष्य, 
वेदाथ-संग्रह, वेदांत-सार, वेदांत-दीप श्रादि भी लिखे है । रामानुज के 

वाद्‌ विशिष्टाद्रत संप्रदाय का प्रचार करनेवालोमेश्री वेकटनाथ या 
वेदांतदेशिक्र ( १३५० ई० ) का नाम सव से प्रसिद्ध है, वेदांत-देशिक 
त्रनेक विषयों के प्रकारड पंडित थे । उन्होने ्रद्वत मत का वड़ा युक्छि 

पूर खणडन क्रिया ओर विशिष्टाद्ेत के सिद्धातो क शंललित व्याख्या कौ । 
उनके मुख्य ग्रं तत्व-टीका (श्रौ भाष्य' कौ श्रमम्पूण व्याल्या), तार्य 
चंद्रिका ( गीता-माष्य पर टोका ) "तच्च सका कलापः शओरौर “शतदूषणी? 
दै । अंतिम अरंथ मे अद्रेत-वेदांत की कड़ी समीक्षा हे। वेदांत-देशिक ने 

सेश्वर मीमांसा' प्रय भी लिखा है । श्री निवासाचार्यं ( १७०० ई० ) 

की ध्यतीन्द्र-मत-दीपिकाः मे रामानुज के सिद्धांतों का संक्षिप्त ग्रौर सरल 
वणन है । रामानुज ने उपनिषदों पर भाष्य नदीं लिखा । अ्ठारहवीं 

रात'ग्दी में रंग रामानुज ने कुछ उपनिषदों पर विशिष्टा्रौत के श्कूल 
रीका की । 


ईिंदू-घमं के इतिहास पर रामानुज का व्यक्त ग्रौर विस्तरत प्रभाव पड्म 
हे । अरद्धतवाद के श्रालोचक ग्रोर भक्छि-मागं के प्रचारक रामान॒ज के 
विशेष रूप से ऋरी हँ 1 मध्वाचार्य, वल्लभा चार्यचेतन्य, रामानद श्रादि' 
पर रामानुज के विशिष्टाद्र त्त का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।, 

रामानुज के मत मं प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रौर ्रागम यह तीन्‌ ही प्रमाण 
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1 | मह) ख्नुमान-वाक्य न पाच नहींतीन दी श्रब्रयव 
होने .चादिए, प्रदले तीन या कादं के तीन 
घांख्यः रौर वेदांत की ति यदा मी .श्रत्यक्षः का वणन - महच्चपूण' है.। 
रासानज का निश्चित , सिद्धति दहं कि निविशेष या निगुण वस्तु का 
चान -नदीं. दो ` सकता । , यदिः ऋ त-वेदांत की तरह ब्य को 
निगुण माना जाय: तो ब्रह्न ्रक्य हौ जायगा । जानने का श्रथ 
वस्तु क़ो.करिसी “विशेष या “गण से संवद्ध समभना । नेयायिकों के मत 
में निर्विक्रव्यक प्रत्यन्त म वस्तु की जाति च्रादि विशेषताश्रां का श्रनुभव 
नहीं दाता । रामानुज का सत इतसे भिननदै। वे मी. निविकल्पक्र 
छरीर सविक्रद्यक का मेदः मानते है, प्रंठु दूसरी प्रकार ॥ केवल वस्तु कौ 
सत्ता (सन्भात्रता) का रहण नहीं हो सकता, इसलिये सानना . चादिएः 
क्रि नर्विकरद्यक प्रत्यक्ष ममी पदार्थो के यु. काकुं बोध वश्य 
होता दै। गाय के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मं ध्य गाय है एेसा ज्ञान हता 
दै 1 यह ञान उविक्रव्पकर से भिन्न किस प्रकार हं? सविकस्पक प्रत्यक्ष 
मं “यह भी गाय दै, यद (रनक म से) एक गाय हे" इस प्रकार का ज्ञान 
टोता दै । प्रत्येक वस्तु का जो पहली बार प्रत्यक दौता ह वंह निविकत्पक 
होता दै | निर्विकल्पक ज्ञान भी जटिल दै । रामानुज जाति या सामान्य 
को स्रल्तग पदाथं नदीं मानते । व्यक्तियों मं सादृश्य हता है जिसे देखकर 


हम “जाति' वा (नामान्यः की धारणा ; बनाते ह। जाति केवल नोँद्धिक 


परदाध ह । 


ज्रब.श्रवियां ब्रह्य को. निगुख॒ वताती ह तववेब्रह्यमं कुछ युणोका 


प्रभाव कथन करती है, उनका च्रमिप्राय यही दाताहं कि ब्रह्मम श्रन्य 
गुण रै, । ब्रद्य-खान्तात्कार विना भक्ति ग्रोर उपासना के नदीं टी सकता। 


तत्व-ज्ञान भी विना भगवान्‌ की कृपा के नदीं ` होता श्रौर भगवान्‌ की 
कृषा. चिना भक्छि तथा उपासना श्रसंभव दै । (1.4. 
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रामानुज का भरम-विषयक सिद्धति. “सत्ख्यातिः कहलातां दै । 
स्‌स्ख्यएत सख्या तिया के वषय म टो श्लोक स्मरणीय ह 1 


त्रात्म-ख्यातिरसत्ख्यातिरख्वातिः ख्यातिरन्यथा 
तथाऽनिवंचन-ख्यातिरित्येतत्ख्यातिपंचकम्‌ ॥ ` 
योगाचारा माध्यमिकास्तथा मीमांसका ्रपि। 
नैयायिका मायिनन््व प्रायः ख्यातीः करमान्जगुः ॥ 
र्थात्‌ योगाचार, माध्यमिक, मीमांसक, नैयायिक शरोर केदाती 
मशः श्मात्मख्याति, च्रसत्ख्याति, ख्याति, अन्यया-ख्याति श्रौर 
स्रनिवचनीय-ख्याति के समथंक र| रामानुज के अ्रनुयायी इन संब 
ख्यातियों को दोपधपूखं मानते ह रौर श्रपनी सत्ख्याति का प्रत्तिपादन 
करते हे .। 
पाठकों को याददहोगा कि रद्र त-केदाती हर ज्ञान को सविषय 
मानते र । परत ज्ञान के विधय की सत्ता आ्आरातिभासिक, व्यावहारिकं ओ्रौर 
पारमार्थिक भेद से तीन प्रकार की हो सक्ती है। रामानुज सत्ताश्रो के 
दस वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते । सत्ता एक हौ प्रकार की हे । परंतु 
वे मीत के इस सिद्धांत को मानते है किपरत्येक ज्ञानका विषय होता 
हे । यही नर्ही, प्रत्येक विषय सविशेष या गुणवाला भी होना चाहिए 
अन्यथा उसकी प्रतीति न होगी । इसच्छा यद त्रथं हरा भ्रमज्ञान-का भौ 
विघय सत्‌ होता है, वास्तविक होता है । शकि मँ जो रजत दीखती है 
उसकी वास्तविक सत्ता दती दै । 
यहां पाठक संक्तेप में वेदात का प्यंचीकरण” सिद्धांत समम लं । {जिन 
महाभूतो (स्थूल मूर्तौ) का प्रत्यक्ष होता है उनमें से प्रत्येक मे दूसरे भूत 


` मिले रदते ह । स्थूल प्रथ्वौ मे त्राठववा-श्राठवां भाग जल, वायु रादि का 


डे श्रौर शेष च्रपना । इस प्रकार प्रत्येकं भौतिक पदां मेप भूत 
टः ~ ~ । 
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वत्तमान ह । बही: स्वीकरण -मक्रिया दे । शुक्ति मे रजत ` क परमाणु 
वत्त'मान्‌ ईह, इसल्यि रजत का प्र्यन्न भौ ‹सत्पदार्थ का प्रत्यक्ष है । 
दसी प्रकार रवे मे जल-कण) उपध्थित दै रार खण -मरोचि काः ग्रसत्‌ का 
जान नदी ह । यवीन्द्रमत दीपिक्रा कती , है, ४ 


त्नतः सव ज्ञानं सत्वं सविशेषत्रषयेच, निर्विशेष वस्त नोऽ ग्रहणात्‌ । 
अर्कात्‌ सव चान (्ानम॑ाव्र) सच्चा शरोर सव्रिरीषर पदं 1थ॑कादहोता 
है, निर्विशेष वस्व का अरण नही होता । ' इसका सीधा श्रयं -यह दै कि 
श्रम यण मिथ्या ज्ञान कीं वास्तव में सत्ताही नदीं दै । भ्रम की यहं 
व्याख्या सवथा ग्रसंवोषननक मालुम होती दै । पंचीकस्ण सिद्धांत क्या 
त्रा जद हृत्रा,ओ किसी वस्तु को कुछ दिखला सकता दै ॥ यदि प- 
करण दइतना व्यापक र प्रमावशालो दै तो रस्पौ मे दायो कामम क्यो 
नदीं होवा, सव का ही क्यो होता दै? ग्रौर थुक स सपं कां भ्रम क्य) 
नक दया १ सत्ख्याति भूम कौ व्याख्या नदी करतौ उस सतता ही 
उका देती ई । यथार्‌ ग्पयाथं जान मे मेद्‌ क्रिय विना काम नरी 
च॑ल सकता { वत्ख्पाविवादियो से 'एक रोचक रन किया जा सकता दै- 
च्या श्रम से वचने की कोषठिश' करनी `चादिर १ यदिद; तोव 
| कोशि्‌ सल कैसे लो सक्वी ३८ 4141114 
 ¡ रामानुज ऊ मद ये ्रमा उस यथाथ (वस्ठु-रंबादौ) चान्‌ कौ कहते 
ह, खे व्यवदारानुग भी है अर्थात्‌ जिसके  श्रनुक्नार व्यवहा करने. से 
चपतठा.हो सकती है (यथावसिथतः व्यवहारानगुणक्ानं धमा) । सवम 
छे पदां"मी सत्‌ चयेवे द परठ स्वप्न-्ान व्यतदार म काम्‌ न, राता । 
मानु किः अनुखार स्वप्न के पदा का खा ईश्वर दे, जीत्र नदीं । 
पिर विभिन न्पखियो क स्वप्न भिन्न-भिन्न च्य होते दै १ कर्याकि, स्वप्न 
ड पदार्योः की सषि जीवो के कर्मानुसार हती द । छपने शुम्भ कर्मो 
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के श्रनुरूप ही जीव अ्रच्छे बुरे स्वप्न देखवा दै । यह मत मनोविन्ञान के 
प्रविव्रू्ल हे । प्रसिद्ध सनोवैज्ञ निक फरोथड के मतानृसार मनुष्य की 
व्यक्त चेतना या अनभिव्यक्त मानसिक जीवन की गृत वासन ही 
स्वप्ना का कारण होती है । अ्रदर॑तमत मं भी स्वप्न जीव की सृष्टि होते 
ह परं रामान॒ज का कटर यथाथवाद उन्हे स्वप्न-पदाथोँ को काल्पनिक 


कटने से रोक्ता हे । 


रामानुज कौ सम्मति में पूव रौर उत्तर मीमांसा मे को$ विसेध नहीं 
दे । वेद के कमे-कारड, उपासना-कारड श्रौर ज्ञान-कांड सभौ का महत्व 
हे.। रामानुज का मत कोई नवीन मत नहीं है; उनका दावा है कि व्यास 
कधायन, गुह देव, मासचि, ब्रह्मानद, विडय, पराङ कुश नाथ, यास॒ना- 
चाय श्रादि प्राचीन शिक्षकों ने जो श्रुति की व्याख्याएं कीरै, वे उनके 
मव श्रनुद्रूल हं । उन्दने प्राचौनों की शिक्षा को पुनरुड्जीवित माच 
क्रिया दहे। 


मानुज के कु ही पहले के वेदांत के व्याख्याताग्रो मे यह दो नाम 
उस्लेखनीय हं । भास्कर का समय ६०० ई 
उमभना चादिए । वे मेदाभेदवादी रौर 
बरह्मपरिणामवाद्‌ के समथक थे । ब्रह्म एक ही काल में मेदांवान्‌ श्रौर भेद- 
रहिव, एक शरोर अनेक दोनो दै । एक नह्य में से जगत्‌ का बहुत्व 
विक्ित होता हे । भास्कशवाय ने मायावाद्‌ का खंडन किथा है । जड़ 
जगत्‌ की वास्तविक सत्ता हे । जीव श्रोर ईश्वर म स्छुलिग ओर श्रनि 
का संवधहे। स।धना के विषय मं भास्कर का ज्ञान श्रौर कम॑ के समुच्चयं 
मे विश्वास हे । 


यादव प्रकाश कुक काल तक रामानुजके गुरु रहेथे, उनका 
खमय ग्यारदर्वीं सदी दै । रामानुज का समय्‌ मी यही शवाब्दी रै । थोड़े 


भास्कार शरोर यादव प्रकाश्च 
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समय -वाद उनका यादवप्रकाश से सतथेद दयो गया | यादव भी ब्रह्म 
परिणाम वाद के प्रचारक ये । व्रह्म चित, ग्रचित, श्रौर ईश्वर बन जाती 
ह श्रौर अपने द्ध रूप मे 'भी स्थित रता है । व्रह्म जगत्‌ से भिन्न भो 
ह श्रोर श्रभिन्नभी | यादव ने व्रह्म रौर ईश्वर में भेद क्रिया जी रामानुज 
को स्वीकार नहीं है । येदामेदवाद भो ठीक न, एकं हो बह्मर्म विरोध 
गण॒ नदीं रह सकते । फिर व्रह्म, जीव श्रौर जगत्‌ में क्या संवंध हे! 
रामान॒ज का श्रपना उत्तर कुछ जटिल दै, श्रव हम उसी को समने 
कौ चेष्टा करये | 

रामानजके मत से ब्रह प्रकरासी है ग्रोर जीव तथा जगत्‌ उसके प्रकर 


प्रकार कान्र्थं कृछ.ङुछ जेन-दशंन के "पर्यायः 
शब्द के समान दै। जनयां क श्रनुसार द्रन्य 


भ्रव या परिवरतन-शूल्य है श्रौर उसके पर्याय बदलते रहते द इस प्रकार 
जनों के द्रव्य मे स्थिरता ग्रौर परिवतन दनां साथ चलत ह । प्रक: 
प्रकारी-माव को च्रनक दष्टो से समा जा सकता हे । रामानुज सत्काय- 
वांद के समर्थक ई | कारणता-विचार कौ दृष्टि से प्रकारौ को उपादान 
रौर प्रकर को उपादेयः (उपादान कर्ण का काय ). कहना चाहिये । 
जीव ्नोर जगत ब्रह्म के उपादेय दै, ब्रह्म कौ परिणमन-क्रिया के फल ईं । 
रद्य का जगत शरोर जीवों के रूपमे परिणाम होता हैः फिर भी ब्रह्म 
निर्विकार रहता हे, यह श्रति के श्रनुरोध से मानना चाहिए ( श्रुतस्तु 
शब्द मूलत्वात्‌) । ब्रहम मे विचित्र शक्तियां हैः उते कुच मी च्रशक्य नही हं। 
' इश्वर तथा जगत्‌ श्रौर्‌ जीवां मं श्रात्मा शरोर शरीर जेसा स्वंघ 
ट श्वर सव की त्रात्मा दै । जसे भोत्तिक-शरीर की श्रात्मा जीव दै 
वैसे ही जीव कोश्रात्मा ईश्वर हं ईश्वर जीव का श्र॑तरयामी ६ 


(त्रन्तर्याम्यमृतः) । 149 | 
ममास की परिभाषा ने क तो जीव श्रोर ईश्वर म शेष-शेषी-भाव 


्रकार-प्रकारी भाव 
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संवंघ हे 13 सख्य यज्ञ-विधान को शेषी कहते ह श्रौर उसके साधन-भूत 

कारी विधान को शष । मीमांसा मं रेष का श्रथ हे उपकारी च्रथवा 
पराए. उद्‌ श्य से प्रत्त होनेवाला । जव मन्य श्रपना श्रौर ईश्वर कं 
संवंधघ ठीकृ-टीक सस लेता है तव वह श्रपनी ग्रहंता ग्रौर व्यक्रित्व 
भगवान्‌ के श्रपण कर देता है, उसके श्रपने उदश्य नहीं हत श्रीर्‌ वह्‌ 
सि मगवत्‌ दपण बुद्धि से कमोंँ म प्रहृत होता है । एषा कएने मं दी 
व्यक्ित्व को सार्थकता श्रौर असली स्वतंचता दै । 


भगवान्‌ की उद्‌ श्य-पूति का साधन जीव उनका दास दै] इस 
तरह प्रकार-प्रकारी-भाव का शर्ण सेवक ग्रौर स्वामी का संबंघभी है। 


प्रक्रार शओरौर प्रकारी में गुण रौर द्रव्य का संबंध भी वताया जाता 
है । रामानजका द्रव्यं ग्रौर गण का सबध-विषयक मत ध्यान देने योग्य 
ह । उनके अनसार द्रव्य श्रौर रुण म तादात्यं संबंष नहीं हे। श्देवदत्त 
मनष्य हे" यह्‌ वाक्य देवदत्त ग्रौर मनष्यता का तादात्म्य कथन्‌ नहीं करता 
तेसा कि सांख्य का मतदै। गुणी गण नहीं हेता, ओर गण गणी 
(गरणवान्‌ पदार्थ) से भिन्न है । रामानुज के मत में द्रव्य ग्रौर गण, प्रकारौ 
रोर प्रकार में श्रत्यंत मेद होता है।* गण ग्रोर्‌गणीमे तादात्म्य नहीं 
वल्कि सामान ाधिकरणए ( एक अ्रधिकरण सं रहने का भाव ) मानना 
चाहिए । प्रकार को प्रकारौ का श्रप्रथकतिद्ध विशेषण समभना चाहिये । 
जीव शरोर जगत्‌ ईश्वर ( प्रकारी ) के प्रकार है, वे ईश्वर से अलग नही 
किये जा सकते, पर वे ईश्वर से भिन्न रै । जीवों ग्रौर जगत्‌ की स्वतंन 
सत्ता हे पर उन्हे ईश्वर से वियुक्त नहीं किया जा सकता; वे इश्वर के 





¬ “रामानुजः ज आदडिया अफ द्‌ फाषनाहट सेल? ¶° ४० 
~ वटी, पु ५८ 
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दी श्रंग ह, शरीर है; कभी एय्‌ न होनेवाले विशेषण ह दश्वर उनका 
विशेष्य श्रौर अआरधार ह । 
रामाच के दशन मेँद्रव्य ग्रौर गख ्रापेक्षिक शब्द है। यों तो 
जड़ रौर चेतन जगत्‌ द्रव्य दै जिनमें विभिन्न गुख पाये जाते ह | परं 
ईश्वर को श्रयेक्षा से जीव श्रौर अरङृति विशेषण या गुणात्मक है । ईश्वर 
दी विश्य या गुणौ दै जिसे प्रकृति ग्रर जीवगण॒ विशेषित करते ह । 
ईश्वर के द्रव्यत्व की च्रेक्षा से जीव ग्रौर प्रकृति द्रव्य नहीं, गुण दै। 
ज्ञान भीं ज्ञाता का गुण दोता दै, इसलिये ज्ञाता शरोर ज्ञान मे भेद 
हे । ज्ञाता कः, अद्त-वेदांव के समान, ज्ञानस्वरूप कहना ठीक नहीं । 
रामानुन-दशन मं ज्ञान को “धर्ममृत चानः का जाता है । जब जीवं 
. कुद जानता दै तव शधरममूत ज्ञानः किसी इंद्रिय-द्वार से निकल कर ज्ञेय 
विषय से संयु होता है । विघवी (ज्रात्मा ज्ञाता) ग्रोर विषय ( ज्ञेय, 
पदाथ ) मे संबंध उत्पन्न करनेवाला धर्मभूत-च्ानः है । 


` जीव शरोर ईश्वर का संवंध "शशः शब्द के प्रयोग से भौ बतलाया 
जाता दै । 'जीव इश्वर का रंश दै। गीता कहती है-ममेवांशो जीव- 
लोके जीवमूतः सनातनः, श्रर्थात्‌ इस शरीर मे भगवान्‌ का एक सनातन 
छश का कायं है; बद्य जगत का उपादान श्रौर निमित्त कारण दोनों हे। बह्म ¦ 
त जीव बना दूरा दै। परठ यद च्रंशका रथ जगह षेरनेवाला 
टकड़ाः नहीं समभना चादिए । व्रह्म श्रखंड है, उस के देशात्मक टुकड़े 
नहीं हो' सकते । रामानज के मत मे जीव इश्वर का अंश दै जेसे प्रकाश 
सूयं का अंश है ¦ या रुख ( गोत्व, गो-पन ) गुणी ( गौ या गाय ) का 
( ब्रह्मसूत्र, २।२।४५.,४६ । । 
इस प्रकार विशष्टाद्रेत मे जीव, जगत्‌ ग्रौर व्रह्म का संढंघ समाने 
की तरह-तरह से चेष्ट की गई है ¦ ग्रकार-प्रकारौ-भाव एकं सामान्य्‌ नाम 
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३ {जिसके . तगत शेष-स्ेषी, अरवयव-प्रवयवौ, गणगुणौ आदि अनेक 
संवंघ हे । इस संबंध का तात्पयं यही है कि प्रकार रोर प्रकारौ दोनों करी 
वास्तविक. सत्ता द. दोनों का लग-अ्रलग व्यक्तिव है, एक कृ दूसरे मं 
लय कभी नीं होता. जीव ईश्वर की गाति दी ।नत्य है, क्ट , ्रौवद्या- 
कल्पित नीं दै । मुक्छि मे भो जीव ब्रह्य से भिन्न व्कित्ववाला रहता ह 
रर द्य के श्रा नद्‌-पूणं साननिष्य का उपमोग करता । जीव्‌ इश्वर का 
अशा रै, शरोर है ्रथवा विशेषण यां प्रकार ह। जिस प्रकार शरीर ओर 
त्या ऋलग-श्रलग लक्षण वाले है वेसे ड जीव ओर्‌ इश्वर. तथाः जगत 
शरोर इश्वर भी रै । ब्रह्म जीव से, विजातीय ( भिन्न जाति वाला ) दै 
जञेसे ्रङ् शप्रौर गौ एक दूसरे से विजातीय ह । परं फिर मौ ईश्वर तथा 
जीवों रीर जगत्‌ मे घनिष्ठ संवंध हं । एक को दूसरेःसे जुदा नहीं क्रिया 
जा. सकता ! प्रकार ग्रौर प्रकारौ श्चरषथक्सिद्ध' है, -उनव्छी पएयक-छयक्‌ 
सिद्धि नहीं दोघी, उनमं विच्छेद संमव नहीं हं । यही 'रामान॑ज का शदे 
है" ] बह्म मै जमत संनिविष्ट दै जेसे पुष्पम गंध ओर सोने मे पीला 
पन । ब्म ( विशेष्य ) को जीव शरोर जगत्‌ से ( विशेषणो ,) से श्रलग 
करके वर्णन नीं कियाजा सकता । ब्रह्म में जमत ,का ्रन्तर्माच छ 
जाता है } सांख्य के प्रकृति शरोर पुरुष दोनो जह्य कौ विमूततियां र। 
इसीलिये श्रुति क हती है किं व्रह्म को जान लेने फर कुलं जानने को शेष 
नदीं रहता ( येनामतं मतं भवति,. अ्रविन्ञातं †वज्ञातम्‌ ) " जगत्‌ ब्रह्य 
ही एक मात्र तत्व हे पर वह ऋय नगुण खोर निविंशष नदी ह, , वह 
सविशेष श्रर्थात विरिष्ट दै । इत विशिष्ट तस्व को एकता के कारण दी 
` रामनुज-दशेन का नाम “विशिष्टा! हे । . 
। ' रवं हम रामानुज के सिद्धातो का श्ङ्कला-क्द क्णंन करगे । वेशे 
। ध्रिक, सांख्य श्रौर जनमत कौ तरह रामनुन ने 
परदाथं विभाग भी पदार्थो का विमागं क्‌] है । रामानन का 
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मत श्रनेक सिद्धांत का मिश्रण-ता दै! इसमे कहीं सांख्य के सिद्धांत 
अवुस्यूत दिखाई देते दै, कीं गीता रौर वेदांत के । पदार्थो के रगौ 
करण मे विशिष्टाद्रौत कौ कुछ अपनी विशषताएं भर है, निनकी ओ्ररहम 
यथा-स्थान इंगितर करेगे ! “सवदशंन संग्रह में वेकटनाथ या वेदांतदे शिक 
कृत पदार्थ-विभाग का सारांश इस प्रकार दिया दैः-- 
दरव्याद्रव्यप्रमेदायतसमभयविघं तद्विधं तत्माहु : । 
द्रव्यं द्वैधा विमतं जङ़मजड़भिति, '्राच्यमन्यक्छकालौ + 
"ऋत्त्यं प्रत्यक पराकच प्रथममुभयथा तत्र जीवेशभेदात । 
 ' नित्याभूतिमेतिश्चेप्यपरमिह, जड़ामादिमां केचिदाहुः ॥ १ 


म्र्थात- द्रव्य ओर श्रद्रव्य के भेद ते तच्व दो प्रकार कराह, द्रव्य 
दो प्रकार्‌ का होता दहै, जड़ ग्रोर अ्रजड़। जड़ द्रव्य प्रकृधि ग्रौर काल 
है । श्रजड़ द्रव्य प्रत्यक्‌ (चेतन) शरोर पराक भेदसे दोतरह कार, 
त्वक्‌ त्जड़ द्रव्य जीव रौर ईश्वर ईँ; पराक्‌ श्रजड़ द्रव्य “नित्यविभूति' 
ओर “धम्रभत ज्ञान! है । नित्यविभति को कछ विद्धान्‌ जड़ बतलाते दै । 


पदाथंकेदो भद्‌ द्रव्य ग्रोर्‌ श्रद्रव्य दहै, यह प्रमेय रै। प्रमाण 
(प्रत्यक्ष) श्रनुमान, शब्द्‌ ) भो पदाथ ह| द्रव्य पदाय केवल दस हँ 
त्र्थात सत, रज, तम, शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध संघोग श्रौर शकि । 
मीमांता का श॒क्ति-पदाथ स्वीकार कियए गया है । केक्षषिक के कु गु 
का ्रदरव्यां मं संनिवेश दं 1 सांख्य के सत, रज ग्र तम यहां वैशषिक 
के र्थ म गुर, वन गये ह । विशिष्टाद्वत कौ प्रक्रति सांख्य के समान 
दी चौबीस तच्वोँ वाजी है । नीच लिखी तालिका मद्रव्यों का विभाग 
दिखाया गया है :- 


< ¢ ॐ 
' सवदृशनसंमर प ० ४४ 
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द्रव्य 
| 
| (९ 
जड ्रजङ्ख 
५. 9 
| | | 
कति ` काल | पराक्‌ 
प्रत्यक्‌ (क | 
| 
| नित्यविभूति धमभूतज्ञानः 
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जीव ` । ईश्वर 
11411 11 9 
बद्ध . ` मुक्त पर. व्यूह विभवं श्रतर्यामी ग्र्थाब"रता 
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1 1 | ८.41... 178 
बु थुत्त सुखुद्धु वासुदेव संकषण ` प्र्यम्नः श्रनि 


प्रकृति प्रथम जड़ द्रव्य हे, यह जीवो का निवास-स्थान दहै ! क्योकि 
1८४१4 स्वयं जीव ईश्वर का शरोर रै। इसलिए प्रङृ्धि 
प्रकृति ९. रीर 8 
| ईश्वर का भी निवास-स्थान याशरीर है । 
प्रकृति सांख्य के समान हय श्रिएुणमयौ' ग्रोर चोबीष तत्वा की जननी 
दै । परंतु यहां सत्‌,रज, तम को द्रव्यात्मक नहीं माना गवा हे | क्योकि 
यह यकृति के गु है, इसलिए प्रकृति से भिज द; प्रकृति ग्रौर गृण मे 
(तरप्रथक्सिद्धता" है । सांख्य चौर विशिष्टाद्वेत की प्रकृति म ङ ओर 
भी दशनीय द है । (१) सांख्य की प्रकृति श्रसीम या विमु है; रामानुज 
की प्रकृति नीचे की ग्रोर तो श्रनत हे परंतु ऊपर कौ श्रोर॒"निर्त्यविभूतिः 











४४२ ` दशनशास्र का इतिहासं . 


से परिच्छिन्न ह} नित्यविभूति का वणन कु त्रयं कस्य । (२) सिद्धात 
मे साख्य कौ अक्ति पुरुष पर किसी प्रकार निमय नहीं दै परंतु रामानुज 
की ग्रक्घति सर्वथा चेतन-तच्च परं प्रवलंबित द ¦ प्रकृति रौर ईश्वर मे 
-भी श््रष्टथकिसद्धिः सवंध ई । 


काल प्रक्रति से अ्रलग तच्च माना गया है, पर्‌ ब्रह्म से प्रलगश वह 
भी नदी है) इस प्रकार विशिष्यद्त का कालः 
| तत्व न्याय श्रौर साख्य दोनों से भिन्न द। 
ग्रकृति की तरह काल का भी परिणाम होता है ) क्षण, घंटे, दिन आदि 

काल > परिणाम. ह । काल की स्वतंच-सत्ता दै; प्रतु वकाश या 
शून्य यछति का कार्यं है } काल शरोर प्रङ्तिम कौन पटले था, यह 
श्न व्यर्थ दै ! परु देश (व्रवकाश) कौ त्रपा प्रकृति पले ६ । 

च्जड़ तचो मँ हम प्रथम “नित्यविमूततिः जर “धममूत ज्ञान" का 

 पराकतत्वो का, वणन करेगे ! यहां ध्यान देने. योग्य॒बात यह दै कि 
विशिष्याद्रेत म जड शरीर चेतन का विभाग नदीं साना गया ई । श्राय 
-चेतन तत्व से मतलव ज्ञान शच्छि-सम्पन्न जीव श्रौर ईश्वर समम जाता 
है ओर जड़तस्व से प्रकृति । रामान्ज इन दो के बीच म एक प्रकार के 
-तच्च मानते इ जो श््रजद़ः ई पर चेतन नदीं दै ।  धर्ममत ज्ञान" ग्रोर 
“नित्यविभतिः जड़ दन्य नहीं है, न वे जीव श्रौर ईश्वर की भोति चेतन 
ही हे । वे विशिष्टाद्वैत के (“पराक-तत्वः ई जवं कि जीव श्रर ईश्वर 
 श्रत्यक्तत्व रै" । प्रत्यक्‌ दौर पराक्‌ मे क्याभेद है! 


कालं 


स्रज का र्थं दै ।स्वयं-प्रकाश' जड़ उससे विरुद्ध को कदा जायगा । 
¦ शुद्धसत्व( नित्य विमति) › धमति ज्ञान, जीव 
छ्रजङ-मरत्यक्‌ श्रौर परा 

। रौर श्वर यद च्रजड्ः चर्यात्‌ स्वयं -परकाश द्रव्य 
द । ररक तत्व स्वयं प्रकाश तो होता ह पर . स्वय-य. नह होता 


#। 





यिनि त कनि) किति त क ग 
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पराक्तत्व का प्रकाश दूसरों के लिये ह ( स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मा 
वं भासमानत्वं-यतीन्द्र मत दीपिका) पराक तत्व अजड ह, पर साथ 
ही अचेतन भी दहे। | 

सतोगुण-मरधान नित्यविभूति दै, अन्यग प्रधान प्रकृति । नित्य- 
` ` विभति स्वयं प्रकाशबद्रव्य है, योम की सिद्धिरयो 
से उसका कोई संबंध नहीं है ¦ वह उध्वं देश 
मे, ऊपर की श्रोर अनन्त है । नीचे की ग्रोर प्रकृति से परिच्छिन्न हे। 
मुक्त जीवं ग्रोर ईश्वर के शरीर, निवासस्थान, तथा त्रन्य उथकर्ण इसी 
द्रव्य के बने हुये हँ । क्रुरटठ लोक, गोपुर, वहां के जीवों क शरीर, 

विमान, कमल, त्राभृषण त्रादि नित्यविमति के कायं दै। 
ठेसा मालूम होता है कि एक दही सांख्य की प्रकृति, गण-विशेषघ की 
प्रधानता के कारण विशिष्टाद्रत की श्रकृबिः रौर 'नित्यविभतिः बन 
गड टे । दोनों मिलकर सव दिशाश्रं मंग्ननंत भीद्टो जाती रई 


नित्य. विशति 


निस्यविभति का दूसरा नाम शशुद्ध-सच्वः दै लिसका सरथ यह दे कि 


वेकुरटादि लोकों मे.रलस॒ ओर तमस गणो का ग्रभाव दै । परंतु 
स्तोगुण॒ कौ प्रधानता या न्य गुणों के अभाव के कारण ही “नित्य 
विभूति" किस ग्रकार जडत्व को छोड़कर ्रजड़ः हो जाती है, यह 
समम मे नदीं श्राता }. हमारी सममः म “नित्यविमूतिः को जड़ मानने 
वाले विद्रास्‌ श्रधिक ठीक ह} यदि सतोगुण संपन्न प्रकेति को श्रजङ' 
माना जाय तो प्राकृतिके जगत्‌ मं ी.जड्‌ शरीर श्रजड़का भेद करना 
पड़ेगा । नि त्यविमूति उन पदार्थो का उपादान कार्ण द जो श्रादशं 
जगत्‌ ( मुक्त जीवां के लोक ) मे पाई जातौ दहं । इस जगत्‌ म्‌ भी 


भगवान्‌ क्री पवित्र मूतियां ( जैसे श्रीरगम्‌ मे ) . नित्यविभूति का कायं 


कथन की जाती है| वास्तवमे प्रक्ति च्रौर नित्यविभूति मे भेदकं 
रेखा खीचना कठिन इ । 
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विशिष्टद्रोत संप्रदाय मं ज्ञान द्रव्य माना जाता दै, परंतु वह ईश्वर 
| मरोर जीवों का धर्मभूति ( गुण ) भी रै । धमः 
| धम भूत खान | ॥ 

| मूतज्ञानः का यही ताप्य है} ध्यतीन्द्र मत 
| दीपिका के' श्रलुसार धर्मभूत ज्ञान, 

, स्वयं प्रकाशाचेतन द्रव्यत्वे सति विषयित्वम्‌ } वियुत्वेसति प्रभावद्रव्य 
गुणात्मकत्वम्‌ । अरथप्रकाशो वुद्धि रिति तत्लक्षणम्‌ । 

 स्वयं-प्काश, श्रचेतन द्रव्य श्रौर ज्ञान का विषय रहै, विभु ग्र्थात्‌ 
व्यापक है, प्रमापूरं द्रव्य श्रौर्‌ गुणात्मक दै; चरथं का प्रकाश करनेवाला, 
बुद्धरूप हे 








धमंभूत चान द्रव्य ई क्योकि उसमें परिवतन होता दै (द्रव्यं नाना 
दशावत्‌-वेदांतदेशिक ); ब्रद्रेत के श्रन्त्करण के समान धर्मभूत 
जान विषयाक्रार हो जाता दै। ग्रात्मा मं परिवतन नदीं होता, ज्ञान श्रौर 
श्रनभव से धमभृत ज्ञान मं परिवतन दता ह। धर्मभूत ज्ञान से संसक्त 
ग्रात्मा मे त्रनुभव कौ विविधता ग्रौर एकरसता दोनों संमव दे । सुख, दुख 
इच्छा, दष, प्रयल श्रादि ्रलग गण नदी द जेसा कि न्याय्‌-वैशेषिंक 
मानते ह; वे धममभूत ज्ञान के ही ह्पान्तर द } इसी प्रकार काम, संकल्प 
विचिकित्सा, श्रद्धा, त्श्रद्धा सव ज्ञानरूप दै । विशिष्िद्रत का मनोविज्ञान 
बुद्धि प्रधान हं, वह रशनल सदहकोलोजी है ! धर्मभूत ज्ञान मन या मन- 
संहित इद्र्थांसे सहचरित दौकर दी क्रियमाण होता हे ग्रोर प्रत्यक्ष, 
ग्रनुमान, स्मृति, संशय विपर्यय, भ्रम, राग, दवष, मोद, मात्सर्य श्रदि में 
परिणत हो जाता दै । नाना दशावाले को द्रव्यं कहते ह (दरव्यं नना 
दशावत्‌ ) इस लक्षण के अनुसार धमभूत ज्ञान श्व्य' हे। 
परंतु वह गुणात्मक भी ह;१ ज्ञान बिना जीव या ईश्वर कै अ्रवलंबन 


"~~~ ----~--- ~ - - ~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -- ~ ~~ ~ 


¬ हहिरियन्नः भ्र* 9०४ 
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के कुछ भी नहीं कर सक्ता । धर्मभूत ज्ञान व्यापक दै, इसलिए सुंक्त 
जीव मं रगु दहोने पर भी श्रपने ज्ञान संभव हे। श्रणुजीव सारे शरीर 
को जान सकता हेः क्योकि जीव का इस ज्ञान रे -ग्रषथकसिद्धि" सबंध हे, 
इसीलिए उपनिषद्‌ कहती दै-न विक्ञातुर्विज्ञातेः विपरिलोपोविद्यते, 
ग्र्थात्‌ ज्ञाताकेज्ञान का कमी लोप नहीं होता । बद्ध जीवों कान्ञान 
तिरोहित रहता है जो कि क्तो मं श्रभिव्यक्तं हो जाता दे । धर्मभूत ज्ञान 

ज्ञेय हे (ज्ञातुज्ञंयावमासा मतिः), परत क्रिसी दूसरे ज्ञान द्वारा नहीं, यह 
स्वयंप्रकाश दै । स्रचेतने हने के कार्ण धमभूतन्ञान मे स्वयं चेयता, 
सपनी चेतनाया श्रनुमूति, नदीं है । वद्‌ स्वयंप्रकाश है, इसीलिए जड 
नही है । श्रव सचेतन प्रल्यश्तच्वो का वणन करते है । 


जीव त्रु दै ग्रोर चेतन दै । वह चन्तुः श्रोत्र श्रादि से भिन्न है ¦ जीव 


के ्रणुहोनेमेश्रति स्मृति ही प्रमाण दै । जीव 
जीव की उत्क्रान्ति ( शरीर से निगमन ) खनी जाती 


दे; उसके प्रसाण ( पररिमण ) का भी.कथन दै । जेसे, 
्ररुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य ्रात्मनि तिष्ठति ( कठ ) | 
तया-- ` ॥ 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्पच। ~ 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्या कल्पते ॥ 
( श्वेताश्वेतर ) 


याँ पटले श्लोक मे जीव को चऋंगुष्ठ-मात्र कथन किया-गया 
है चरर दृसरे मे वालके श्रग्रभाग का दसहजारवां च्ररा । मतलब 
यह है क्रि जीवःका चरु परिमाण दै । धमभूतज्ञान से नित्य 
संबद्ध होने के कारण जोव एक साथ ही ग्रनेक पदाथा को जान सकता 
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है । इसी प्रकार एक जीव अ्रनेक शरीरो मे भी रह सकता हैजेसा कि 
कुछ सिद्ध लोग करते रै । 


जीवों के कर्मो के ग्रनुसार, ग्रथवा उन कर्मो के फलस्वरूप प्रब्र्त्या 
के श्ननुसार ईश्वर उन से कमं कराता दै! ईश्व दी वास्तविक कत्ता 
द । जीव के ग्रच्छ बुरे कर्मा के लिए ईश्वर उत्तरदायी नदीं दै, पूव-कम 
ग्रर उनसे बना स्वभाव रादि दी उत्तरदायी र। कम-विपाक इश्वरः 
के श्रस्तित्व का दी नियम यां स्वभाव दै, इसलिए उत्ते मानने से परश्चर 
की स्वत॑त्रता श्रौर सवंशक्छिमत्ता मे कोई श्र तर नहीं पड़ता । जीवं 
कमं करने में स्वतंत्र दै , परंतु बिना ईश्वर की सहायता के ' वह कमं 
नहीं कर सकता । खेत में जैसा बीड डाला जाय वेसा फल 'उगता दैः, 
प्रुत पजन्य या मेष की ग्रपेत्ता सब बीजों को रहती है । इसी . प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिवाले जीवों को श्वर की ऋपेच्ता रहती दै । इसलिये 
देश्वर को क्भाध्यक्ष कहा जाता है । 


कीं -कहीं लबे वर्गीकरण मे विशिष्टाद्रेती जेनियों का ग्रनुकरण 
करते ह । जीव मुक्त दे, या बद्ध जीवों मे कुछ ममल (मोक्षार्थी) है, कु 
बुभु ( भोगार्था ) । स॒स॒न्तुश्रों मे कु भक्त दोते ह कु प्रपन । बुयुन्ञु 
जीवां मं कुक ग्रथ ¦ धन ) त्रोर काम मे मय रहतेदह, कुद धार्मिक । 
धार्मिक जीवो मे कुछ देवताश्रों के उपासक दै, कु भगवान्‌ के इत्यादि । 
सूम चित्‌ (चैतन जीव, गीता कौ परा प्रकृति) श्रौर अचित्‌ 

| ८ जड प्रकृति । से विश्ुष्ट ईश्वर जगत्‌ का 

1! इरव्र कारण है, उपादान दै; संकस्प-बिशिष्ट ईश्वर 
विश्व का निमित्त कारण दै। . सूचम-चित-स्रचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म कारणं 
दे शरोर स्थूल-चित्‌-प्रचित विशिष्ट ब्रह्म कार्य है! वेदांत-तरक्यों के 
समन्वय से बह्म का जगत्कारण 'होना षिद्ध दै! ईश्वर निगुण 
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या निकिंशेष; वह ज्ञान, शक्ति श्रौर करुणा का भंडार है! 
वह सवेंश्वर, सवंशेषौ, सव कर्मो से श्राराध्य, सव-फल-पदाता, सर्वं 
कारयोत्पादक शौर सर्वाधार है । सारा जगत्‌ उसका शीरं है, उह जगतः 
के दोषों से मुक्त है | वह सत्य, ज्ञान, श्रानंद ग्रौर निमलता धमवाला 
है । वदे जवोांका श्रतर्यासी हे ग्रोर स्वामी है, जीव उसका शरीर है, 
उसके विशेषण या प्रकार दै । विशिष्ट्द्रेत का ईश्वर व्यक्छित्ववान्‌ पुरुष दै 
ग्रौर श्रप्राक्रत वैक ठ जेषे स्थानों मेँ .रहनेवाला है । दैर्वर का. जीव, 
प्रङ्ृति, काल श्रादि से ्रघ्रथक्सिदधि" संवंध ई । तथापि ईश्वर जीव, प्रकृति 
श्रादि से ग्रत्यंत भित्र दै, ईश्वर के गुण शष जड गओरोर श्रजड़ पदार्थो से 
सलग रै । जीव, प्रकृति आदि ईश्वर के विशेषण है, पर वे द्रव्य भीरै। 
उपासको के ्ररोष से भगवान्‌ पांच मूतिंयों मे रहते है । अर्चा 
विभव, व्यूह, सूक्तम ग्रौर श्र॑तर्यामी यह भगवान्‌ के पाँच रूप है | यहं 
क्रमशः ईश्वर के ऊवे रूप है । उपासको को बुद्धि ग्रौर पवित्रता के अनु 
सार हयी ईश्वर की विशिष्टमत्ति पूजनीय हे । देवमृतियां भगवान्‌ का 
न्र्चावतार दै; मत्स्यावतार श्रादि "विभवः है; वासुदेव, संकषर्‌, प्रद्र 
ग्रोर अनिरुद्ध श्यूह' है, खूचंम" सं मतलब परह्य से है; श्रतयांमीः 
प्रत्येक शरीर से वतत मान है । शसुद्धमः या "पर" ब्रहम से मतलब वेकंठ 
वासी भगवान्‌ से भी सममा जावा हे । शष उनको शय्या हे ग्रोर लद्मी 
प्रियपव्री । लच्छी जगत की माता है, वे इश्वर कौ खजन-शक्ि का म - 
चिह्न ई । वे दंड देना नदीं जानतीं शरोर पापियो के प्रति करुणामयी 
ह । 
साधक के लिये श्राव्यक है किं पहले कमेयोग (गीतो) से अपने 
हदयं को शुद्ध कर ले । उसके बाद श्रात्मस्वरूष 
खाघना पर्‌ मनन करनेः का नंबर .है। श्रात्माया जीवः 
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शरीर शरोर हृद्वियों से भिन्न दै} यह मनन या विचार ही ज्ञान-योग द॑ । 

परत त्रपते ऋऋरत्मा को जान लेना ही यथेष्ट नहीदं । रासनुज का 

निश्चित मत दै कि भगवान्‌ को जाने विना मनुष्य श्रपने को नहीं जान 

सक्ता । भगवान्‌ जीव के ्र॑तरात्मा है, उन्हे विना जाने जीव का स्व- 

रूप -ठीक-ठीक नहीं जाना जा सक्ता । 

भगवान्‌ को जानने का उपाय भक्ति-योग हं । यह साधनावस्था का 

सवसे ऊँचा स्टेज है } भक्ति का द्ममिप्राय मगवान्‌ का प्रीति-पूवक्‌ ध्यान 
करना है ( स्नेदपूवमनुध्यानं भक्तिः ) ] इस प्रकार ध्यान करने से ही 

भगवत्स्वरूप का बोध हो सकता है जो कि मोक्ष का श्नन्यतम साधन दहे । 
भरावान्‌ पर ्रपनी संदू-निभरता ( शत्व ) की भावना शरोर उसमे 
उत्पन्न ्रनुरागपूरचितन दी भक्ति है } मक्छि मोक्ष का साधन नहीं ह 

भक्ति की अ्रवस्था स्वयं साध्य है । भक्कि फलस्वरूप है । भक्छि की प्रासि 
ही जीवन का चरम उद्‌ श्यदह॑ | 

विशिष्टाद्रौत के अनसार किसी भी काल म मनुष्यं को कमनी 

स्यागने चाहिए । कुमारिल की मँ ति रामानुज का भी मत दहै कि नित्य 
कर्मो का सदेव च्नृष्ठान करना चादिए । इसका श्रथ यह हृश्रा कि 
विशिष्टा त संन्यास का समयन नहीं करता । मोक्ष के लिए संन्यास 
स्राश्यक नहीं दै । तथापि कम मोक्ष का साक्षात्‌ साधन नींद, ग्रोर न 
रामानुज (समुच्चयवाद' के दी समथकरदै। मोक्ष का साक्षात्‌ देत तो 
ज्ञान ही टै; विश प्रकार का परमात्म-विषयकं ज्ञान ही भक्ति है जो स्वयं 
-मोक्षस्वरूप दै । 


ज्ञान गओ्रोर भक्ति केवल द्विजातियों त्र्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौ 
वेश्यो के लिए द । श्र के लिये प्रपत्तिः का उपदेश किया जाता दै। 


" द° सवदशनसग्र्ट, ८० ४७ 
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प्रपत्ति का स्रथहै शरणागति; श्रपने को सव प्रकार भगवान्‌ के ऊपर 

छोड़ देना प्रपत्ति है । प्रपत्ति वैष्णव-संप्रदाय की विशेष शिक्षां है रामा- 

नज के मत में तो “भक्तिः का पर्यवसान रप्ति" मेही होना चाष्िए। 
पत्तिः भक्छि अंतिम दशा हे 





रामानुज कौ मोक्ष-विषयक धारणा श्नन्य दशंनों से भिन्न है| श्रन्य 

दशनां म मोक्षावस्था श्रात्मा शरोर शरीर (प्रकृति 

जड़तच्व) के वियोग का नाम ह| बुद्धि, सन, 
प्रंतःफकरण शआ्रादि भोतिक रहै; लिग-शरीर भोतिक दैः उनका श्रातसा से 
संसग न रहना दही मोक्ष है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य ग्रौर मीमांसा के 
्रठतार मोक्षावस्था ज्ञान ग्रोर ग्रानंड की श्रवस्था नहीं दै । पर रामान॒ज' 
के मतम मोक्ष-दशा मे शरीर, ज्ञान श्रौर श्रानंद सव का भाव होता 8 
मभाव नहीं| परंतु मुक्तिका शरीर ्रप्राकृतिक स्रथवां नित्य विभूति 
का कार्यं होता है। "नित्यविभूति' के उपादान वैकुट मै सुक्तजीव 
शारीरधारी होकर भगवान्‌ के सान्निध्य का श्रानंद्‌ लूटते हैँ । युक्त जीव 
भरावान्‌ के श्रत्यंत समान होता है, परंतु जगत्‌ की उत्पत्ति प्रलयं श्रादि 
मे उसका कोई नहीं होता । 


एक दूसरी प्रकार के मुक्तं जीव भी होते दै, जिन्हे केवलीः कहते 
है । यह जीव त्रपने स्वरूप पर मनन करके, जीव प्रकृति श्रादि से भिन्न 
है, इस प्र विचार करके, मुक्त हये ह श्रौर सवे ग्रलग रहते है । स्पष्ट 
ही यह सख्य-योग को मुक्ति विशिष्टाद्रेत को पसंद नदीं है । “केवलीः 
को मुक्त पुरुष मानना दूसरे दशनो के लिये ्रदर-माव प्रकट करता दै । 
रामानुज का दशन जनता का दशन है । जनता कौ धामिक श्रौर 


---------+ -------- 
च 
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नेतिक विश्वासां का जैसा समथन रामानुज ने 
किया वैसा किसी ने नदीं क्रिया । मेक्समूलर नें 
परिहास मे लिखा है कि रामनुज ने हिदुश्रों को उनकी श्रात्माएं वापिस 
दे दीं। त्रभिप्राय यह दहैकि शंकराचायंने जीव श्रौर व्यक्तित्व को 
मिथ्याया माया का कार्य बता दिया था लितसे हिंदू-जाति वास्तविक 
श्रात्मा कौ सत्ता मे संदेह करने लगी थी, रामानुज ने जीव कौ पारमा- 
थिंक सत्ता का मंडन क्रिया { जीवात्मा, जगत्‌ शरोर ईश्वर तीनां कौ 
पारमाथिक्र सत्ता है, न कि केवल व्यावहारिक । इस प्रकार हमारे व्या- 
वहारिक जीवन श्रर नैतिक यलो का महत्व वदृ जाता है। हमार 
कतव्य श्रसली कतव्य है । जिन्हं पाप कहा जाता है वे वास्तव में पाप 
है । पाप-पुएय, भले-बुरे श्रादि का भेद काल्पनिक या व्यावहारिक नहीं 
हे । बंधन श्रौर मोक्ष वास्तविक है। विनाद्धत को स्वीकार कवि प्रेम 
या भक्ति नहींहो सकती । प्रेमी श्रौर प्रमास्पद, भक्त शरोर भगवान्‌ 
दोनों की वास्तविक सत्ता के बिना प्रेम श्रौर भक्त संभव नदींदे। 
रामानजनेद्धौतके साथन्रद्धौतकी मी रक्षा की । जीव ग्रौर प्रकृति 
भगवान्‌ से भिन्न होते हये भो उनकी विभूति, प्रकार या विशेषण दह । 
क्योकि जीव श्रौर प्रकृति दोनों ब्रह्म के प्रकार ह, इसलिये उनमें श्रत्यंत 
विरोध नदीं होना चाहिरः । प्रकृति से ग्रध्यंत विच्छेद ही मोच्ञ क्यो माना 
जाय ! मुक्त-दशा मे शीर श्रौर उसके विषयों का वर्तमान होना इतना 
बुरा क्यों समभा जाय १ रूप, रस, गंध, स्पशं के श्रनुभवों से इतनी 
` णा करयो १ मुक जीव भी नित्यविभूति" के शरीर श्रीर लोक मे रमण 
करता है । मोकश्च का श्रथं सव प्रकारके श्रनुमवों का स्क जाना या 
-ज्ञानका सर्वनाश नींद जेखाकि न्याय-वैशेषिक श्रोर सांख्य-योग 
मानते ह । स॒क्तं जीव की ्रनुभूति वंद नदीं दो जाती; बद्‌ जाती दै; 
बह जड़ नहीं हो जाता, श्रधिक चेतन हो जाता दै। तापि यह नदी 


रामानुज का. मह्‌ त्व 
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कदा जा सकता क्रि श्रन्य दशनों के घोर दवेत ने रामानुज को प्रभावित 
टी नहीं किया । ध्रक्रतिः श्रौर नित्यविभूति' का भेद इसी दवेत का 
प्रभाव दिखलाता है । वास्तव मं यह भेद स्वयं रामानुज की युकियों के 
ग्रनुकरूल नहीं हे । यदि इसका यह श्रथं लगाया जाय ॐ मुक्त जीव 
प्रकृति से संसक्त होते हुये भी प्रकृति के दोघं से वचा रहता है, प्रङृति 
मं जो शोभन श्रौर शुभ है, उसी से मुक्त जीव सहचरित होता है, तो 
रामानुज का मत निर्दोष हे। 

विशिष्टादवेत-दशन ने भक्ति, प्रम, कतंम्य श्रादि के लिए शंकर कौ 
्मपेक्षा श्रधिक जगह निकाल लौ; वह भगवद्‌गीता के भी अधिक त्रनुकूल 
है । इसीलिए आज भारत कौ अ्रधिकांश जनत।, ज्ञात या श्रज्ञात रूप 
से, रामानुज त्रनुयायिनी हे । कुछ बिगड़ दिमाग के ऊँची कोटि केः 
पंडितों को छोड़ कर श्र्रेत के वास्तविक श्रनुयायौ कम ह | 


रामानुज की फिलोँसफो हृदय को श्रधिक सतुष्ट करती है, परु ` 


: †' ब्ध को बह उतना हौ स तुष्ट नहीं कर पाती । 
वाथ हम यह नदीं कहते कि दाशंनिक को हृदय की श्राव- 
श्यकताश्रं पर ध्यान नदीं देना चाहिए, परंतु बुद्धि की मागो का ख्याल् 
रखना भी कम श्रावश्यक नदीं द । जो हरय ्रोर बुद्धि दोनों को पूण 
रूप से संतुष्ट करे, एेसे दशन का श्राविष्कार्‌ श्रमी मानव-नाति ने नही 
किया है | शंकर शरोर रामान॒ज दोनों के दशन सदोष ह ।शंकर श्रर 
रामानुज मनुष्य थे श्रौर मनुय कौ प्रत्येक कृति सदोष या श्रपणं होती 
हे । इस अध्याय के प्रारभ मे हमने शंकर की श्रालोचना कौ थी, श्रध्याय 


केच्॑तमे हम रामानुज के दोषों का दिग्दशन करगे । हमें खेद है कि 


'दोष-दशंनः जेसा रप्रिय काम हमारे सिर पर पड़ा है, पर एक निष्पक्ष 
श्रलोचक से शरोर क्या श्राशा कौ जा सकती है ? दाशंनिक लेखक बडे 
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प्ल से दूसरे विचारकों के सिद्धातो की व्याख्या करता हं श्रौर पिर बने 
बनाये घर सें श्रालोचना की कुद्दाड़ी लगा देता ह । ऋषि एक नींद 
जिसका वचन प्रमाण हों श्रौर जव ऋष्रिगण श्राप्रस मे गड पड़ ती 
गरीव श्रध्येता, जः निषत्त रहना चाहता रहै, क्या कृरे ? 


भक्ति के लिये भगवान्‌ को च्रावश्यकता है, मानव-हृदय एक श्रादश 
की खोज मं हं जिस पर वह श्रपना प्रम न्योद्कावर्‌ कर सके । सत्य, शिव 
ग्रोरसुदर के श्रादश को मानव-बुद्ध ने भगवान या ईश्वर का नाम 
दयाहे। परतु एसे ईश्वर ने दुःखमय संसार कौ सृष्टि क्यों की, इसका 
कोड उत्तर नहीं है । जीवों के कर्मा को अनादि वताकर संसार के दुःख 
क। उनके भत्थे मदना वात करो गाल देना दहै। इस सिद्धति की परीक्षा 
( वेरीफिकेशन , संभव नहीं है | #र करुणामय ईश्वर जीव के पाप 
कर्मो को नष्टया क्षमा भीतो कर सक्ता दै। किसी ईश्वरवादी ने दून 
कठिनादयों का सामना ईमानदारी से नदीं क्रिया है। योग-द्शंनने 
ईश्वर को सष्टि-रचना से श्रलग करे श्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 
दिया है, परंतु प्रकृति विना ईश्वर की देख-रेख के विचित्र रचना कैसे 
करती हे, यह भी सरल नहीं है । 


रामानुज इश्वर ग्रौर ञीव को निविकार मानते द । उन्दने सारा 
परिवत्तन “धममूत-्ञानः कोदे दियादहै। परंतु जिस वस्तु के धर्मों 
(गुण) मे परिवर्चन ह्येता रहता है उसे श्रपरिवर्तनीय कहना कहँ तक 
ठीक है, यह विचारणीय दै | ईश्वर के विशेषण जीव शरोर प्रकृति दोष- 
ग्रस्त ह, फिर ईश्वर को निदपि कटने का क्या ग्रमिप्राय ह! 

ग्रसीम श्रौर ससीम का सवध वताना दशंनशास्र की प्रमुख समस्या 
हे । जीव तथा जगत्‌ ग्रौर्‌ ईश्वर मं क्या संवदे, यह महत्वपूरण प्रश्न 
है| जीव ्रौर प्रञ्रति द्रव्यै, उनक्रा विशेषण या प्रकार हना सममे 
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नहीं राता । रामानुज ने शंकर के निशं ग्रौर निर्विशेष ब्रह्म की श्रालो- 
चना की हैः! परंतु रामानुज का श्रपना ब्रह्म उसते विशेष भिन्न नदीं है । 
यदि परिवतिंत होनेवाले ्रौर सदोष विशेषणं को हटा लिया जाय तो 

रामानुज के व्रह्म का क्वा शष रह जाता है यदि गृण श्रौर गुणी मे 

त्यत भेद है तो व्रह्म ग्रौर उसके कल्याण गुखो मे त्यत भेद है । उस 

दशा यें स्वयं ब्रह्म एक प्रकार से निग ही रह जाता है । 


विभिन्न जीवोँ मे भेद करनेवाला क्या है, यह भी विशिष्टा्रैत दीक 
नह बतला सकता । सव जीव एक हौ व्रह्म के प्रकार या विशेषण्‌ है 
किर उनमें इतना भेद क्यों हे १ व्रह्म के धकार" खंड-खंड क्यो हो रहे 
दै? जीव शरोर ज्ञान का संवध मी वच दै। रामानुज के धमैभूत 
ज्ञान की श्रपेक्षा संख्य का त्रंतःकरण अधिक सुद्र धारणा है। 
्र॑तःकश्ण की इस्तिं को पुरुष का चैतन्य प्रकाशित करता है । बत्तियाँ 
जड़ दँ । रामानुज के श्रजड़ धमभूत ज्ञान श्रौर जीव का संबंध ठीक 
समभ मेँ नदीं ग्राता । दोनों द्रव्य ह श्रो एक दूसरे का विशेषण नहीं 
टो सकते | 


ब्रह्य का एक प्रकार ( जीव ) दूसरे प्रकार ( प्रकृति ) को जानता 
दै। इन प्रकारा का संबंध किस तरह का है १ रामानुज (परिणामवाद 
के समर्थक द परतु परिणामवाद कौ कठिनाशयों ते श्रति की दुहाई देकर 
टी नदीं वचा जा सकता । दूसरे मतवाले श्रुति का दूस श्भिप्राव 
वतलाते दै । परिणामवाद का युक्ति-पूण मंडन भी होना चाहिए । 
प्रकार ग्रौर प्रकारौ में अव्यत भेद मानने पर श्रभेद श्रुतयो से विरोध 
टोता दै, ्रभेद मानने पर जीवों की स्वतंत्रता नष्ट हौ जाती है। जीव को 
स्वतंत्र मानने षर श्रद्ेत नहीं रह सकता ग्रौर परतंत्र मानने पर “उत्तर- 
दायित्व उमभमे नहीं श्राता । परतं्न जीव श्रते कमों के लिए 
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उत्तरदायी नहीं हो सकता, उपे श्रच्छा-बुरा फल भी नदीं मिल सकता । 
ग्रदेत-वेदात ने इन कषठिनादयों से बचने क लिए मायावाद्‌ की शरण 
ली शरोर पारमार्थिक तथा व्यावहारिक दष्टिकोणों की कल्पना की । द्रेत 
व्यावहारं या प्रापिश्षिक दै. ग्रद्रत पारमार्थिक ( माया मात्र मिदं देत 
मद्र तं परमार्थतः) । परंतु रामानुज तो मावावाद के समर्थक नदीं दै! 
उनकी कठिनाय का कोई दूसरा “हलः या समाधान भी सम मे नदीं 
प्राता । उनका प्परकरार्यद्रेत' या “पिशिष्टाद्रेतः दाश॑निक दृष्टि से निदौप 
नहीं हे | 


~ 


्ढवां अध्याय 
पन्य वेदात तथा वैष्णव संप्रदाय 


पिले दो ब्रध्यायों मे वेदांत के दो प्रमुल संप्रदायो --श्रद्र त ग्रोर 
विशिष्टाद्रौत-का विवेचन किया गया है । श्री शंकराचार्य द्रा प्रति- 
ष्ठित अरह्नौतमत वेदात-संग्रदायों का सिस्मोर दै । निगुण व्रह्म कै दुह्य 
होते हये भी ऋ तवाद का भारतीय विचारधारा पर इतना अधिकं 
प्रभाव पडा कि वेदात प्रायः शांकरमत का समाना्थक समस्ा जाने 
लगा । ज्रदरौत-वाद क निरु व्रह्म के विरु सगुण ब्रहम श्रथवा उपास्य 
परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने वालों म श्रीरामानुजाचाये त्र्रग्य 
ह । रेतिहासिक काल-क्रम की दष्ट से ही नदी, बरन्‌ दाशनिक गंमीरतां 
तथा तार्किक तीव्रता की हृष्टि से मी श्री रामानुज्ञ का विशिष्टाद्र त्‌ 
मत ह श्रद्ैतमत का वास्तविक प्रतिस्पद्ध गिना जा सकता है । विंतु 
श्री रामान॒ज के बाद भी छन्य श्रनेक श्राचार्योने विविध प्रकार से 
सरुण परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर ग्द्रंतमत से मिनन वेदात-मतौं का प्रव- 
तत्न किया । इनमे मध्वाचार्य का द्वौ तवाद, निंबाकं का द्वेताद्रत, 
वल्लभाचार्य का शुद्धाद्रौत श्रौर चैतन्य का श्रचिन्त्य मेदाभेदबाद 
स॒ख्य हं । वेदांत के प्रस्थान्रय--उपनिषद्‌) ब्रमसूर श्रोर गीता--पर 
त्राध्रित तथा प्रस्थानत्रय की ही विविधरूप व्याख्या द्वारा विस्तरत होने 
क कार्ण ये समी मत वेदात-परंपरा के ही श्र॑तगत ह । सगुण ब्रह्म के 
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ल्प मं विं को परम-सत्य मानने के कारण इन्द वैष्णव-संग्रदाय भी 
कहा जा सकता है | 
| १-निवाकौचायं 

कालक्रम कोंटष्टिसे वेदात के ्राचार्यो मे रामानुज के बाद 
(नाक का नाम प्रथम उल्जेखनीय है । इनका समय रामानुज के कु 
ही बाद ग्यारहर्वी शताब्दी समना चाद्विये । य तेलेगू ब्राह्मण थे । 
विलारी प्रात में निंवपुर नामक माम इनका निवास स्थान था | निंवाक 
रचत -दशर्लोकी" के ठीकाकार हरिव्यासदेव के श्रनुखार इनके पिता 
का नाम जग्रा ग्रौर माता कानाम सरस्वती था । इनके रचे हुये कई 
अय कह जातं हं जिनमं वेदातपारिजातसोरभः श्रौर “सिद्धांत रल" श्रधिकं 
प्रसिद्ध तथा महत्व पूरं दै । 'ेदांतपारिजाततौरम' ब्रह्मधू्ो के ऊपर 
निवाक-कृत' साध्य हं ग्रोर निवाक संप्रदाय का मलग है। सिद्धांत 
रत, दशे श्लोकों मे निंवाक-मत का सार है ग्रौर श्लोकसंख्या के कारण 
दश-र्लोकीः के नाम से भी प्रसिद्ध दै। 





शंकराचार्य के अद्ेत॑ःवेदांत के निगण॒ ब्रह्म श्रौर मायावाद कै 
-विरुद्ध पतिक्रिया रूप से जिन वेदांत संप्रदायोंका उदय दृश्रा उनसे 
सामान्य रूपसे ब्रह्म को सगण तथा जीव ग्रौर जगत्‌ को सत्यं माना 
गया टं | उनमं केवल विशेष सिद्धतां के विषय में मत भद है | निवार्वा 
का मंते दताद्रत. कहलाता हे, जो भास्कराचार्यं के भेदामेदवाद से 
"समानता रखतः! ह । रामानज के समान .निंवाक के मतानसार भी तन 
चरम तत्व हं श्रयात्‌ चित्‌, ग्रचित्‌ ग्रौर ईश्वर । जीव श्रौर जगत्‌ की 
` कोई प्रथक्‌ स्ता नहीं है; वे सदा ईश्वर के श्राधित है रौर इस हदष्ि 
से वेःद्रैश्वर से स्रभिनद । यह ग्रभिन्नता निंबाकं मत मेँ श्रदरेत का ज्रं 
दे । किंतु जीव श्चौर्‌ जगत्‌ का ईश्वर से नितांत एकत्व नहीं है; उनका 


~ 
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ईश्वर से भिन्न एक विविक्त स्वरूप है। यह स्वरूप-भद द्रेतका श्रंशः 
दै। भेद रौर ग्रभेद का इस प्रकार समन्वय होने के कारण निंवाकं मत 
दताद्रत कदलाता ह । रापानज के समान तच्व-चय को मानते हये भी 
निंवाक-मत एक श्रंश म रामानजमत से भिन्न है-रामानज का च्राग्रह 
प्रदत के प्रति श्रधिक है, किदु निंवाक-मत मे खद्रत ्रौरद्त दोनोंका 
समान सहच्व ह । रामान्‌ज के समान भेर श्रद्रेतका विशेषण माच है, 
ग्रतः गोण नहीं वरन्‌ सम-सत्ताक है । 
निवाक मत मे सी चित, अचित ग्रोर ईश्वर तीन चरम तच्च माने 
गये दै । ग्न्य प्रकार से इन्हे भोक्ता, भोग्य शरोर नियंता मो कहा गया 
हे । 
१--चित्‌-चित्‌ तच्व-जीव है | जीव ज्ञान-स्वरूप हे । किंतु बह ज्ञानः 
का श्राश्रय श्र्थात्‌ ज्ञाता तथा कमं का ग्राश्रय अर्थात कर्ता है, शंकर के 
जीव की भाँति ज्ञानमात्र तथा शरकर्ता नहीं । ज्ञान जीव का स्वरूप ही 
नहीं गण श्रथवा धमे भीदे। गुण ओरर रणी ग्रथवा धमं श्रौर धमं 
का तादात्म्य नहीं होता । उनमें श्रप्रथकभाव दते हये मी भद दै । जिस 
प्रकार सूर्यं प्रकाशमय तथा प्रकाश का श्राश्रय दोनों, उसी प्रकार जीव 
मी ज्ञानमय तथा ज्ञानाश्रय दोनों है । जीव कक्तं भी है । प्रलयेकं श्रवस्था 
सं जीव का.कत्र त्व वत्तमान रहता है । सांसारिक त्रवस्थासे तो जीव 
का कत्व सवमान्य है| शंकराचार्य कौ भाँति जो सुक्तावस्था मे जीव 
का कवु त्वं नहीं मानते उनसे निवाक का मतभेद है । जिस प्रकार 
सासारिक श्रवस्था मं जौव काकत्र त्व श्रन॒भवत्िद्ध है, उसी प्रकार मुक्ता 
वस्था मे जीव का कत्र त्व श्रति सम्मत हे । निप प्रकार (कुवन्नवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समाः स्वगक्रामो यजेत श्रादि श्रतियां संसार श्रव- 
स्थामंच्रात्मा के कतत्व करा प्रतिपादन करतीं ह, उसी प्रकार (पुमुक्लु 
दोपासीतः शान्त उपासीत श्रादि श्रुतयां से सुक्तावस्था मं भी उषाः 
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सना श्रादिषरूपसे जीष का कृत्व सिद्ध होता है। जीव के कतृ त्व की 
नपेधक्र श्रतियों का ताव्प्यं केवल यही है कि जीवका कतरत्व सवततर 
ख्य से नहो है । जीव ईश्वर के स्राश्रित दै; ईश्वर श्रंतर्यामी तथा जीव 
मरोर जगत्‌ का. नियंता दे । प्रस्येक कर्म मेँ ईश्वर का नियंत्रण रहने क 
कारण जीव स्वत॑च कर्ता नहीं दे | 

जीव ज्ञाता तथा कर्ता होने के साथ-दाथ भोक्ता भी दे क्रतु चान 
य्रोर कम की भोँति श्रयनेभोग कीप्राप्तिके लिये भी वह ईश्वर के 
ग्राश्रित है । चेतन्यात्मक श्रौर ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होते 
हुये भी जीव का ईश्वर से व्यावक्तक एक विशेष गुण ॒नियम्यत्व हं । 
ईश्वर नियंता दै श्रौर जीव सदा नियम्य है | मुक्त ्रवस्था मे भी जीव 
ईश्बर के श्रधीन ग्रौर श्राशध्रित रहता दै। 

परिमा म जीव श्रण दै तथांसंस्यामे नानाह । श्रुते हुये 
भौ जीव काज्ञान गुण व्यापक दै । जिस प्रकार दीपक का प्रकारा दर 
तकर व्याप्त रहता है उसी प्रकार जीव क्रा चैतन्य समस्त देहम व्याप्त 
रहता दै । भिन्नभित्र देय ते भिन्न-मिन्न जीव है । इस प्रकार जीवां कौ 
संख्या श्रनंत दै । शकट के कतिपय श्रनयायियों का एक जीववाद्‌ निंवाक 
को मान्य नदीं । ये श्रण श्रौ श्र॑नत जीव ईश्वरके श्रंश दहं । श्रंश का 
द्मथं ्रवयव श्रथवा विभाग नदीं; ईश्वर कोई श्र॑श-संघाठ प्रथा विभज्य 
समष्टि नहीं दै । श्रंशाका श्रथ शक्किरूप दै । ईश्वर सवशक्किमान्‌ दे । 

ह्‌ श्रपनी श्रनत शक्ति द्वारा श्रनत शक्किरूगोँ में व्यक्त होता है । ईश्वर 

करी श्र्नत शक्छिका रूप होने के कारण जीव ईश्वरका श्रशदै। 

ये जीव दो प्रकारके ह्येते रैएक जो मुक्त है ग्रौर परमानंद की 
श्रवस्या को प्राप्त हैः दसरे जो संसार चक्र म फंसे ह्ये । मुक्त जीव 
भी दो प्रकार के होते ईै-एक जो नित्यसुक्त ग्रोर सदा परमानंद को 
प्राप्त ह जैसे गरुड़, विश्वक्सेन श्रादि दूसरे जो साधना-द्ारा संसार्‌ चक्र 
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से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करतेरदे। संसार चक्र में श्राबद्ध 
जीव च्रनादि च्रज्ञान के परिणाम-भूत कम के संसगं से श्रपने मूल 
स्वरूप से च्युत हो जाते हं। श्रज्ञान श्रावरण से उनका मूल श्रानद- 
रूप तिरोहित हो जाता है। भगवान्‌ के प्रसाद से यह च्ज्ञान बंधन 
छिन्न हो सकता है ग्रोर जीव श्रपने पूर्णानंद ङ्प को प्राप्त होता हे। 


२--अवित्‌- श्रचित्‌ तच्च का श्रथ चेतना-हीन प्रदाथं है। यहं 
तीन प्रकारका होता है८( १) प्राकृत, (२) श्रप्राकृत शरोर (३) 
काल । ( १) प्राकृत पदाथ से श्रमिप्राय महत्तच्व से लेकर महाभूत 
परयत जगत्‌ से रजो प्रकृति से उत्पन्न हे। यह प्रकृति सांख्य की प्रकृति 
के समान दी त्रिगुणात्मक श्रर्थात्‌ सत्व, रजस्‌, तमस से युक्त दै ।. कित्‌ 
यह प्रकृति सांख्य-प्रकृति क समान स्वतंत्र नहीं अरन्‌ ईश्वर द्वारा 
नियंत्रित है । (२) श्रप्राृत वे पदाथं कहलाते है जो प्राकृतिक 
श्र्थात्‌ प्रङ्ृति के गुणों से निमित नहीं ह। जेसे भगवान्‌ का लोक, 
भगवान्‌ के श्रलंकार रादि । निंवाक का यह श्चप्राङृत तख रामानुज 
के शुद्ध सरव या नित्य-विभूति के समान ही है। (३) कालल प्राकृत 
तथा श्रप्राकृत दोनों से भिक्ष तच्च हे। जगत्‌ के समस्त प्रदार्थो के 
निरंतर परिणाम काकारण्‌ काल हीदे। संसार चक्र का नियामक 
होते हुये भी काल ईश्वर के लिये नियम्य ह । काल त्रखशडरूप है, 
यद्यपि उसके श्रौपाधिक भेद हँ । स्वरूप से नित्य होते हये भी वह कार्य 
रूप से अनित्य हे । 

३- ईश्वर निंबाक मत मे भी ब्रह्म की कपना रामानुज-मत 
की मोंति सगुण रूप से की गहै, यद्यपि दोनों कल्पनाश्रां मं ङु 
प्रतर दै। सगुण ब््यकाद्ी नाम ईश्वर है) निंबाकंने ङृष्णको 
परमेश्वर माना है । यह ईश्वर जीव श्रोर जगत्‌ का नियंता तथा 
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ग्रविद्यादि दोषों से रित ग्रोर समस्त कल्पना गों से युक्त 
वासुदेव, स' कषण, प्रयत्न शरोर ्रनिरुद्धये चार व्यूह उस इश्वर क 
प्रगे! यह व्यूहं की कल्पना पचरात्रमत तथा रामाकुजमत क 
समान ही है| यह ईश्वर मस्स्य--कूमादि सूप सं जगत्‌ म श्रवतास्त 
होता दै ग्रोर जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण &। इश्वर 
के उादान कारण होने का ग्रथ यह दहै करि बह चित्‌ ग्रौर श्रचित्‌ 
शक्यो के सदम सख्पसे स्थूल रूप मं श्रभिव्यक्त हीने का कारण हं। 
कर्मानुरूप फल रौर उनके भोग-साधनों की योजना का व्यवस्थापक 
होने के"कारण वह संसार का निमित्त कारण दै । श्रतः खष्टिका शरभ 
केवल सूम की स्थूल रूप में ग्रभिष्यक्ति है। इसं प्रकार सष्टि सदम 
तत्व का स्थूल ल्पमें “परिणामः है। शंकराचायं का “विवत्त वाद 
निवाकं को मान्य नहींहे। ब्रह्म में च्रध्यस्त होने कारण जगत 
मिथ्या विवत्त मात्र नहीं है क्योक्रि श्रन्यत्र वस्वृतः वेत्त मान पदाथ 
काही च्नन्य पर श्रध्यास हो सकता है] रामानुज कौ जीव-जगत्‌ विशिष्ट 
ब्रह्म की उपादान-कारण-कल्यना से निंबाक के ईश्वर कौ कल्पना 
कुछ भिन्न है । रामानुज+जिसे ब्रह्म का शरीर कते हँ, उसे निंवाक 
शक्ति कहते द । रामानुज के ग्रनुसार जमत्‌ ब्रह्म कौ विशेषण भूत प्रकृति ` 
का परिणाष दै, निंवाकं के ग्रनुसार वह ब्रह्य का शक्कि का परिणाम 
है । दोना के श्रनुसार यह परिणाम ब्रह्म को नदीं दूते । ब्रह्म नित स्वरूप 
मं संस्थित रहता है | | ४ 
चित्‌, श्रचित्‌ ग्रौर इश्वर इन तीन तत्वों के सबंध को कल्पना 
निवाकं मतं की मौलिकता दै) कदाजाचुकाहैक्रिनिबाक कामत 
दोताद्रेत है| इस मतका श्राधार ऊक तीन तत्वाकसर्वध मद्वत 
प्रर श्रद्रत का समन्वय ह| जीव, जगत्‌ श्रीर्‌ इर्वर्‌ न एकदूसर स 
श्रवयंत भिंच्र है ग्रोर न उनका पूणं तादात्म्य ही दं । -ग्रतः इस सर्वध 


£ 
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कोन द्वत कह सकते है ग्रौरन ग्रद्रेत | किंु साथ ही यह संबंध द्रत 
श्रौर च्रदत दोनों है । द त-षरक तथा तथा श्रद्‌ त-परक श्रतियों दोनों 
समान सरूपसे स्त्य रहै। एक को मानने पर श्रन्यं श्रतियों का विरोध 
होगा । श्रतियों म इश्वर के उन गुणोंका वणन क्रिया गया है -जी 
जीव श्रौर जगत्‌ मं नहीं पाये जाते, ग्रतः भेद श्रथवा दवेत श्ंश का 

स्वीकरण श््रावश्थक दहे । क्रितु इस श्रथ मे उनपे अदत श्रथवा श्रभेद 
भीदहेक्रि चित्‌ श्रौ श्रचित्‌ कौ कोई स्वतंत्र सत्ता नदीं है; वे सदा 
इश्वर के श्राश्रित ह| ईश्वर श्रोर जीव कास बध दीपक श्रौर प्रकाश 
के समान द्वेतादेत है । ईश्वर ग्रोर जगत्‌ का संबंध श्रहि-कुरडल के 
समान द्ताद्रत हे। 


नि'बाकं मत मं स्वीकृत तीन तच्वों मे ईश्वर परम तत्व है  रामा- 
नज के नारायण ग्रौर ल्मी के स्थान पर निवाकं ने कृष्ण श्रौर राधां 
को स्थापित क्रिया है जीव के लिये संसार-बंधन से मोक्ष प्राप्तकरने 
के लिये कृष्ण की भक्छि परम मागं हे । यह भक्ति भगवान्‌ के श्रनुग्रह 
से प्राप्त होती है । प्रपत्ति तथा ग्ननय गुणौ से जीव भगवक्करेपा के योग्य 
बनता दै । भक्छि का श्रथ रामानुज कौ भति ध्यान या उपासना नहीं 
वरन्‌ श्रनुराग याप्रम हे । प्रपत्तिका ग्रथ एकमात्र ईश्वराश्रय की 
भावना दहै] भक्ति से भगवत्साच्ताकार होता दै। यही मोक है शओरौर 
यह शरीरावस्था मे सभव नहींदै। ग्रतः निवाके मत मे जीवन्सुक्ति 
मान्य नदीं ह| 

२्-मध्वाचायं 


शंकर के श्रालोचक वेदांत के श्राचायोँमे मध्व का नाम प्रमुख 


3. [स ०4 न (पः. ^$ ७ 

है । मध्व के द्रोतवाद मे श्रद्तवाद का विरोध प्रबलतम रूप मेंव्यक्त 
१ ५६ > [ क [क्प 

हृश्ए । द तवाद मे श्रद्रंतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का पर्स्लान-सा 














४६२ दशंनश्वाख का इतिहास 


प्रतीत होता है| शंकरने द्रत का निराकरण कर ग्रद्तवाद्‌ का स्थापन 
करिया । रामानुज ने श्रेत को प्रधान मानते हूयेद्रेत.को उसका विशेषण 
मानकर दोनो के समन्वय पूर्वक विशिष्टद्रेत का मंडन क्रिया । निवाकः 
ने ग्रह्वेत शरोर द्वैत दोनों तत्वों को समान महत्व देकर द्वताद्त का 
समथेन किया शरोर इस प्रकारद्वैतको रामानुज की श्रपेक्षा अधिक 
स्व दिया | मध्व नेभेद को मुख्य मान कर श्रदरेतवाद के ¶विश्ट्‌ 
द्ौतवाद की प्रतिष्ठा की । इस प्रकार शंकर के श्रद्र॑तवाद्‌ के विरुद 
प्रतिक्रिया का प्ैवसान मध्व के द्वौतवाद में हूश्रा। 
दक्षिण देश मं (उडिपीः नामक स्थान श्राज मध्व स प्रदाय का 
कद्र है। उसी के पास रजतपीठ नामक स्थान पर जो वत्त मान कल्या- 
णपुर का समस्थानीय माना जा सकता दै, सन्‌ ११६६ मे मध्वाचाय 
का जन्म हू्रा | मध्वाचार्य पूरंप्रज् तथा श्रानद ती्थैके नामसेमी 
प्रसिद्ध ई । इनके पिता का नाम मध्यगेह भद्ध तथा गुर कानाम श्रच्यु- 
तप्र्त था। 
भारतवपं के मुख्य तीर्थो मे पर्यटन कर मध्वाचायं ने श्रपने दतमत 
का प्रचार किया । इनके सचे हुये ३७ प्रथ कदे जाते ह जिनमे कु प्रमुख 
ग्रथोंके नाम येह (१) ब्रह्मसूत्र भाष्य; (२) श्रनुत्याख्यान (भाष्य्म 
मंडित मत कौ पोषक श्रस्पाक्षराव्रत्ति ); (३) दशोपनिषद्‌ भाष्य; (४) 


गीतामाष्य; (५) महाभारत ता्प्यनिरय्‌; (६) भागवत तात्ययनिणय; (७) 
गीतातात्प्यनिण॒यः; (८) उपाधि खण्डन; (६) मायावाद्‌ खरएडनः; (१०) 
्रपंचमिथ्यानुमान खण्डन; (११) तच्वविवेक । मध्व के श्रनुयायियोँ म॑ 
जयती्थं अ्रपनी प्रतिभा ग्रोर पारिडत्य के लिये प्रसिद्ध है । इन्दोँने मध्व 


के भाष्या पर॒विद्रन्तापूरणं वृत्ति प्रथो की सचना कर द्रेतसिद्धांत का 


प्रबल परिपोघण किया | जयती्थं की 'वादावली' तथा व्यासराज का 


“भेदो जीवन द्वेतवाद के प्रसिद्ध वाद-ग्र॑य | 





# १ 
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मध्वाचार्य का सिद्धान्त द्रतवाद कहलाता है । मध्व मत मेंग्रद्वत 
का खण्डन करके भद श्रथवाद्धेतका स्थापन किया गया हं] मध्व 
ग्रोर उनके त्रनुयायियों ने ग्रदरेतवाद का खरडन किया है । तथा शंक- 
राचा्यं के त्रध्यास श्रोर विवत्त' सिद्धत की श्रालोचना की दै। मध्व 
ते इस बात पर ज्ञोर दिया है कि भ्रम या भराति भी सवथा नियम-दीन 
नहीं होती । रस्सी मे सपंका भ्रम होता है, शुक्ति मे रजत का । यदि 
श्रम मे वस्तु के श्राधार का नियमन दहो तो रस्सी मेंहीसपका भ्रम 
क्यों हो,रस्सी मे हाथी का भ्रम क्यों नहो ? भ्रम के लिये दो वास्तविक 
पदार्थो का होना श्रावश्यक दै । सपं श्रोर रजत की वास्तविक सत्ता है, 
इसलिये उनका भ्रम होता है । यदि जगत्‌ कौ वास्तविक सत्ता नहीं तो 
ब्रह्म मे उसका श्रध्यास या श्रम भी नहीं हो सकता। 


मध्व ने निबाकौाभिमतश्रदवेत शरोर द्वौत के समन्वय को श्रस्वीकृत 

कर मेद का प्रतिपादन किया है| उनके त्रनसार भेद शरोर श्रभेद दोनो 
का एक कोटि मे प्रतिपादन व्याघात-दोषयुक्त है। द त ओर्‌ शरदं त दोनों 
की एक स्थिति सम्भव है । ग्रोरन स्तद्‌ वदियां का अ्रभिमत 
जगन्मिथ्यावाद मध्व को मान्य है । यदि जगत्‌ मं प्रसेक वस्तु मिथ्या 
है तो जगन्मिथ्या है ्रथवा बाध्य है यह कथन भी मिथ्याहे। इस 
प्रकार जगत की सत्यता ही सिद्ध होती है। जगत्‌ का श्रत मेबाधहौ 
जाता रै, इसका को$ प्रमाण नदीं दै । जगत्‌ कौ सत्ता का कभी तिरो- 
धान नहीं होता । जगत्‌ मिथ्या नदीं यथाथ ह। य॒दि भ्रम भी होपी 
उसे जगत की श्रसत्ता सिद्ध नहीं होतो वास्तविक सत्ता के श्राधार के 
विना श्रम श्रकल्पनीय है । ग्रद्रं तवदि्थां कौ इष्ट प्रनिवचनीय कोटिभी 
ध्व को मान्य नहीं । शंकर की सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ से विलक्षण श्रनिवच- 
नीय कोटि का सध्व ने खरडन किया है । सत्‌ श्रौर ्रसत्‌ से भिन्न कोर 
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तीसरी कोटि नदी है । जगतूसत्‌ है, क्योकि वह वतमान दै। उसकौ 
सत्ता का बाध कभी नहीं होता ¦ 
दस प्रकार जगत की सत्ता का समथन कर मध्वमद्रतवाद्‌ करा 
प्रतिपादन क्रियादै। संसारमंभेद नहींहेश्रमेददही ह, श्रथवा भेद 
त्रवास्तविक या मायिक दै, यह कहना साहस माच्र है । भैद वस्तुश्रा 
का वास्तविक स्वरूप है | वह साक्षात्‌ श्रनुभव सिद्ध है । साक्षात्‌ श्रनुभव 
की सत्यता का प्रत्यार्यान किसी तक द्वारा नहीं किया जा सकता । श्रुति 
मो भेद का प्रतिपादन करती है] जीव ग्रौर ईश्वर के स्वरूपका भद्‌ 
शरतियो से स्पष्ट है । ईश्वर जगत्‌ का सृष्टा श्रौर सवज्ञ तथा सव शक्छि- 
मान्‌ है 1 जीव मेये गुण नहीं ह । ग्रतः मेद प्रत्यक्ष तथा श्रति उभयथा 
सिद्ध है। मेद की वास्तविकता को माने विना जगत का कोई व्यवहार 
हीं चल सकता । गुर श्रोर शिष्य , दिता श्रौर पुत्र , पतिं ग्रौर पतली 
केसव'ध मेद की सत्ता सिद्ध करते दै । यदि भेदन दहो तोसमाज शरोर 
उसके व्यवहा का लोप दो जाय । पाव श्रौर पुण्य ; ज्ञान ग्रोर श्रज्ञान 
कामद तोश्रदरेत वादियों को भी मानना प्डेगा। यदि प्रमा शरोर 
ग्रप्रमा ( यथाथ ज्ञान श्रौर च्रयथाथं ज्ञान ) मभेद नदीं दं तो दाशनिक 
चिन्तन कौ श्रावश्यकता दीक्यादै 
मध्व के ्रनुसार पाँच प्रकार के भेद मूल श्रोर नित्य ह :- 
१- ईश्वर ओर जीव का भेद - ईश्वर सवज्ञ ग्रोर सवं शक्तिमान्‌ 
दै, जीव श्रस्पज्ञ श्रौर श्रव्यं श्छिमान्‌ हे ग्रतएव उनमें मद्‌ है। 
२--दश्वर श्रौर जड जगत्‌ का भद- जीवर की भाति जड़ जगत्‌ 
भी श्वर से भिन्न दहै । एक चेतनदै, दूसरा जड़; एक खष्टाहै, 
दूषा सृष्डि › एक नियामक दै रौर दूसरा नियम्य । 
३-- जीव शरोर जगत का भेद-जीव चेतन दै श्रौर जग 
जड़ । प्राएधारी शरोर प्राण--शरूल्य पदार्था कौ भिन्नता बालक भी 
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जानते हे । उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की श्रावश्यकता न हीं हे। 


«जीव श्रौर जीव का मेद जीव च्रनेक है श्रौर उनके प्रनुभवों 
मंमदहै। तरन्यथा सुख, दुःख, हर्ष, शोकं ओ्रदि श्रनुभव सबको 
साथ-साथ होते । मोक्षावस्था मेंमी जीवों क चरनुभव विलक्षण 
होते हें] 

५ जड़ शरोर जड़ का भद जिस प्रकार एक जीव दूसरे जीव से 
भिन्न हे) उसी प्रकार एक जड़ पदां भी दूसरे जड़ पद्‌।य से भिन्न है। 
कुसी ग्रौर मेज्ञ अ्रलग-ग्रलग है । 


इस भेदवाद के श्राधार पर मध्व, ने. ग्रपते द्रत सिद्धति का 
निमाण॒ करिया है । उनके भरनुसार दो मूल तत्व है--सवतंत्र रार परतंत्र 
केदल विष्गु स्वतन्त्र है शेष सब परत है । परत पदार्थो के दो भेद्‌ 
दभाव ओर्‌ तरभाव | सत्तावान्‌ पदाथं भाव कोटिं हे । प्रागभाव 
ध्वंसामावादि च्रभाव कोटियो है। भाव पदाथ भीदो प्रकार ऊ होते 
ई चेतन, ब्रर्‌ त्रचेतन या जड़। चेतन जीव दुःखानूषक्त श्रौर 
दुःखाननुषक्त दौ प्रकार के होते है| द्ःखानुषक्त के मुक्त श्रौर दुःखाबदध 
दो भेद ह । दुःखाबद्ध के मोक्षा शरोर त्रमोक्षाहं दो प्रकार ह । भक्ति- 
साधना द्वारा ईश्वरानुगरह के ्रधिकारी मोक्षा हे । राक्षस, पिशाचारि 
नीचजन श्रमोक्षाहं श्रौर श्रनंत बंधनं कै प्रधिकारी है । त्रचेतन 
थवा जड़ पदाथ भी तीन प्रकार के होते ह-- नित्य, श्रनित्य तथा 
नित्यानित्य । वेद॒ नित्य ई। पदाथ-जगत्‌ अनित्य ह | पुराण, प्रति 
त्रादि नित्यानित्य ह; ये स्वरूप मे नित्य, कितु संसार-क्रम मै त्ननित्य 
ह | 

य्नन्य प्रकारसे मध्व ने ङं वैशेषिक के समान पदार्थो का 
विभाजन किया है | मध्व के अरुत्तार नौ पदार्थं है- नव, गुण, 
कम, सामान्य, विशेष, विशिष्ट श्रंशी, शक्ति, सादश्य नौर श्रमाय | 
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द्रव्य बीस ईै--परमात्मा, ल्मी, जीव, श्रव्याकृताकाशः प्रकृति, 
त्रिुण, महत्‌ श्रहंकारः बुद्धि, मनस, दृद्रिय, भूत, मात्र ( तंमात्र ) 
न्रवि्ा, व्‌, श्रन्धकार वासना, काल ओर प्रतिबिम्ब । गुण 
वैशेषिकं के समानदी मने गयेरहै, केवल शम; कृपा, तितिक्षा 
मानसिक रुणो का समावेश रौर कर दिया गया दै! कमं॑बह हैजो 
साक्षात्‌ त्रथवा त्रारात्‌ रूप से पुण्य च्रथवा पाप का कारण होता द । 
` वह तीन प्रकार का होता दै-विहित, प्रतिषिद्ध ग्रौर उदासीन । जाति 
या सामान्य न्याय वैरोषिक के समान नित्य नदीं है वरन्‌ नित्य द्रव्यगत 
सामान्य नित्य तथा ग्रनिव्यद्रव्यगत सामान्य श्रनित्यं दै । विशेष 
श्रनत है| शक्छि चार प्रकारकी होतीदहै (१) परमात्मा कौ श्रचिस्य 
शक्ति ( २) पदाथा की सदज शक्तिया कारण शक्त जो परिणाम 
का कारण दै। (३) प्रतिष्ठा द्वारा देव प्रतिमाश्रों त्रादि मे संस्कार 
कायं द्वारा उत्पन्न श्रावेय शि । (४) पद-शक्ति । सादृश्य का श्रथ 
समानता दै, जो दो मिनन पदाथ के वीच होती है त्रभाव तीन प्रकार 
का होता दै- प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव श्रौर श्रन्योन्याभाव | 


मध्व मत की उक्त पदार्थ-मीमासा में ईश्वर, जीव, ग्रोर जगत्‌ तीन 
पदार्थं मुख्य दै । इन तीन पदार्थो का मेद शरोर इनकी प्रसुखता समी 
श्रहैतेतर वेदातों मे समान दै, यद्यपि इनके स्वल्प त्रोर सं्षधके 
विषय मे उनमें परस्पर भेद हे । 


$श्वर -्रन्य वैष्णव संप्रदायो की भोति मध्व नेभी ग्रदरेत के 
निर्याण ब्रह्म का निराकरणं कर सगुण परमेश्वर को परम सत्य माना दै। 
मध्व के मतानुसार निरंण ब्रह्म शूल्य-कलय ही ह सगुण तरस अ्रथवा परमे- 
श्वर ही परम सव्य है । वह प्रनत रुर्णो का श्रागार दै । निरंण सूचक 
्रतिर्यँ ईश्वर मं देय गुणो का निसकर्ण करती ई । वहं विश्व का खष्टा 
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सरीर नियंता है । कितु मध्व परमात्मा को खष्टि का उपादान कार्ण 
नहीं मानते वह केवल निमित्त कारण है । वह जीव ज्रौर जगत्‌ से भिन्न 
तथा दोनों का नियामक है | खष्टि का सृजन, सरक्षण, संहार, नियत्रण, 
तथा जीवों के ज्ञान, वंध, मोक्ष ग्रादि ईश्वर के गुण रहै । उसका जानः 
रूप श्रलोकिक शरीर है । वह ईश्वर एक होकर भी श्रनेक सपो मे व्यक्त 
होता है ; उसके सभी श्रवतासों मे यण कर्माद रूप से समान है | लक्त्मी 
उसको सहचरी तथा शक्ति है परमात्मा से श्रत्यंत भिन्न होकर भी लक्मी 
उसके पूण त्राध्रित है । वह नित्य सुक्त है। 

जीव--जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख श्रादि दोषों से युक्त तथा संसरण 
रील होतेरहै। ये संख्याम च्रनेत तथा एक-- दूसरे से भिन्न रहै। 
खुख्यतया जीव तीन प्रकार के होते है मुक्ति योग्य, नित्यसंसारो तथा 
त्मोयोग्य | मुक्ति प्राप्त करने के त्रधिकारी जीव देव, ऋषि, पितर, 
चक्रवर्तीं तथा उतम मनुष्य रूप पाँच प्रकार के होति है। नित्य संसारी 
जीव कर्मानुसार सदा स्वग-नरकादि लाकों मे विचरण करते रहते 
है । वे कभी मुक्ति नहीं पाते । देत्य राक्षस, पिशाच तथा रधम मनुष्य 
ये चार तमोयोग्य जीव है । ससार दशा कौ भाँति मुक्तावस्था मे जीवों 
के श्रानंदानुभव सव था एक से नही होते, उनमें कु व्यक्तिगत भेद 
रहता दहै । 

जगत्‌- जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति दै; ईश्वर केवल 
निमित्त कारण दै। खष्टि की कल्पना माध्व मत मे सख्य के समान 
ही दहै । „^ 

मोत्त-साधनां-मक्ति दारो मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर की 
पूण शरोर निष्काम भक्ति मोक्ष का एक मान्न साधन ह। परमेश्वर के 
गुण श्रौर महिमा के ज्ञान-पूव क परम-स्नेह का नाम भक्ति है । परमेश्वर 
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के गणो के ज्ञान से उस पर निमर होने कौ भावना उत्पन्न होती ह। 
ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती ह । पवित्र जीवन व्यतीत करने से सत्यकौ 
उपलन्धि होती है । युर के चरणों मं वरेठ कर नियम पूव क वेदाध्ययन 
ने से. त्व बाध. हता. दै क्रिः सवः कुछ करने पर भी विना 
मगवान्‌ की कपा केन ज्ञान दौ सक्रता है रोर न मोक्ष । परमेश्वर षा 
कर श्रज्ञानियों को ज्ञान श्रोर ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान कस्त है । जीव 
परमात्मा पर श्रवबलभ्बित होते हये भो कम करने मं स्वतंत्र है, ग्रोर साधना 
द्वारा सत्व-लुद्धि कर ज्ञान, मच्छि ग्रौर माक्ष का ्रथिकारो बन सकता 
हे । शान के लिये.वैराग्य शम, दमादि का संपादन तथां स्वाध्या) 
शरणागति, रार-तेवा शास्त्र.्रवण, मनन, ईश्वरापण इद्धि ग्रौर ईश्वरो. 
पासना श्रावश्यक ह | | 


मध्व-मत के अ्रनुसार मोक्ष ब्रह्म के साथ तादात्म्य की प्राप्ति नही 
ह। व्रहम-जीव कां ओद निव्यं ई । सक्त जीव ईश्वर कौ विभू श्रौर 
श्रानद क भागी हो जाते दै। किं समानुजके मत को भाँति सभी 
ज्ञो समान सूय से ब्रह के पूरण-प्ान द के श्रधिकारी नहीं होते । वे- 
त्रपनी सामथ्यै कै ग्रनुसार उसमे भाग लेते ह । प्रत्येक जीव का युक्ता 
वस्था मे श्रान दानभव भिन्न होता दै । उनकी वुद्धियं, इच्छायं ग्रौर 
उदेश्य एक हो जाते ह, यदी उनको एकता दै। एकता का श्रथ 
तादात्म्य नदीं दै। 

२--बर्लभाचाय 

वल्लभाचार्य का सिद्धा शुद्धा तं के नाम से विख्यात दे । संप्रदाय- 
पर पारा क अनुसार विष्स्वमी इसके मूल प्रवत्त क माने जाः रह । 
करित इस संप्रदाय के प्रचार श्रौर प्रसिद्धि का श्रेव वव्लभाचायं फो दै। 
वल्लभ का जन्म सन १४७६ ६० में दुश्रा॥ इनके पिता लद॑मण भ 
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नामक तेलंग ब्राह्मण ये । काश यात्रा के माग में इनका जन्म हुश्रा 
था । इनका जीवन-के भी उत्तर भारत मेँ रहा । मथुरा तथा ब्र दावन 
इनके कायते के कंद्र रहे । श्रणुमाष्यः ऊ नाम से ग्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य वस्लभ को मुख्य रचना है (तत्वदोप निबंधः मे भागवत 
के सिद्धातोंका प्रतिपादन है। सुबोधिनी नाम भागवत कीः. टीकां 
भी वल्लममत का महच्वपूण पंथ है । वल्लभाचार्य के बाद उनके 
द्वितीय पुत्रश्री विद्ूलनाथ जीने पिताके ग्रंथो प्रर टीका टिप्पणी 
लिखकर पुष्टिमागं की पर्या प्रतिष्ठा की। पुरुषोत्तम जी वल्लभ 
सप्रदाय के एक विद्वान्‌ टीकाकार ह । भाष्य प्रकाशः नामक रौका 
लिखकर इन्होंने वल्लभ के श्रएुभाष्यः के गूढाथे की मार्मिक 
प्रभिव्यजना की है । विद्रूलनाथजी के पुत्र गिरिधर महाराज का 
{शुद्धाद्र तमातरडः वल्लभमत का विवेचक प्रख्यात प्रथ है। 


माया से श्रलिप्त शुद्ध ब्रह्म को परम सत्य मानने के कारण व्लभ- 
वेदान्त का नाम शद्धादरेत' ह। यह ब्रह्म निशुंण नहीं सगुण 8, 
तथा माया-त वंध-रहित श्रद्वितीय तत्व है। जीव श्रौर जगत्‌ सत्य 
रै, माया नही, फिर भी व्रप्र के श्रदत सरूप से कोई विरोध नहीं है। 
इस प्रकार त्रन्य वेष्णव-वेदातों मे ्वीङृत तीन तत्व- ब्रहम, जीन 
ग्रौर जगत्‌ -वल्लभ को भी मान्यहै। कितु मघ्वमत की भांत्ति उनका 
भेद नदीं वरन्‌ श्रद्रेत वल्लम को इष्ट है । वल्लभ मत मे उनकी कल्पना 
निम्न प्रकार हे। 

ब्रह्म -एक ग्रत ब्रह्म ही परम तच्च है । वह एक) शुद्ध, अदर त, 
नित्य, सर्व्॑ञ, सवं शक्ति मान्‌ , सर्वगुण-त पन्न तथा सच्चिदान द स्वरूप है 
बह श्रनंत-देश्वर्य-युक्त है तथा उस टेश्गय के कारण परस्पर विरोधी 
गणो कौ भी सत्ता उसमे स भग है । ग्रतः निगण तथा सगुण दोनो 
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ल्पा मे ब्रह्न का निरूपण करने बाली श्रति्योँ समान रूप से सत्य ई । 
विरद धर्मा की सत्ता माया-प्रतिमास नदीं वरन्‌ स्वामाविक दै भगवान्‌ 
गरनेक रूप होकर भी एक रह; त्रणोरणोयान्‌ महतोमहीयान्‌ है; पूणं 
स्वतत्र हो कर भी भक्त के पराधीन ह यह ग्रनत श्रलेकिक एश्वर्य 
से स पन्न एक शुद्ध श्रदरेत ब्रह्म ही ग्रनेक रूपों में व्यक्त होता हे | यह 
संसार उस की लीला का विलासै । संसार रूप मेँ व्यक्त दीने परभी 
उसके स्वरूप मे कोई भेद नरी श्राता । श्रहि-कुरडल के समान संसारं 
मी व्रह्म का दी लीला-रूप दै । व्रह्म जगत्‌ का उपादान तथा निमित्तकारण 
दोनों हँ । वह जगत्‌ का सृष्टा है त्रौर संपुणं खष्टिरमे व्याप्त ह \ खष्टि 
म व्याप्ति की दृष्टि से वल्लभ उपादान कारण की च्रपेश्चा ब्रह्म को समवायी 
कारण कहना श्रधिक उचित समते ह । उपादान कारण कौ कस्पना 
मे उपादान-पदाथे के परिणाम या विकार की श्रापत्ति होती दे । समवायी 
कारण रूप से ब्रह्म सपू स्ट म व्याप्त है । च्रपनी तरनत शक्ति से 
सच्चिदान द-्रह्म वदुरूप से व्यक्त होता दै । इहदारणएयक उपनिषद्‌ के 
ग्रनुसार एकाकी ग्रवस्था मे रमण न कर सकने के कारण उसने ्रनेक 
रूप से होने की इच्छं को श्रोर वहं श्रनेक जीव ग्रोर बहुरूप जगत्‌ के रूप 
मे व्यक्त होता दै। भगवान्‌ के सत्‌ चित्‌ श्रो श्रानंद रूप के श्राविरभाव- 
तिरोभाव द्वारा खष्टि रोर मोक्ष हतेर्दै। सत्‌ रूप से ब्रह्म सवत्र 
व्याप्त श्रौर वतंमान है श्रानद के तिरोहित होने मे जीव कौ खष्टि होती 
दै । चित्‌ के भो तिरोहित होने से भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे । 
इस प्रकार संपूरणं सष्टि ब्रह्मरूप ही है-सव खव ब्रह्म । इस 
ब्रह्य के तीन रूप होते ईै-( १) श्राधिदेविक रूप जो परत्रह्य, पर- 
मेश्वर, सच्चिदान द॒ लीलापुरूषात्तम श्रीकृष्ण जो श्रनत गुण ग्रौर 
एेश्वर्य स'पन्न ह तथा जो भक्त द्वारा प्राप्य है । (२) श्राध्यात्मिक रूप 
जो श्रक्षर ब्रह्म है तथा जो समस्त गुणों के तिरोभाव फे कारण निगुण 
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रूप तथा कानी द्वारा क्ञयः है । (३) श्रतर्यामिन्‌ रूप जो विष्णु के 
विविध श्रवतारो में व्यक्त होता है । जड़ जगत भी बह्म का ग्राधिभौतिकं 
रूप हे] 


जीव जीव ब्रह्म काही रूप तथा चरंश है। जिसं प्रकार अग्नि 
से स्फुलिग प्रकट होते है उसी प्रकार जीव ब्रह्म के श्रंश मावर दै। अ्रंश 
तथा श्रशी के समान जीव शरोर ब्रह्म मे श्रभेद है। भगवान्‌ श्रपने 
स्रानंदांश को तिरोहित करके श्रनेक जीव रूप से व्यक्त हो कर रमण 
करते ह । भेद केवल लीला के लिये है, श्रभेद ही वास्तविक है| सब 
कु वस्तुतः ब्रह्मरूप ही हे । रामानुज श्रादि की भोँति वल्लभ चैद को भी 
वास्तविक नीं मानते । भक्छि ग्रौर ज्ञान द्वारा जीव क तिरोहित 
्रानंद का मोक्षावस्था में श्राविर्भाव होता है। जीव ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप 
तथा श्रु ह । वह ब्रह्मका भ्रंश रूप तथा नित्य ग्रौर सत्य है। श्र 
होते दूये भी चंदन-गंध की व्याप्ति के समान चैतन्य की व्यापि के 
कारण व्यापक या विसु है| जीव तीन श्रकार का होता है-८ १) शुद्र 
( २ ) संसारी-ग्रीर ( ३ ) मुक्त ।( १) त्रानंदांश के तिरोधान होने 
पर ्रविद्या से संबंध होने के पूवं जीव शुद्धः कहालाता है । (२) 
अविद्या के संबंध से जन्म-मरण के चक्रमे संसरण करने वाला जीव 
(सं सारीः कहलाता दहै | ८ ३ ) भगवान्‌ के श्रनुग्रह से जीवों के श्रानंद 
रंशा का प्रादुर्भाव होता है ग्रौर मुक्त होकर जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त 
कर भगवान्‌ से श्रमिन्न हो जाता है) 


जगत्‌-- जगत्‌ के विषय में वल्लभ ग्रपिङृत परिणासवाद' के मानते 
है । ज गत वस्तुतः ब्रह्मात्मक ही हे । चित्‌ श्रौर श्रानद का तिरोधान होने 
टे केवल सत रूप से ब्रह्म की श्रभिव्यक्ति ही जगत है । खष्टि श्रोर प्रलय 
का श्रथ जगत रूपसे ब्रह्मका श्राविर्भाव शरोर तिरोभाव है, | ब्रह्म रूप 
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से जगत नित्य तथा सत्य है, । माया त्रथवा मिथ्या नदीं । खष्टि श्रौ 

प्रलय ब्रह्म की दी शचि है । शक्तिका शक्तिमान्‌ से त्रभेददै। श्रतः. 
जगत नमिथ्यादहै, ग्रौरन ब्रह्म से नितांत भिन्नदहै | श्रहि-कुरड 

स्वत्‌ जात्‌ का ब्रह्म से श्रभेद संबंध दै। जिस प्रकार कुर्डलादि 
रूपों मे परिणत होने पर मी सुवण मेक्रिकी प्रकारका विकार उत्पन्न 
नदीं होता. उसी प्रकार जगद्रपसे परिणत होने पर मी ब्रह्ममे किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता| 


पुष्टिमाग-इस प्रकार जीव जगत श्रादि सम ब्रह्मरूपदहीदहै। ए 
ग्रदरत सच्चिदानंद व्रह्म ही परम तच्च है । समक्त सृष्टि उसी का लीला 
विज्ञास हं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण परह्य है । श्रनंत श्रलोक्रिक रुणो से 
संपन्न होने के कारण वे पुरुषोत्तम र । भगवान्‌ के त्रिविधरूप के 
श्रन॒सार साधन-माग भी तीन है श्राधिमोतिक कमे माग, श्राध्यात्मिक 
ज्ञान माग शरीर भिका प्रम माग । ज्ञान द्वारा निगुण रूप श्रक्षर 
ब्रह्मकीही प्राप्ति होती दै। सच्चिदानंद सगुण रूप लीला पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति भक्ति द्वारा दीहो सकती है । भक्ति भीदो प्रकार 
की होती है-मर्यादा-भ॑क्ति ग्रौर पुष्टि-भक्ति | भक्त के प्रय से साध्य 
भक्ति जिसकी प्राप्ति सचेष्ट यज्ञ ग्रौर श्राचरण द्वारा की जा सकती है 
मर्यादा-भक्छि कहलाती दै । जिसमे शास्र विहित नियम, श्राचार, वैराग्य 
ग्रादि के द्वारा साधक भगवान्‌ के सायुज्यं की साधना करतादै वह 
मर्यादा मागं की भक्ति है । एक मात्र भगवान्‌ का श्राश्रयं रहण कर लेने 
पर्‌ श्रनन्य शरणागत भच को भगवत्‌ कृपा से प्राप्त होने वाला भगवद 
ग्रह पुष्टि भक्ति कहलाती है | इसमं क्षी साधन की श्रपेक्षा नर्ह 
होती केवल भगवान्‌ के ्रनन्य प्रेम से वह प्राप्त होती है । भगवद्‌नुग्रह 
से प्राप्त होने वाली भक्ति काही नाम पुष्टि भक्ति है। मर्यादा भक्ति 
मे फल की श्रपक्षा बनी रहती है; पुष्टि भक्ति म किसी प्रकार के फल 
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की त्राकाक्षा नदीं रहती । मयादा भक्ति से सायुज्य की प्राप्ति होती है, 
पुष्टिभक्कि का साध्य अभेद बोधन दही हे। इस संसार से उद्धार पाने 
का सुगम उपाय पुष्टिभिक्ि ही दे । बिना भक्ति के भवसागरसे पार 
होने का कोई उपाय नहीं है शरोर विना भगवदनुग्रह के भक्ति प्राप्त नही 
होती । मनुष्य को भगवान्‌ का अनन्य श्माश्रय ग्रोर अ्रनन्य प्रम होना 
चादिये | भक्ति ज्ञान रूप नहीं है । ज्ञान ग्रौर भजन दो भिन्न भावनाय 
ह । योग, ज्ञान श्रौर भक्ति का सहकारी हो सकता हे । 


भगवद्‌नुग्रह से भक्ति प्राप्त करने का प्रमुख उपाय श्रतःकरण 
की शुद्धता है । शद्ध तःकरण वालों पर भगवान्‌ की कृपा होती है । 
्र॑तःकरण को शुद्ध करने के सोलह साधन बताये गये है- स्नान, यज्ञ 
शरोर देवमूतिं कां पूजन तीन बाह्य साधन रह । सर्वात्मरूप से ईश्वर का 
ध्यान चतुर्थं है । सत्व गुण का उत्करं पंचम है । सवकर्मार्पश॒श्रौर 
्रासक्ति का व्याग षष्ठ है| श्रद्धय जनों का श्रादर सप्तम दै। दीन- 
दया च्रष्टम है। सभी जीवों को त्रपने समान मानना तथाः अ्रपना सखा 
समना नवम दै । यम श्रर नियम दशम तथा एकादश है । गरु से 
शाख्र-श्रवण द्वादश दै । भगवन्नाम कीतंन त्रयोदश है । सावभौम स्नेह 
ग्रौर सहानुभूति चतुदश दै । दैश्वर सायुज्य पंचदश दै । अहंकाराभाव 
प्रोडश दै । वल्लभ के श्ननुसार भगवदन॒ग्रहसे प्रेमरूप मे भक्ति का 
वीज वतमान रहता हे । दृढ होने पर यह त्याग, मक्ति-शास्र-्रवश श्रौर 


भगवन्नाम कीतन से वद्धित होता है। भक्ति के विकाश-क्रम के भाव, 


परम, प्रणय, स्नेह, राग, अ्रनुराग, तथा व्यसन सात पव है | भक्ति की 
परमावस्था व्यसन है, लिप्तं भगवान्‌ के बिना रहना भक्त के लिये 
्रसंभव होता है। इस परम भक्ति म मनुष्य सब कुदं व्याग कर 
भगवस्प्रम मे निमग्न हों जाता ₹। 
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चेतन्य--निंवाक तथा वह्लम क वाद वैष्णव धर्मे के सुधारकों तथा 
प्रचारक मे चैतन्य का नाम विशेष उद्लेखनीय है । वस्ततः चैतन्य 
वल्लमाचाय के सम सामयिक ही ये | श्रापका समय सन्‌ १४८५-१५३३ 
३० हे । चेतन्य का जन्म नवद्वीप मेँ दृश्रा जो उस समय सिलदट तथा 
भारतवपं के श्रन्य भागों से त्रये हुये वैष्णवों का कंद्रवन रहाथा | 
इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र ग्रौर माता का.नाम शचीदेवी था | 
चेतन्य का वचपन का नाम विश्वंभर था । विश्वरूप जो श्रागे नित्या- 
नंद के नाम से प्रसिद्ध हये तथा जिनका चैतन्य के जीवनम बडा 
महत्व है उनके वड़े भाई थे । चैतन्य की श्रारंभसे ही भक्ति के गीतो 
म बड़ी रचि थी । पिता की मृत्यु के वाद वे पितृ-्राद्ध के लिये गया 
गये, वह उनकी बहुत से साधुर रौर महात्माश्रं मे मंट हई । वहीं पर, 
ईश्वरपुरी से दीक्षा प्रहण॒ कर उन्दने संसार.त्याग का निश्चय क्रिया । 
ल। टकर कुषं काल तकर भागवत का श्रध्यापन करते रहे, कित शीघ्र ही 
माता कौ ्राज्ञा लेकर संन्यास रहण कर लिया । उन्होने त्रपना शष 
समय कृष्ण-कीतन श्रौर गत्य म विताया । ्रधिकांशवे पुरी मेंरहे। 
ॐ वार्‌ प्रयल्ल करने पर वे एक वार ब्र दावन भौ गये | वँ उनकी 
शरीरूपगोस्वामी ते मेट हई । 


चैतन्य पर भागवत, विष्णु पुराण श्रौर हरिवंश पुराण का बहुत 
प्रभाव पड़ा । उनक्रा जीवन भगवत्कीतन तन्मय नृत्य मेही व्यतीत 
दृश्रा । उनके रचित कोई रंय उपलब्ध नहीं है । चैतन्य का मृल-मत 
उनके ्रनयायियों ओर परंमियों दारा लिखित जीवन चरितो मे च्रंकित 
उनके उपदेशों ते श्रनमित किया जा सकता दै । उन जीवनियों मे काव्य 
९ कल्पना का वाह्य होने के कारण चैतन्य के मल दाशनिक 


^ ~ 
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सिद्धांतों का निरूपण कठिन दै । चैतन्य के युगल शिष्य श्री रूपगोस्वामी 
तथा श्रो सनातन गोस्वामी ने प्रामाणिक ग्रंथों की रचना कर गोडीय 
वैष्णव मत का प्रतिष्ठापन किया | सनातन के छोटे भद वल्लभ के पु 
श्री जीवगोस्वामी चैतन्य-संप्रदाय की उजवल विभूति दँ । उनका विद्रत्ता- 
पूर प्रंथरल टसंद्भ' के नाम से विख्यात है । चैतन्य मत के प्रचारकों 
मे श्री जीव गोस्तरामी ग्रौर बलदेव विद्याभूषण दौ सवसे महत्तवपूणं 
नाम है । चैतन्य मत की प्रमुख विशषता उसकी भावुकता है । वल्लभ 
संप्रदाय म भक्ति मे उपास्नाकी विधिश्रौरं चर्यते श्रधिक महव 
ग्रहण कर लिया था । चैतन्य ने भावना को श्रधिक महत्व दिया । चैतन्य 
मत मे भावमय प्रम, कीतन ज्रादि विधिवत्‌ उपासना का स्थान रहण कर 
लेते हं । 

तीव गोस्वापी--धटसंदमः के च्रंतगंत “भागवत-संद्ः में श्री 
जीव गोस्वामी ने श्रवस्य भदामदः का प्रतिपादन क्रिया है । भनवान्‌ 
स्रनंत गुणों के निवास तथा श्रानंद स्वरूप हैँ । वे श्रानेद विग्रह भी द। 
उनका च्रानंद उनके स्वरूप से एकाकार ही है । भगवान्‌ के स्वरूप, 
वम्र; यण तओओर शक्ति मं किसी प्रकार का भेद या पार्थक्या नहीं है । 
भगवान्‌ की शक्ि स्वाभाविक तथा श्रचित्य है | वह भगवान्‌ से भिन्न 
या श्रभिन्न रूप से चिंतनीय नहीं है । वह भगवान्‌ से बहिभूत या भिन्न 
भी नदीं हो सकती; स्वरूप से शक्ति का तादात्म्य होने पर परिणाम, 
सृष्टि, लीला आदि की व्यास्या कथि दहे। भगवान्‌ के स्वरूप की 
कल्पना म विरोधी गुणों का समन्वय श्रचिंत्यत्व' के सिद्धांत कामूल 
प्रयोजन है । जीव गोस्वामो के श्ननुसार भगवान्‌ की तीन शक्तियाँ ह 
श्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति ग्रौर बहिरंगमाया शक्ति । स्वरूप शक्ति तो 
भगवान्‌ के स्वरूप से एकाकार हौ ह । दूसरी तटस्थ शक्ति की प्रतीक 
युद्ध जीव है । तीसरी बहिरंगमाया शक्ति का विकास जगद्रूप मेँ होता 
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हे, जिसका मूल प्रधानः है । इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये सूर्य 
उसकी किरणे श्रोर उसके वणो की उपमा दी गई है । भगवान्‌ सूयं के 
समान हं, जीव उनकी रमि रूप रहै, श्रौर भत जगत सूय के वण स्फुरण 
के समान है । रामान्‌ज तथा पांचरात्र मत मेँ स्वीकृत भगवान्‌ के चार 
व्यूहा म॑ तीन व्यूह ही गौडीय वेष्णव मत मे मान्य है । जिन तीन व्यूहो 
म भगवान्‌ कौ विभूति कौ अभिव्यक्ति होती है उनमें प्रथम संकषण 
यह महाविष्ण हैजो श्रखित्त जीव-समष्टि श्रौर प्रकृति का स्वमी है 

दवितीय प्र्म्नदै जो श्रखिल जीव-समष्टि काश्र॑तर्यामी है। श्रौर' 
तृतीय व्यष्टि रूप मेँ प्रत्येक जीव का श्रन्तर्यामी है । 

जीव श्रणु-परिमाण श्रौर श्रनेत है । वे ईश्वरके श्रंश दह । जगत्‌ 
दश्वर की सृष्टि है, श्रत; सत्य दै । सत्य इश्वर मिथ्या जगत्‌ की सृष्टि 
गह। कर सकता । माया मिथ्या विन्ञेप-शक्ति नहीं वरन्‌ भगवान्‌ की त्रचित्य 
शकि है। माया से भगवान्‌ का संबंध तर्कातीत, है। खष्टि ग्रज्ञान 
या श्रध्यास का कायं नहीं वरन्‌ ईश्वर की श्रचिंत्य शक्ति का कायं दै। 
परमात्मा जगत्‌ का निमित्त, कारण है; त्रपनी शक्कियोँ से युक्त परमात्मा 
जगत्‌ का उपादान कारण भीदहै। त्रपनी श्रचिंत्य शक्ति से श्रात्मो- 
पादान द्वारा ही जगत्‌ की.सृष्ि कर परमात्मा श्रपनी सृष्टि मं प्रवेश 
कर उसका नियंच्रण करता दै। श्रन्ञानी जगत्‌ को दश्य-विप्रय-रूप 
समभ कर भ्रांत होते है। शुद्धतःकरण वाले विश्व मं भगवान्‌ का. 
ही स्वरूप देखते है । परमेश्वर श्रपने स्वरूप मं सदा श्रविक्ृेत रहता है । 
वह सवंशक्छिमान्‌ है| श्रपने स्वरूप मे स्थित रहते हुये ही श्रपनी 
स्वरूपशक्तिः के श्राविष्करण द्वारा वह ` भक्तो ॐ सन्तोष के लिये लोक 
मे ग्रवतार ग्रहण करता है । भक्ति, भक्त ग्रौर भगवान्‌ का सवं हे। 
वस्तुतः भक्ति भग्र के स्वरूप म मगवान्‌ कौ शक्ति की एक विशेष 
ग्रमिव्यक्कि दहै। भक्तिके द्वारा भक्त भगवान्‌ की स्पररूप शाक्त को 


व कायकयनम् 
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धारण करता है । यह स्वरूप शक्ति हादिनी कदलाती है । हादिनी का 
सार भक्ति है ग्रोर वह्‌ शुद्ध श्रानंद स्वरूप हे । 
चेतन्य मत मे भगवान की मक्ति ही जीवन का परम श्रेय रै। ज्ञान 

भगवान्‌ के श्रतिरिक्त श्रन्य विष्यो से मन को हटाकर भगवान्‌ मे लीन 

होने मं श्रव्यंत उपयोगी हे । भक्ति का एक मान्न लकय भगवान्‌ को प्रसन्न 
करना दहै, अतः उसे श्रहेतु की भक्छि भी कते है । सच्चे भक्त को 
भगवान्‌ के नाम-जीत्त न में स्वाभाविक च्रानंद त्राता है ग्रौर भगवान्‌ 
की लीलाश्रों के ध्यान मं तन्मयता रहती है। ज्ञान श्रौर कस के मागं 
उसके लिये अपेक्षित नदीं ह । केवल भक्ति से ही उसे परम लकय की 
प्रापि हदो सकती ह । भक्ति को स्ययं मोक्त भी कहा गया है | भक्तितच्व- 
ज्ञान से कीं श्र ष्ठ हं; तच्वज्ञान तो भक्ति का फल है। भगवान्‌ 
के नाम-कीतेन शरोर प्रीतिपूवक लीला चिंतन से समस्त कम-वंधन 
चिन्न दो जाते ह । किंठु भक्ति की भावना सरलता से उत्पन्न नही 
होती । भगवान्‌ में रुचि श्रौर उनके नाम-कीतंन तथा लौला-चिंतन 
मे श्रानंद बड़ी कटिनता सेप्राप्त होते ह। सच्चे भक्तोंके सःसंगसे 
धीरे-धीरे भगवान्‌ कौ शरोर भावना उत्पतन होती है, श्रोर बह भागवत 
च्रादि के मनन से. द्द्‌ होती हे । वस्तुतः वह भक्ति भगवान्‌ की ञ्छ 
से ही उत्पन्न होती ह। भक्त की श्रात्मा मे च्रात्म लाभ-शच्छिका 
च्माविष्कस्ण ही भगवान्‌ का श्रनुगरह हे । भङ्छि के लिये क्रिसी विधि, 
साधन श्रथवा चर्यां की चपेटा नहींहै। भक्ति कासार भावना है। 
सव भूतो में भगवान्‌. का स्वरूप तथा . सव भूतों को भगवान्‌ का तथा 
स्रपनी च्रात्मामे श्राविष्करृत परमात्मा का श्रंश देखने वाला भक्त 
सर्वोत्तम है.। भगवन्‌ मं प्रीति, भक्तों मे बधु, श्रज्ञानियों परदया 
तथा शच्रश्रं के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला भक्त मध्यम 
दे । श्रद्धा श्रोर भक्ति से भगवदूमूति कौ उपासना करने वाला तथा 
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भक्त शरोर श्रन्यजनों के प्रति विशेष भावहीन भक्ति मंद श्रणी 
का है| भगवान्‌ कीं प्रीति ही परम पुरुषाथं दै। उसी से श्राव्यंति की 
दुःख निच्रत्ति ग्रोर त्रनत श्रानंद की प्रा्नि होती है। श्रत्यंत प्रगाढ 
भक्तिको प्रीति कहते ह । प्रीति एक श्रत्यंत मार्भिक ग्रांतरिक श्रनुभव 
हे, उसके बाह्य लक्षण लोकिकर श्रंगार के समान होते दै। श्रात्म 
विस्मृति इस प्रीति की पराकाष्ठा है । उस अवस्था में इसे महाभाव 
कहते हँ इसमे भगवान्‌ के प्रति तीव्र ममत्व का भाव उत्पन्न होता है । 
भक्ति का एक दूसरा रूप शान्त भक्ति भी है जिसमें “ममत्व के स्थान 
१२ _ तव्व”” का भाव होता है । भक्त भगवान्‌ को श्रपना न मानकर 
ग्रपने को भगवान्‌ का मानता हे। शान्त भक्छिमे भगवान्‌ के प्रति 
स्वामी तथा पालक का माव होताहै। भक्त मृत्य लूप से श्रपनेको 
भगवान्‌ का सेवक मानता है भगवान्‌ को शिच रूप मे मानकर लालन- 
भावसे ओ भक्ि होती है उसे वात्सल्य भक्ति कहते ह । किंत यह 
कटा जाता हैकि दाम्पत्य-माव को भक्ति मेही परम प्रीति चश्रौर 
तीनतम च्रानंद्‌ कौ श्रनुमूति होती द । यद्यपि इसके बाह्य श्रनुमाव गौर 
लक्षण लोकिक काम-रति केही समान होतेह कंठ दोनों मे एक 
महान्‌ श्रंतर है । लोकिकं रति मे त्रत्मतृश्षि का ल्य रहता है, तथा 
भगवद्रति मं भगवान्‌ की प्रसन्नता का ल्य रहता है । 

अलदेव विद्याभूषण-- बलदेवं जाति के वैश्य ये। ये उड़ीसा 
प्रत के निवासी ये, तथा नित्यानंद की शिष्य परपरामेंये | बअह्यसूज् 
प्र रचित उनका भोति द भाष्यः उनका प्रमुख अथ है। गोविंद 
भाष्य का सार उन्होने स्वथं “सिद्धांत-रतः नामक म्र॑थमें संगृहीत 
किया हे । बलदेव के . विचारों मे मध्व का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता 
हे ग्रतः उनके सप्रदाय को मध्व-गोडीय-सप्रदाय कहना श्रधिकं 
उचित हे। | 
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बलदेव के श्रनुसार दुःख की श्रात्यंति कौ निदृत्ति ओ्रोर अअरनंत- 
शाश्वत आ्रानंद की प्राति ही मनुष्य का परम ल्य है। इस लच्य की 
सिद्धि स्वज्ञान-पूव क, भगवान्‌ क स्वरूपतः तथा सगुणरूपतः ज्ञान 
दारा दो सकती हं । भगवान्‌ का स्वरूप सचिदानंद दै । चित्‌ श्र 
श्रानद को भगवान्‌ का विग्रह भी कह सकते है। एक होकर मभी 
भगवान्‌ अपनी ्रचित्य शक्तिके द्वारा श्रनेकं स्थानों पर तथा श्रपते 
अनेक भक्तों के रूपमे व्यक्त होता है। किंतु बलदेव श्रपने मत को 
भेदाभेद से भिन्न मानते ह । अ्रभिनेता की भाँति स्वरूपतः एक रहते 
हुये भी भगवान्‌ अनेक सूपोंमे व्यक्त होते है। ग्रचित्य शक्कि होने 
के कारणवे तर्कातीत ह । विरद गुणों का सबध भी भगवान्‌ में 
सभव है । जीव भगवान्‌ से भिन्न तथा भगवान्‌ के श्र श्रोर त्राध्रित 
है । भगवान्‌ का श्रानंद, स्वरूप श्रौर परिमाण दोनों मे, जीव के 
श्रानंद से भिन्न दै । उनका ज्ञान भी भिन्न है । इस प्रकार ब्रह्म स्वरूपतः 
जीव श्रौर जगत्‌ दोनों से भिन्न है। उपनिषदों के एेक्यपरक वाक्यों 
का रथ तादात्म्य नं तदीयच्च है । जीव श्रौर जगत्‌ ब्रह्म नहीं ब्रह्म के 
ह । "विशेषः की कल्पना बलदेव मत की मोलिक विशेषता है । इसमे 
मेदांश को जीव गोस्वामी कौ श्रपेक्षा श्रधिक्र महच्च दिया गया है । इस 
“विशषः कौ कस्पनामे ही मध्व का प्रभाव इष्टि-गोचर होता ह। 
(विशंघः भेद का प्रतीक दे । जहो वास्तव मे कोई भद नहीं वहो विशेष 
की सहायता से भेद-प्रत्यय का विधानदहो सकता है। फिर भी भद 
काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। भगवान्‌ श्रोर उनके गुणों म, उनके 
स्वरूप श्रौर विग्रह मे कोई भदन होते हुये भी 'विशेषता' के कारण 


भेद-प्रत्यय भो सत्य ह । 
ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दीनौ दै । 
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उसकी तीन प्रधान शक्तियों है-परमा-निष्णुशक्ति, सेव्रज्ञ-्श क्त 
ओ्रोर अ्रविद्याशक्कि। परमाशक्ति रूप से ब्रह्म श्रपने ग्रविकत स्वकूपमें 
स्थित रहता हे । ्रन्य दों शक्ता जीव ग्रौर जगत्‌ के रूप मे व्यक्त 
होतो हे । भगवान्‌ की भक्तिहीश्रानद का परम साधन है| बलदेव 
भक्ति को मी ज्ञान-विशेष ही मानते है। भक्ति भगवान्‌ की हयादिनी 
शक्त का सार दहे। सतोंका सत्संग भक्ति की प्रापि का उत्तम 
साधन हं । हमारा बधन सव्यदहै तथा मोक्षमी नित्य श्रौर सत्य हे। 
मोक्षावस्था मे जीव कात्रह्मसे तादात्म्य नहीं होता; व्रह्यते विशिष्ट 
रहकर ही वे परमानंद कौ प्राप्ति करते रै । 

















नवां अध्याय 
शेष ओर शाक्त संप्रदाय 


पिच्छले श्रध्याय में वेदांत तथा वैष्णव संप्रदायो के विवेचन के 
जाद शेव शरोर शाक्त संप्रदायांका भी कु परिचय देना त्रावश्यकं 
दे । आरभ सेदही शेव संप्रदाय वैष्णव संप्रदायका प्रतियोगी रहा 
हे । विष्णु तथा शिव (याश) दोनों ही देवताश्रों का उल्लेख ऋर्वेद 
मे भिलता है । ऋग्वेद के पूवभाग मे बर्ण पथा च्रागे चल कर इद्रका ` 

हस्व श्रधिक है 1 विष्णु इद्र के सहायक ह | सद्र संहारक तथा पञ्च श्रौर 

जन के पालक होने के कारण विष्णु से अ्रधिक महत्वपूणं दिखाई देते 
है | क्रित श्रागे चल कर ब्राह्मण युग मं विष्णु का महच श्रधिक बढ 
गया श्रौर पौराणिक युग मतः विष्णु ने परमात्मा का स्थान ग्रहण कर 
लिया । विष्णु की कल्पना के साथ ही साथ शिव की कटपनाका 
मी विकास होता रहा । वैष्णव संप्रदायां की भाँति श्रनेक शेव संप्रदायो 
का भी उदय हुच्रा। श्रपने मधुर श्रौर कव्याणकर स्वरूप के कारण 
विष्णु श्रधिक लोक-प्रिय रदे ह । ज्िख्द्र के शिव स्वरूप मे मगल 
भावना का समावेश दो जाते पर शिवोपासग कामी प्रचार बहुत 
द्च्रा । साधारणतः उत्तर भारत मे वेष्णव धरम का तथो दिश॒ भारत 
में रोव संप्रदाय का श्रधिक प्रचार हे। 

वेदों से प्रकृति की प्रमुख शक्तियों को श्रनुप्राणित्र कर उन्है देव-रूप 

२१ 








४८२ दशनशास्र का इतिदास 


मं प्रतिष्ठित क्रिया गया है | प्रकृति के सुचिर ्रर भयंकर दो रूप) 
एक कल्यारकर शरोर दूसरा विनाशक दै । इनम प्रकृति कौ विनाशक 
शकि के प्रतीक देवता का नामसर्द्रथा | सट्रका कोप पञुश्रों, बालको 
ग्रादि का रोगादिसेनाश करसताथा। कितु क्रद्ध देवता को उपासना 
श्रादि द्वारा प्रष्ठ भी कियाजा सकता दे । प्रसन्न होने पर यह संहारक 
सुद्र ही मगलमय शिव बन जाता है । वह रोगांका निवास्ण तथा परशु 
वालको का ऽलन करता हे। इस प्रकार रुद्र-शिवं कौ कल्पना का 
्रारम ऋग्वेदसे ही पाया जाता है। यजुवद के शततरुट्रीय श्रध्याय 
से उसकी प्रसिद्धि त्रधिक हुई । श्रथववेद मे इस कल्पना का श्रौर्‌ भी 
विकास हूश्रा । शतपथ व्राह्मण तथा कौपरीतक्र ब्राह्मण मे श्रथववेदोक्त 
सात नामां मं एक ग्रौर जोड़कर श्राठ नामों से शिव कौ प्रतिष्ठा हू 

उसमं पहले चार--रद्र, शव, उग्र श्नौर श्रशनि--संहारःसूचक दै तथा 
शेष॒ चार-मव, पञुण्ति, महदेव श्रौर ईशान मंगल सूचक दै। 
तेत्तिरीय श्रारएयक मे समस्त जगत्‌ खुद्र-रूप बतलाया प्रया ह } शवेतष्श्वे 
तर उपनिषद्‌ में शिव की परमेश्वर के रूपमे प्रतिष्ठा हृदः कितु इस 
उपनिषद्‌ मं साप्रदायिकता का कोद श्रामास नदीं मिलता । रद्र जगत्‌ 
केखष्टा, नियंता श्रौर लोक के. ग्र॑तर्यामी है। वे सवंज्ञ शरोर सवं- 
शक्तिमान्‌ द| श्रथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌ म पश, पाश श्रादि शेव-तंतरौँ के 
पारिभाषिक पदों का प्रथम परिचय प्िलता है । महाभारत में शेव मतो 
का वणन मिलता है| त्रज्ञन के शिवसे पाञयुपतास्त्रं प्राप्त करने की कथा 
विख्यात दै । वामनपुराण मे शेषोंके चार संप्रदाय बतलाये गये 
है :- शैव, पाशुपत, काललदमन ग्रौर कापालिक | शंकर के टीकाकारो 
ने भी उक्त चार शैव-संप्रदायं का उस्लेख क्रिया दै। किंतु कालं 
दमनः के स्थान पर कारक सिद्धातीः वतीय संप्रदाय क्तलाया हे । 
भामतीकार वाचस्पतिं मिश्र ने "कारक सिद्धीः को कारुणिक सिद्धांत 
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कटा ह" रामानुज श्रीर्‌ केशव काश्मीरी मी उक्त चार सप्रदायों को 
मानते हैः कितु उनके श्रनुसार तीसरे संप्रदाय का नाम कालामुख 
दं । इस प्रकार शव संप्रदाय सल्यतः चार ॒है-शंव, पाशपत, काला- 
मुख ` ग्रौर कापालिक । इसके श्रतिरिक्त उत्तर तथां दक्षिण भारत मन दो 
च्रोर शेव संप्रदाय प्रख्यात है एक कार्मीर-शैवमत तथा दूसरा वीर- 
वमत कहलाता है । शेव संप्रदायो म शिव को स्र, शिव, महेश्वर, 
महादेव, पञ्ुपति च्यादि रूपों मं परमेश्वर माना जाता दै | शिव के साथ- 
साथ शक्कि को भी उमा, पावती, काली, कराली त्रादि रूपां मं विष्णु 
को लद्तमी के समकक्ष माना जाता हे । शक्ति को प्रधान मानने वात 
सप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाते द । श्रागे शेव श्रोर शक्तं संप्रदायो 
का संक्षि परिचय दिया जाता हे । 
१-शेव-सिद्धांत 
शैव-सिद्धा॑त का प्रचार दक्षिण के तामिल प्रदेश मेहै। तामिल 
भाषा म रचित .शेव भक्तौ के रुचिर स्तोत्र ग्रौरं श्रन्य सिद्धात-गंथ 
इस मत की ख्याति के त्राधार है । ये भाष्रा-मंथ भी भ्रति के समान 
प्ादरणीय माने जाते ह । शेव-सिद्धात के मूल श्राधारदो ह एकं 
वेदिक शेव मत कौ परपरा तथा दूसरा श्रागमः । श्य्रागमः को शेव 
सिद्धांत के नामः से भी पुकारते हँ । शवां का विश्वास है क्रि भगवान्‌ 
शंकर ने अपने भक्ता के उद्धार के लिये श्रपने.रपोँच सखो से इन 
“स्मागमो! का श्राविरभाव किया । सद्योजात नामक सख से-(१) कामिक, 
(२) योगज, (३) चित्य, (४) कारण, (५) श्रजित; वामदेव सुख से- 
(६) दीस, (9) सदम, (८) सदख, (६) ग्रं्ुमाच, (१०) सुप्रभेद; अरघोर- 
सुख.से-(११ ) विजय, (१२,निःश्वास, (१३) स्वायंञुव, (१४) श्रनल (१५) 
वीर; त्पुरुष सुख से- (१६) ररव, (१७) सुञ्खट, (१८) विमल, (१६) 
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चंद्रज्ञान, (२०) विव; ईशान मुल से -(२१) प्रोद्‌गीत, (२२) ललित 
(२३) सिद्ध, (२४) संतान, (२५) सर्वोँर, (२६) परमेश्वर, (२७) 
किरण, (२८) वातुल श्राग्मो का उद्य दुग्रा। इनमे प्रथम (कामिक 
त्रागम प्रधान दै | इसके श्रतिरिक्तं श्रनेक उपागम द| कामिक के 
उपागमो मे"मगेद्र प्रसिद्ध दै । श्र॑गमों के साथ-साय शेवाचार्यां के श्रनेक 
ग्रंथ ै। ईसा की चौदहवीं शताब्दी मे नीलकण्ठ ने गौवमत ॐ वैदिक 
तथा श्रागम श्राधार के विधिवत्‌ समन्वय काप्रयल किया । नीलकण्ठ 
का ब्रह्मसूत्र पर रचित शेव-भाष्य प्रल्यात है । उस पर श्रप्पय दीप्त 


द्वारा रचित शिवाकौभणिदीपिका नामक यैका अस्यत मह्वपूए इ । 


शेव धिद्धाते के श्रनुखार शिष दही परमतच्च द । शिव ग्रनादि, 
प्रनत, शुद्ध सच्चिदानंद द । सच्चिदानंद का रथं स्वर्तत्र सत्ता, 
विशुद्धि, श्रन॑तप्रतिभा, ग्रनंतज्ञान, सवपाश मुक्तिः तरनत प्रम, 
नत शक्ति श्रौर श्रन॑त श्रानंद्‌ हे। शिव जीवों (पञचश्रो) को संसार 
माया के पाशसे मुक्त करते है । वे जीवों के स्वामी हं ग्रतः उन्हं पशुपति 
मी कहते ह । शेव सिद्धांत मे तीन पदाथ, माने जाते रद पति (शिव); 
पश (जीव) श्रौर पाश (जीव के वधन) । 


पति- पति से श्रभिप्राय शिवसेदैजो परमेश्वर द। शिव श्रनत 
ठेश्वर्य से सपनन, सव ज्ञ ग्रोर स्वतंत्र ह । शिव नित्य मुक्त ह । उनका 
कर्मफल रूप शरीर नदीं दे। कंठ उनक्रा शरीर शक्तिरूपदे। हन 
शक्तिन्यों को मंत्र कहते है । इस प्रकार शिव पंचमंत्रतनु द । ये पंच 
मंत्र ही उनके शरीर के ग्रंग द । ईशामत्र उनका मस्तक हे, त्तत्पु रुष 
उनका मुल दै, घोर उनका हृदय है, वामदेव उनका गुह्य च्रंग हः रौर 
सन्योजात नक्रा पाद दै। ईशानादि शक्छि से निमित शिव का यहं 
शरीर श्राक्ति, कदलाता दै । खजन, पालन, संहा तिरोभाव श्रौ 
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द्रनुमरह करण इन्दीं शक्तियों द्वारा स पादित शिव के पांच कमे ह । शिवं 
की दो श्रवस्थायें होती है लयादस्था त्रोर भोगावस्था | जिस समय शक्छि 
समस्त व्यापारो को समापन कर स्वरूप मात्र मे श्रवस्थान करती हं वहं 
शिव की तनयावस्था है । जिस समय शच्छि उन्मेष को प्राप्त कर विदु को 
कार्योत्पादन के लिये श्रभिमुख करती हं तथा का्यत्पादन कर शिव के 
ज्ञान शरोर क्रिया को समृद्धि करती है , वह शिव की भोगावस्था ह । 


पर हः! से श्मभिप्राय जीवसे है, जो श्राकार में श्रु तथा शक्ति 

मं सौमित ह । वह नित्य श्रौर व्यापक है । वड कर्ता है „ सांख्य पुरुष के 
समान च्रकर्चा नही; शरोर ्रनेक है, वेदांत के समान एकं नहीं । बद्ध- 
दशा मे वह पाश युक्त होनेके कारण ज्ञान श्रौर शक्ति मे सीमित रै 
कित पाश से युक्तं दीने पर वहं शिवच्व को प्रापि कर लेता है ग्रौर उसमें 
निरतिशय ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्रि का उदय होता है। मुक्त जीव 
शिव--कल्प होने पर भी स्वतच्र नदीं होते वरन्‌ शिव के श्रधीन रहते 
्ै । परशु ( जीव ) तीन प्रकार के हते ह-(१) विज्ञानाकलः (२) 
प्रलयाकल, शरोर (२) सकल । मल तीन प्रकार के दते ह - श्राणव्‌- 
मल, कामण मल्‌ तथा माथीय मल । जिन जीवों मे विज्ञान योग, 
संन्यास से याभोग मासे कमं क्षीण हो जाते है तथा जिनमे कर्मक्षय 

के कारण शरीर वंध का उदय नदी होता, उन्है शविज्ञानाकल' कहते 
ह | 'विन्ञानाकल" पञश्ुश्रों मे केवल मल ( श्राणव मल) शेष रह जाता 
ह । दूसरा प्रलय दशा मे शरीर पात होने से मायौय मल से रहित कितु 
श्राणब मल तथा कार्मण मल से युक्त लयाकलः कहलाता हे । तीसरा 
'तोनोः मल्लो से युक्त (सकलः कदलाता है । इनमे भी प्रथम 
“विन्ञानाकल' (समाप कलुषः ग्रौर श्यरसमा्त-कलुषः भेद से द्यो प्रकार 
का होता है। जब इन पञयुश्रां का मल पक्व हो जाता है तो षरम शित 


= 
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्रपने श्रनुग्रह से उन्है “विव्रश्वरः पद प्रदान करते है| श्रपक्व मल 
बाले विज्ञानाकल नीवा कौ शिव दया से भमत्र' का स्वरूप प्रदान करते 
ह । प्रलयाकलः भी दो प्रकार का होता दै - प्रक्व मल रौर श्रपक्य 
मल । प्रथम मोक्ष के प्रात्त दौते द । दूसरे पूर्यष्टक युक्त तथा कम वश 
नानः प्रकार के जन्भोँमे भ्रमण कसते है| प्रति पुख्ष मे नियत, खष्टि से 
लेकर कल्प ग्रथवा मोक्ष तक्र रहने वाला, : प्रथिवी से लेकर कला परयत 
तीस तर्स्वो से निर्मित सूम देह को कहते है ! ‹तकलः (भी पक्व कलुषः 
ग्रोर श्रपक्व कलुषः भे से दो प्रकार के होते ह| इनम क्व कलुष 
बालां को परमेश्वर ग्रपने शक्तिपात से मंत्रश्वर पद प्रदान करते है। 
ग्रधक्व्‌-कलयुष बले श्रपने कर्मानुसार संसार मँ ्रभण कसते हुये नाना 
प्रकार के विषयों का उपभोग करते है । 


पश जीवों के बंधन का नाम पाश है| पाश-वद्ध होने के कारण 

ही जीवों कौ भुः संजा है| पाश चार प्रकार होते दै-- ( ) 
मल, „( २) कम, (३) माया ग्रौर (४ ) रोधर्शाक्त । जो जीव की 
स्वाभाविक ज्ञानःक्रिया-शक्ति की श्राच्छदन करता है वह (मलः 
लाता ह । फलार्थी जीवों से सपाद्यमान धर्माधम रूप कीजांकरुरवत्‌ 
श्रनादि प्रवाहशील क्रिया.का नाम "कर्मः दै। जिस मं प्रलय काल सें 
लीन ` होकर सगंकल मे जीवं उत्पन्न होते है उसका नाम "मायाः हे। 
रोधशक्ति' साक्षात्‌ शिव की शक्ति दै, जो उक्त तीन पाशो का नियमन 
तथा उसके द्वारा जीव के प्रक्रत रूप का तिरोधान करने के कारण स्वयं 
पाश-ख्प मानी जाती है| 


^ 


मक्त रौर साधन-जीव का स्वाभाविक शिव स्प मलादि से 
ग्राच्छादित हौ जाता है; पाशवद्ध होकर वही ¶ड्यु कदलातए हे । 
मलादि पाश से मुक्त होकर वह फिर शिवल्दं की प्राति कर सकता दे | 


#ि 
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इस मल-पाश से सुक्ति का क्या .उपाय-ह १ सुक्ि का परम साधन तो 
शिवं का स्रनुग्रह दी है| शिद़ के अनुग्रह से जीव मे शक्तिपात. होता 
दे जिस से मलक्षय होता है] इस श्रनुग्रह-शक्ति..को दीक्षा कदते दै । 
्राचायै रूप से स्वयं भगवान्‌ शंकर दी ्दीक्ता' द्वारा शिष्य का 
खंसार-वंधन से उद्धार करते द । शिव श्रनुग्रह परम साधन होते हये भी 
नेतिक गुणौ का ग्रनुशीलन, योगादि' साधन उपकारक है । मुक्तं जीव्‌ 
का शिवं से तादात्मय नदीं होता, वह शिव-रूप श्रथवा शिव-कस्प हो 
जाता है। खजनादि पच कर्मों को छोड कर वंह सब प्रकार शिवं के 
समान होता 


र२-पाञ्चुपत-मत 


प्राद्युपत-मत प्रायः नकुली श-पाशुपत-मत कै नाम से प्रसिद्ध हे) 
कदाचित्‌ इसका यहं नामकरण इसके प्रवतंक के माम के कारण हूद्या 
दे । नकुलीश या लकरुलीश श्सके श्रादि संस्थापक माने नाते ह । 
भगवान्‌ शंकर के १८ ग्रवतारोँं मे लक्रुलीश प्रथम अवतार माने जाते 
ह । लगुड धारण करने के कारण इनका नामं लकुडेश या लकुलीश 
हुश्रा प्रतीत होता दै । इनकौ जो मूसियाँ मिलती हं उनमं इनके एक दाथ 
मं लगुड या दण्ड रहता हे । लिंगपुरण तथा वायुपुराण मे महेश्वर के 
लुलीश श्रवतार की कथा दहै] महाभारत के नारायणीयं खरडमें 
पारुपत मत का उस्लेख है । इससे इस मत की प्राचीनता प्रसारित 


होती है। प्रशस्तपाद ने श्रपने पदाथं धरम॑संग्रह के ्रारंभ सं वैशेषिक 


सूच के रचयिता कणाद के महेश्वर कौ कृपा से सूत्र स्वने का उल्लेख 
क्रिया दै | हरिभद्र के ठीकाकार गुणएरल् ने वेशेषिक दशन के श्रनुयायिो 
करो `पराजुपत कहा है । इस से प्रतीत होता हे करि एक समय पाशुपत मत 
का वहत प्रचार था। शैव शरोर पाशुपतं मतं मं समानता होने के कारण 
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उनका भेद कमी-कभी भ्रात मी हो जातादहें। गण र्न ने नेभामिकां 
फो शेद कटा दै | किंतुःन्वायवार्तिक के रचयिता उद्योतकर ने “पाञश्ुपता- 
चार्यः को उपाधि से श्रपना पस्विय दिमा दै। 


. -पाञुपतों का साहित्य बहुत कम उपलब्ध होता है । माधवाचार्य 
रचित शशव-दर्शन-संग्र" मेँ प्राप्य नकुलीश पा्युपतः नाम से इस 
सिद्धात का परिचय सवसे श्रधिक प्रामाणिक है। सोभाग्य से पाञ्ुपतों 
का मूल सूर रथ महेश्वर-रचित पाड्ुपत पत्र" हाल हीमे प्राप्त तथां 
प्रकाशित श्रा हे। 


सिद्धति की दृष्टि से पञु, पाश शरोर पति की कल्पना, शेव-सिद्धात 
का भांति पाञ्युपत मत का मीचश्राधार हे । यद्यपि दोनों मतो मं सद्म तत्वों 
के.दिपयमें कुथ मेद दै। शैव शिद्धात में पशु, पाश श्र}र पति तीन. दी 
पदार्थ माने जाते ह । पाशुपत मत के श्रनसार पौव पदार्थं है. कार्य, 
कारणः, योग, विधि श्रौर दुःखत । 

१- काय -- नो स्वातत्य-शक्ति से रदित हो . वह सब कार्य है। 
कार्य के तीन भेद है-- दिया, कला श्रौर पञ्च । इनमे विद्या जीव याः 
पशु का गुण हे श्रौरःदो प्रकार कीष्टोती है-वोध शरोर त्रबोध । बोध- 
सतरभावा विद्या भौ विवेक तथा श्रविवेक युक्त दो प्रकार की होती दै 
गनौर उसको “चित्त' कहते ह । पशुल्व को प्राप्त कराने वाले धर्माधरे से 
युक्त दिद्या श्रवोध रूप है ¦ चेतन के त्रधीन स्वयं च्रचेतन पदार्थं कलाः 
हे । कलाः के दो भेद है कार्य श्रौर कारण । कार्यं रूप कला मे प्रथिव्यादि 
पंचत्वं शरोर रूपादि पच गुणां का समावेश हे | कारण रूप कला में 
तयोदश इद्ियौं श्रंतभूत दै । जीव का नाम धञयुः दै। कार्य-कार्ण- 
रुपी कला से बद होकर सदा विषयों में परवश रहने के कारण जीव “पञ? 
कहलाता हे । पशु दो प्रकार का होता है--साज्ञन श्रौर निरञ्ञन । शरीर 
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श्रौर इंद्रिय से संबद्ध जीव साञ्ञन पश्च तथा इनसे रदित जीव निरञ्नन 
पु कदलाता हे । 


(२) कारण- समस्त विश्व की सखष्टि, संहार तथा अनुग्रह का 
हेतु होने के कारण महेश्वर (कारणः कदलाते ह । इनक शाल्रीय संज्ञा 
पतिः हे । निरतिशय ज्ञान-क्रिया-शक्कि से युक्त होना पित्व का लच्तण 
है। वह पशुश्रों का पालक श्रौर परमेश्वर दै। वह एक होकर भी 
रनक गण शरोर क्रिया केसंबंघसेकई रूपों मं व्यक्त होता है 
निरतिशय ज्ञान श्रौर क्रियार्शाक्तं से युक्तं तथा श्रनत रेश्वयं से 
नित्य स"पन्नरूप प्पति' है; तथा त्रनागंतुक श्र्थात्‌ नित्य पेश्व्य॑से 
युक्त रूप शत्रादयः कहलाता हे । 

(३) योग--चित्त के द्वारा ्रात्मा के ईश्वर के साथ संबंध का हेतु 
"योगः कहलाता है । योग दो प्रकार का शेता है क्रिया लक्षण तथा 
क्रियो परमलक्षण । जप, ध्यान च्रादि रूप योग क्रियालक्षण हे। निष्ठा, 
सवित्‌ गति रादि क्रियोपरमलक्षण योग कौ संज्ञाय दै। इसमे क्रिया 
की निवत्ति होकर परमेश्वर मं एक निष्ठ भक्ति, उनके स्वरूप कराः 
ज्ञान तथा परमेश्वर की गति प्राप्त होती हे । 


(४) विधि-- धम का साधक व्यापार विधि कहलाता है। वह 
दो प्रकार का द्योता दै--प्रधान ग्रोर गौण । प्रधान विधि ध्चर्याः हैजो 
साक्षात्‌ धर्म का देव॒ हे । (चया! दो प्रकार की होती है - त श्रौर द्वार। 
भस्म-स्नान, शयनः, उपहार, जप श्रोर प्रदक्षिणा रत कहलाते ह । साधक 
को भस्मसे स्तन श्रौर ` भस्म मे शयन करना चाहिये | उपहारं 
नियम को कते दै । नियम & धकार का होता है--हसित्त, गीत, नृत्य 
दूडक्कार, नमस्कार श्रो र जप्य । कणठ त्रोर श्रोष्ठ के बिस्फूजंन-दारा 
(द्रहहह्‌ ।* शब्दपूवंक ग्ृहास "हसित › है । गांधव-शाखर के श्रनुसारं 
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महेश्वर संबंधी गणोँ का चितन “गीतः है | ` नास्वशास््र केः ग्रनुसार 
भावपूवक हस्तपादादि का उत्तेपण च्नत्य' है| जीभ ग्रौर"तालयु के 
संयोग से निष्पाद्यमान व्रषभके नाद समान श्टुडहुडः शब्द्‌ करना 
हृड्क्कारः है | ` क्राथन, स्पंदन, मदन, श्छगार्ण, ग्रवितत्करण्‌ 
श्रवितदूभाष्रण ये & द्धारः कहलाते द| श्रसुप्तं पुरुष का सुप्त पुरुष 
के तस्य चिन्ह दिखाना क्राथनः है | वात-गस्त पुरुष के समान शरीर 
के संगं का कपन “स्ंदनः है। उपहत चरण के समान लगड़ति 
हव चलना 'मेदनः ह । कामिनी को देखकर कामुक के. समान' चेष्टा 
करना श्रगारणं' दे । कार्याक्रा्यं विवेक हीन पुरुष के समान लोक- 
नाद्त कम करना “स्रवितक्करस्णः दे । ्रनगल श्रौर ग्रन्थक भाषण 
करना श्रवितद्भाष्रणः है । ग्रनुस्नान, मेध्य, उच्छिष्ट भोजन 
ग्राद्‌ च्वर्याः के श्रनुग्रादक क्म गौण विधिके श्र॑तगंत दै 


(^) दुःखांत-दुःल की ब्रत्यंत निवर्तिका नाम दुःखत है| 
यही चरम पदाथ परम पुरुषा ग्रौर मोक्ष कहलाता दह । उक्त यों 
तथा विधि द्वारा मिथ्याज्ञान, ग्रधर्म, शक्िदेतु, च्युति श्रौर 'पञुत्व इन 
पच मर्ला के नाश-पूवकर दुःखांत-रूप मोक्ष प्राप्त होतादै। मोक्षका 
परम उपाय शिव की शरणागति द । भगवान पश्चुपति के प्रसादसे 
मलो का नाश होती हे ग्रौर जीव मुक्ति लाभ कररता है) यह दुःखांत 
दो प्रकार काहीता है--ग्रनात्मक्र ग्रौर सात्मक। ग्रनात्मक दुःखाति 
का लक्षण दुःखों करी. श्रत्यंतिकी निवृत्ति दै। सात्मक मे पारमेश्वर्य 
की प्राति होती दै! पारमेश्वयं की श्रवस्था मे ग्रदूमुत ज्ञान ग्रौर क्रिया- 
शक्ति का उदय होता हे। यह ग्रदयुत ज्ञान शक्ति पांच प्रकारं की होती 
हे--दशंन, श्रवण, मनन, विज्ञान शरोर सवज्ञच्व । सूतम, व्यवहित शरोर 
विप्रकृष्ट पदार्थो का ज्ञान (दशनः है) स्वंविध शब्दों का ज्ञान श्रवणः 
तथा सवविषयों का ज्ञान (मनन? है | समस्त शासो का ्र॑थतः ग्रौर 


र्यं वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय ४६ १ 


श्रथेतः परिज्ञान "विज्ञानः है । (सवन्त्वः इस ज्ञानशक्ि की पराकाष्ठा. 

दे श्रोर इस स्रतगत समस्त ज्ञान-विषय रै। श्रद्थुत क्रिया शक्कि 

तीन प्रकार की होती है--मनोजविच्च, काम-रूपित्व ग्रौर धिकरण धर्मित्व | 

किसी कायं को मनोगति स शोध करना (मनोजवित्व' हे । विना यल क 

्रनावास हौ ग्रभीप्तित रूप धारण करन काम रूपत्व है । इंद्रियों के 
टायता के बिना सव पदार्थो का जानना ग्रौर सवं कार्यं करना “विकरणः 

धर्मित्व' हे । इस प्रकार दुः्खांत मे श्रर्थात्‌ मोन्न मे श्रद्ुत ज्ञान- 
क्रिया-शक्ति -धिशिष्ट पारसेश्वय की प्राप्ति होती है। ' 


२-४-काल्लायुख ओर कापालिक मत 
कालामुख शरोर कापालिक सं प्रदायां का मधिकं परिचयं प्राप 
करने के साधन उपलब्ध नहीं ह| ये सप्रदाय वदे रस्यमय रहः 
इनके सिद्धांत, साधन श्रादि सब बड़े गुप्त रश्खे गये है । इसी कारण 
दनके पर परा का एक प्रकार से उच्छेदसा हो गया । ये दोनों शैव मतं क 
स्रत्यंत भयंकर रूप ह । सामान्यतः इन दोनो ` मं कोई स्पष्ट भेद प्रतीत 
नदीं होता । रामानुज के श्रनुसार्‌ कापालिको के मतम छः सुद्राश्रों के 


धारण से श्रपवगं की प्राप्ति होती दै। वे छः सुद्राये कणिका, रुचक, 


कु रडल, शिलामणि, भस्म श्रौर यज्ञोपवीत द। जौ शरीर मे इन छं 
म॒द्राग्रं को धारण करता है उसका संसार-चक्र से मोक्ष हो, जाता हे। 
कालामो क श्ननुसार समस्त लोक्रिक ग्रौर पारलौकिक कामनाश्रों की 
पूति के छ: साधन इत प्रकार ईै--कपाल-पात्र मं भोजन, शव के भस्म 
से स्नान, लगुड-घारण, सुरा-क भ॒ का स्थापन) तथा तं्रस्थित देवो- 
पासना । खराश्च माला, जटाजूट, कपाल, भस्म श्रादि इन स प्रदाय के 
विशेष ग्रौर पतित्र चिन्ह हँ | इन स पदायों मे गुप्त क्रियाश्रो दारा शरनेक 
अद्यत शक्तियों ॐ प्राप्ति सभव मानी जाती है । जन्म-जात ब्राह्मणत्व 
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को ये लोग नहीं मानते । कोई श मनुष्य कापाल-रत धारण करने पर 
तत्काल ब्राह्मण हो जाता हे। 

कापालिक लोगं भैरव के, भक्त होते ह। माधवाचा्यं-कृत शंकर 
दिग्विजय में एक स्थान पर श्रो शंकराचायं को कापालिकं से भेट होने का 
वणन है ! एक टीकाकार के अ्रनु्तार उज्जयिनी मे श्री शंकराचायं की 
कापाला सेमटठ हद । कापालिको का गर शंकराचायं के पास 
श्राया | वह शरीर मे श्मशान का भस्म धारण व्यि हये थाश्रौर 
उसकं एक हाथ मं कपाल तथा दस्र में त्रिश्चून था } उसने शंकराचायं 
स कहा दमने शरीर मे भ्म धारण,किया है, यह उचितदै। किंतु 
ठम परविन्न कपालं के स्थान पर यह पवित्र कमण्डलु क्यों लिये हो ! 
ठ॒म कपाली भैरव कौ उपासना क्यों नही कसते १ विना सुरा- रक्त-पूण 
कपल क भट के भैरव प्रसन्न नदीं होते । इस पर राजा सुधन्वा, जो 
शकर के साथे, ग्रौर कापालिकं मे युद्ध होने लगा। शंकसचायं ने 
कापालिकं को शापदिया ओ्रौर वे सब नष्ट हो गये। तब कापालिकों 
का शुरु क्रकच शकराचायकौी शरोर बढा । उसने सुरा से कपाल भरा 
त्रोर उसमे से श्राधा पीकर श्राप से भैरव का श्रावाहन क्रिया 1 भैर 
के प्रकट होने पर उसने शतनाश का निवेदन क्रिया। करिंठ शंकर 
स्वयं भरव के ग्रवतार ये | प्रतः भैरवने शंक का वध्‌ न कर स्वयं 
क्रकच कादौ वध कर डाला । त्रानंद गिरिके ग्रनुसार जिन कापालिकों 
से उज्जयिनी मंश्री शंकराचायं की भट हृईथीवे भैरव को परमे- 
श्वर तथा सृष्टि का उत्पादक ओर संहारक मानते थे | वे यद्‌ विश्वास 
करते थे करि सुरापान तथा श्रभद्य भोजन से ज्ञान-शक्ति का उदय 
होता हे। वे श्रपने को सदा कपाल श्र्थात्‌ भैरव की शक्ति से सुरक्षित 
मानते-ये । भवभूति ने श्रपने मालतीमाधव मे श्रौ शैल को काप॑लिकों 
काक्द्र बताया है। योगद्वारा वे शोधगमन च्रादि की श्रदुसुत 


| 


न 


(९ + {1.01 
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शक्तियाँ प्राप्त करते थे | कपाल कुरुडला मानव-मुरडों की माला धारण 
करती है । वद निशीथ-काल मं श्रपने.पिता के महल मं सोती हई मालती 
को उठाकरले जाती है ग्रौर श्मशान मे ले जाकर कराला-चामुर्डा ऊ 
सामन श्रपने गुर ्रघोरघरट द्वारा भेट चढाये जाने के लिये समपित 
कर देती हे। 

इससे विदित -होता है करि काथालिक-सप्रदाय कितना भयंकर 
स प्रदाय था । प्रकृति की कु भयंकर शक्तियों से उद्भावित भय से 
वेदिक सुद्र कौ प्रतिष्ठा हुई । मेख श्रौर चरिडका की कपाल-मालिका- 
मरिडत मूति मं इस कल्पना की पराकाष्ठा हई । सुरा, “स्त श्रौर 
मानवबलि को भेट ही इन देवताश्रं कोः प्रसन्न कर सकती थी । भैरव के 
उप्रासक कापालिक ग्रोर कालासुखों की क्रियाय बड़ बीभत्स शरोर भयंकर 
प्रतीत होती ह किसी किसी श्रवस्था मे तो नरशंसता का नग्न रूप दिखाई 
देता हे । धमं का इतना वीभत्स रोर श्रमानुषिक रूप ब्र जातियों मे ही 
देखा जा सकता है । कापालिक ओर कालायुख दोनों संप्रदायो का भद्र 
खदा स्पष्ट नदीं रहता । रामानुज के श्रनुसार कालासुख ग्र धिक, उमर संप्रदाय 
है । शिव- पुराण मं उन्दै महाव्रतधर कहा है । महात्रत की महसा कपाल- 
पा्-भोजन, शव-भस्म-स्नान, श्रादि महान्‌ शौर विचित्र क्रियाग्रं में 
हे । मालतीमाधव के टीकाकार जगद्धर ने कापालिको को महात्रत नाम 
दिया है । नाम शरोर लक्षणों से क।पालिक भी श्रत्यंत उग्र सप्रदाय जान 
पडता ह । दोनों ही स प्रदायों मे श्ननेक वीभत्स क्रियाग्रों का प्रचार था। 
उनमें से कौन सप्रदाय उग्रतर था इस निणंय का कोई श्रधिक महत्व 
नदीं जब दोनों ही स प्रदाय बीभत्सता की श्रसाधारण सीमा के निकट 
थे । दोनों स प्रदायों का पशं स्वरूप क्या था श्रौर उनम विशेष सिद्धांतों 
तथा क्रियाग्रोंमंक्याभेद था, यह जानने का श्राज कोई प्रामाणिकं 
प्राधार प्राप्त नदीं। 
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। ` ५-काश्मीर-शैष-मत 140 
प्राज्रीन काल मे काश्मीर देश साहित्य, संस्कृति श्रौर दशन का 
कंदर रहा है । यह देश शेव-दशन का पुरातन पीठ -दै। काश्मीरमें 
प्रचलित शेव मत कौ दो शालायं ` है--स्पंदशास््र ग्रौर प्र्यमिन्ता- 
शाच् । वस मत का मूलं ग्राविर्भाव स्वयं भगवान्‌ शिवसे मान 
जाता ह । प्राचायं वगत ने इसका लोक मँ प्रथम प्रवतंन क्रिया । 
शिवस काश्मीर-शेवमत का मूल श्राधार है । शिवसू्न विमि के 
त्रारम म॑ ेमराजने वकुगत्तं दरार शिवसूत्र के उद्धार कौ परपरा का 
उल्लेख किया हं । भगवान्‌ श्री करढ ने स्वयं स्वप्न मे वघुगुप्त को 
महादेवगिरि की शिला प्रर श्रंकित शिवसूत्रौं के उद्धार तथा प्रचारका 
प्रादेश दा । ये ७७ सूत्र ही काश्मीर शेवमत की सिद्धांत-मांलिका 
के प्राधार-र | वसगु -रचित स्पंद-कारिका मं श्ििवसूरों के सिद्धांतों 
काही विशदीकरण है | वसुगृप्त के दो प्रधान शिष्यो कल्लर श्रौर 
सोमानंद ने करमशः स्पदशाखर ग्रौर प्रत्यभिचा-शाल्र नामस काश्मीर 
शैव मत का दो धाराग्रो-का प्रवर्तन किना | इन दोनों मतं के दाशंनिक- 
दष्टिकोण मे बहत समानता हे; विशेष सिद्धांतों मे कुञ॒ मतभेद 
मी हे। 41} | | 
| (क) स्पंदशाख 

. वषुगुत्त को स्दकारिका से इस शास्र ग्रोर संप्रदाय का नाम- ` 
य श्रा । वसगु के शिष्य कल्लर इसके प्रथम श्राचार्थं है| 
सपद्कारिका पर सपद सर्वस्वः नामक बृत्ति कर्लट फी सव से महत्व- 
शाली इति हे । शस्यंदसवस्व' वस्ठतः स्पंद-शाल्ञ का सवसव ही दे । 


, रशा क अनुसार परमेश्वर पूणं स्वव ग्रौर सर्वशक्छिमान्‌ दै । 


ब केवल श्रपनी इच्छा-शक्छि से जगत्‌ की उत्पत्ति करता. है । उसेन 


पस्णाके लिये कर्मकाग्राधारश्रपेक्षित ह ग्रोरन प्रधानादि उपा. 
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दान कारणों की श्रपेक्षा होती है । नः वह स्वयं ही उपादान कारण हे । 
इस प्रकार खष्टिकान कोद प्ररक कारण हे ग्रौरन उपादान कारण । 

सृष्ट [चत्रपट तथा चच्रण्‌ सामग्री बिना चिच्नित एक दिव्यं चिच्रहे। 

दपण म प्रतिवि के समान परमेश्वरम खष्टिः का श्राभांस होता है 

किंतु दपण -के समान ही परमेश्वर नित्य श्रस्पृष्ट रहता दे । इस प्रकार 
स्पद्‌ शास्र म ए परमेश्वर ही परम सत्य हे । स्पद्-शाख्र.एक प्रकार 
का श्रद्रतवाद है। जीव परमेश्वर से श्रभिन्न रै, यद्यपि- मलाबर्ण क 
कारण इसं तादात्म्य का उसे सामान्यतः बोध नहीं होता। यह मल्ल तीन 
प्रकार का होता है--त्राणव, मायीय श्रौर कामण । जब ग्रात्मा श्र्ञन 
से स्पने शुद्ध, स्वतंत्र ग्रोर व्यापक स्वरूप को सुला कर श्रपने को पूरं 

्रशुद्ध मानती हं तथा देहादि को श्रात्मरूप मानती. है तो यह ्रात्मा 
कौ परिचिद्न्नता का कारणभूत (मल त्राणएवमलः कहलाता है । जीव का 
देदरूप मे संसार मं श्रमण मायीय मल के कारण होता है| श्रतःकरण 
्रादि की प्र.रणा से जब इ द्वियं सचेष्टदहोती हतो. का्मणमलकरी 
उत्पत्ति होती है । नद्‌-द्रारा इन त्रिविध मल की क्रिया प्रवित्‌ होती 
हे । नाद शिव की मूल श्छ का स्त्री तत्व है, उसीसे शब्द कौ उत्पत्ति 
होती है । शब्द के बिना करम के त्राधारमूत भाव कारक या प्रे नही हो 
सकते । ग्रतः. शब्द्‌ ( नाद ) मल का मूल है। गभीर ध्यान श्रर दद 
योग के द्वार जब भक्त के मानस सं परमेश्वर का स्वरूप प्रस्फुरित हाता 
है तथा समस्त परिच्छिन्न रूप शओरर भाव विलय हो जाते ह तब इन मलों 
का नाशं होता ह । जवं यह ्रवस्था स्थिर हो जातां है; तभी जीवात्मा 
मक्त" होकर परमात्म-स्वरूप हो जाती हे । परमेश्वर का यह साक्षाकारं 


“भैरवः कहलाता है । । | 
॑ (ख ) प्रभ्यभिज्ञा-शाख 


वसुगुप्त के दितीय शिष्य सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा शास्र का प्रवतंन 
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क्रिया । सोमान द्‌ करत (शिव दृष्टि, प्रत्यभिन्ञा-शाख्र का मूल ग्रथ द। 
उत्पलाचाययं का ्रत्यभिज्ञाूत्र, जो वस्तुतः कारिका है, स प्रदाय का 
सवसे महत्व पूरणं गरेथ ग्रोर इसके नामकरण का त्राधार ह । उत्पला- 
चायं के प्रशिष्य ग्रमिनव गु ने ध्म्यभिन्ञा सूत्र" णर ्रवर-प्रत्यभिज्ञा- 
विमशिणीः नामक रीका तथा ततंत्रालोकः ॥तत्रसार 'परमाथेसारः 
रादि श्रतेक महच्च पूणं म्र॑थ रच प्रत्यभिज्ञा मत का भारएडार भरा | 
ग्रभिनव गु का स्थान भारतीय साहित्य श्रोर दशंन मेँ श्रत्य॑त गोरव- 
मय हे । ्रभिनव गुप्त के शिष्यं क्षेमराज ने भी शिवस विमशिणीः 
“्रत्यमिज्ञा-हदयः ग्रादि ग्रंथ स्च योग्य गुरु के योग्य शिष्य कौ भति 
द्शंन-केच मे श्रषना मह्व-पूणं स्थान बनाया । 


सिद्धांत की दृष्टि से प्रत्यभिक्ञा-शास्र की स्पंद-शास्र के साथ 
बहुत ङु समानता दै । स्प॑द शाख की भोँति प्रव्यभिन्ञा-शास्र भौ एक 
प्रकार करा ग्रद्रंतवाद्‌ है। इसमं भी परमेश्वर के साथ जीवात्मा का 
तादात्म्य ग्रभीष्ट है| सृष्टि भी ईश्वर की स्वतंत्र इच्ट्रा मात्र से होती 
है । इसके सिद्धात मे इसकी ्रत्यमिज्ञा' संज्ञा का विशेष महत्व हे । 
इस मत के ग्रनुसार मोक्षावस्था मे परमेश्वर का प्रत्यभिज्ञान होता हे । 
लोक्रिक प्रयोग मे यह "वही व्यक्ति दै, यह “वही? वस्तु है, एेसे ज्ञान शरोर 
व्यवहार को प्रत्यभिज्ञा, कहते ह | इसी प्रकार परमेश्डर का साक्षात्कार 
डने पर भँ वही परमेश्वर दरू" एेसा ज्ञान श्वर प्रत्यभिज्ञा हे । 


। उपनिषदां मं एक पाठ है 'तमेय भांतमनुभाति सव तस्य भासा 
सव मिदं विमातिः ( का०२-२ ) श्र्थात्‌ परमेश्वर के श्रालोकसे ही 
विष्व मं सब कुद ग्रालोक्रित दै । हमारे श्र॑तगंत ज्ञान शक्कि परमेश्वर 
काही शक्ति हे। शक्ति के एकच्व के साथ-साथ स्वरूप के तादाम्य 
कौ मी कल्पना सभव दै । इस प्रकार शिव दी एक मात्र सतस्य हे। 
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जच साक्षात्‌ शिव स्वरूप दहै । जगत शिव से श्रभिन्न ग्रौर उनकी 
इच्छाशक्ति का स्फुरण मात्र दै। श्रज्ञानावस्ण के कारण जीव का 
शिव रूप श्राबृत रहता है । साधना-द्वारा उस शिव स्वर्यं का साक्षा- 
त्कार हीने पर श्रात्मा को श्रपने वास्तविक पारमेश्वर-स्वरूपः का प्रत्य- 
भिन्ञान होता है, इसीलिये इस शाल का नाम प्रत्यभिज्ञा शाल दै। 
परमेश्वर श्रनंत शक्ति सपनन है । उसकी श्रनत शक्तियों म पो 
शक्यां विशेष रूप से विख्यात है चित, श्रानंद, इच्छा, ज्ञान 
प्रोर क्रिया । चित. शक्ति प्रकाशस्वरूप है. जिससे परमशिव का स्वरूप 
स्वतः प्रकाशित होता हे । श्रानंद शक्ति द्वारा वे स्वाभाविक ओआ्रहाद 
का निरपेक्ष श्रनुभव करते ह । इच्छा शक्ति से वे स्वतंत्र श्रोर श्रविघात 
इच्छा-स पन्न ह । ज्ञान शक्ति से वे अ्रनंत ज्ञानस'पन्न है। क्रियाशक्ति 
से उनमें सर्वाकार-गरहण की योग्यता दै । इन पाँच प्रसुख शक्तियों द्वारा 
परम शिव का श्रपनी स्वतंत्र इच्छा मात्र से जगद्धपसे परिणाम होता 


हे | 


जीव वस्तुतः परमेश्वर दी है । श्र्ञान के कारण उसका पारमेश्वयं 
स्वरूप श्रर्ताहत रहता हं । श्रज्ञान परमे शिव की स्वतंत्र इच्छाशक्ति 
का विज भन-माच्र है । शिव अ्रपने रूप को तिरोहित तथा व्रकट करने में 
पूणं समथ शरोर स्वतंत्र ह । जीव मे परमेश्वर के गुणों का न्राभास 
होने पर भी उनका पूणं परामश न होने के कारण तादात्म्य के पूर्णा 
नद का उल्लास नहीं होता । जिस प्रकार एकं कामिनी किसी नायक के 
शुण गणो से परिचित होने पर भी, अज्ञात रूप से नायक के निकट होने 
पर भी, प्रत्यभिज्ञान के विना मदन-विहल नहीं होती, किंत दूती दारा 
यह कहे जाने पर करि ध्यह वही नायक है नायक के प्रत्यभिज्ञान पर 
म्रमाकरुल होकर ्राःंमसमपेण कर देती दै, उसी प्रकार स्वयं परमेश्वर 

२२ 
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होते हये भी श्रात्मा को श्रपने पारमेश्वयं का श्रभिज्ञानः नदीं दहीताः 
करतु गुरु केद्वारा श्रपने स्वहूप का प्रत्यभिज्ञान कराने पर वह 
श्रात्मानुभव के ्रानन्द म विभोर हो जाती दै। पास्मेश्वय प्रात होने 
पर ग्न्य कुछ भी श्रपेक्षित नदीं रहता । तअभिनवगुत्त का यह ईश्वरा- 
दरयवाद शंकर के ब्रह्यदरेत के बहुत कुछ समान है । दोनों मं एक स॒ख्य 
भेदं यह है कि शंकर का व्रह्म निष्किय दै, श्रभिनवगुपत का देश्वर-ज्ञानः 
क्रिया-शक्कि-स पन्न है । 
६-वीर-ोव-मत 

दक्षिण देश में प्रचलित शेवं धमं वीर-शव-मत कहलाताः है । इस 
मत के श्रनुयायियों को लिङ्गायत भी कहते रै; क्योकि ये लोग श्रपने गले 
मे शिवलिङ्ग की मूतिं धारण करते ई । इस मत के श्रादि प्रबतक काः 
नाम बसव कहा जाता दै । बसव-पुराण नाम से प्रकाशित वीर-शेव ग्रंथ 
से इस मत श्रौर इसके प्रवतंक वसव का परिचय मिलता है । वीर शेवा 
का विश्वास है करि उनका मत श्रत्यंत प्राचीन है। बसव पुराण से 
ज्ञात होता है क्रि वस्तव इस मतके ग्रादि प्रवत्तक नदीं वरन्‌ प्रबल 
प्रचारक थे । वसव पुराण के श्रादिमेकथादहैकरि किस प्रकार नारद के 
श्रनुरोध से भगवान्‌ शंकर नेः श्रपने नंदी को श्रवतार लेकर शेवमत के 
प्रचार कौ आज्ञा दौ । बसव कलच्ुरी नरेश विजल के मंत्री थे । उनका 
जीवन राजनीतिक चक्रां मे बीता । एेसा प्रतीत द्योता है कि बसव ने वीरशव 
मत के प्रचार के लिये श्रपने राजनीतिक प्रभुत्व का उपयोग करिया इसी 
लिये इस मत मे उनका इतना मान है। एकरांत रामय्य नेभी जेन 
धर्मं का उच्छेद कर वीर रैव मत के प्रतिष्ठापन के लिये बड़े विलक्षण 
कत्य क्रिये । पोँच महापुख्षो ने भिन्न भिन्न समय पर इस मत का उप- 
देश दिया है । इनके नाम रेणुकाचार्य, दारकाचार्य, एकोरामाचायै, 
प एडताराध्य तथा विश्वाराध्य ह; इन्दँने क्रमशः सोमेश्वर, सिद्धश्वर, 


॥ 
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रामनाथ, मल्लिक्राजुन तथा विश्वनाथ नामक शिवलिङ्ग से प्राविभू त 
होकर शेवधस का प्रचार किया । इन्होने क्रमशः वीरः सिहासन को 
रम्भापुरी (मेष्र) मे, (सद्म सिंहासन को उजयिनी मे, 'वैराग्यः विंहा- 
सन को केदारनाथ के पास श्रश्वी मठ में सूयः सिंहासन को श्रीशैलः 
मं तथा श्ञानः सिंहासन को काशी मे स्थापित किया] 


सिद्धांत को इष्टि से वीर-शेवमत एक प्रकार का विशिष्यादरौत है। 
श क्ि-विशिष्ट एक शिव को परम सत्य मानने के कारण इसे शक्छि- 
विशिष्टाद्रेत भी कहते दै । एक सच्चिदानंद स्वरूप परमन्रह्म ही परम 
शिव तत्त्व है । उसकी पारिभाषिकी ज्ञा (स्थलः है | परम शिव कीस्थलः 
संज्ञा की व्याख्या कुक कृत्रिम व्युत्पत्ति के श्राधार पर की जाती है । शिव 
जगत्‌ की स्थिति का श्रधार है, इसका योतन पूर्वश स्थः से होता है । 
"लः लय का बोधक द । शिव से ही उत्पन्न होकर प्रकृति, महत्‌ आदि 
जगत्तत्व शिव मं ही लीन हो जाते ह । समस्त चराचर जगत्‌ का आश्रय 
तथा परमानंद के साधकों का परम लक्य-स्थल होने के कारण भी शिव 
की ‹स्थलः संज्ञा है। 


इस “स्थल, संज्ञक शिव कौ स्वरूपावास्था शक्ति के साथ सामरस्य 
हे । जब इन शिव को लीला करने की इज्छा उष्पन्न होती है तो शन्त 
समुद्र के समान स्थित (स्थल मे कपन उत्पन्न होता दहे इस कपन 
से “स्थल! के स्वाभाविक सामरस्य का विभेद होकर उसके द्विविधरूप 
हो जाते ई जिनमे एक को (लिङ्गस्थलः शरोर दूसरे को “्रङ्गस्थल” कहते 
ह । (लिङ्कस्थलः स्वयं शिव तथा उपास्य हैँ , ।त्रङ्गस्थल' उपासक तथा 
जीव है | इसी प्रकार शक्तिम भी दो रूप उत्पन्न होते ईह । जिनमे एक 
का नाम कला" श्रौर दूसरे का भक्ति" है । (लिंग की शक्ति का 
नाम कला है जो प्रवृत्ति उत्पन्न करती है तथाश्रंग की शक्ति भक्ति 
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हे जिससे निवेत्ति ग्रोर मोकत्त उत्यन्न होते द । शक्ति लिंग कौ उपास्य 
बनाती है तथा भक्ति श्रंगको उपापक। श्रत म भक्ति के द्वारा 
ही श्ंग शिव (लिङ्ग) से एकीभृत हो जाता दै । 


लिङ्घ स्वयं भगवान्‌ शिव है, यह शिव का वाह्य चिह मात्र नद । 
लिङ्ग स्थल तीन प्रकार का होता है-(१) भाव लिङ्ग, (२) प्राण लिङ्ग 
ग्रौर (३) इष्ट लिङ्क । प्रथम भाव लिङ्ग कला-विदीनं ह ग्रोर उसका 
श्रद्धा दवारा साक्षात्कार होता है । वंह केवल सत्‌ हे, बह काल तथा 
दिक्‌ से श्रपरिच्छिन्न तथा परात्पर है । द्वितीय प्राण लिङ्ग कंल। -विहीन 
तथा कला-युक्त दोनों है । बुद्धि दवारा उसका श्रवगम \होता हे । 
तृतीय इष्ट लिङ्ग कला-युक्त दै ग्रौर चकलु द्वारा उसका दशन होता द । 
वह समस्त दृष्ट पलों का देने बाला है; ्रथवा इष्ट उपास्य है, इसी से 
दसकी इष्ट संज्ञा है । भाव लिङ्ग परमातमा का सत्स्वरूप दै, प्राण लिङ्ग 
चित्‌ दै ग्रौर इष्ट लिङ्ग त्रानंद दै । भावं लिङ्ग परम तच्व दै । प्राण लिङ्ग 
उसका सूदम तथा इष्ट लिङ्ग उसका स्थूल रूप दै । ये तीन लिङ्ग त्रात्माः 
प्राण श्रौर स्थूल देह ॐ सौगतिक रँ ग्रोर प्रयोग, मंत्र शरोर क्रिया से युक्त 
हीने पर कला; नाद्‌ ग्रौर विन्दु कहलाते दै ।. 


भक्ति जीव का लक्षण है । भक्ति शिव के ग्रति उपासना कौ भावना 
हे | इसकी तीन श्रवस्थाणएं हयोती. ह शरोर तीन श्रवस्थाश्रों के अनुरूप 
श्रंगस्थलः : के तीन ` विभाग होते दै जिन्द क्रमशः (१) योगाङ्ग (२) 
मोगाङ्घ ग्रोर (३) व्यागाङ्ख कहते है । प्रथम से जीव शिव से एकौमाव 
प्राप्त कर ग्रानंद की उपलब्धि करता दै; दूसरे के दाश जीव शिव के 
साथ च्रानंद का उपभोग करता दै; श्रौर तीसरे के द्वारा `सारको 
मिथ्या च्रौर सणभंगुर मान कर जीव उसका त्याग कर देता हे । प्रथम 
कारण-लय के समान तथा घुवुक्षि-कस दै; द्वितीय सूर्म शरीर के समान 


= = सः 


_ ~~ अ 
त ¬ --=- - 


4 छ ॥ 
शोष श्रौर शाक्त संप्रदाय ५०९१, 


ग्रोर स्वप्न-तल्य दे । शरोर तृतीय स्थूल शरीर के समान तथा जागृति तल्य 
है | प्रथम यो्गांगके दो भेद होते ` एेक्य. श्रोर शरण । ससार के 
मिथ्यात्वं का †वश्वास होने पर शिव के श्रानन्द का भागी बनना शिक्य 
कदलाता है । यह “रेक्यः की श्रवत्था समरसा भक्छि कहलाती है, क्योकि 
इसमे जीव शरोर शिव का श्रानंद मे एकीभाव हो जाता है । जब जीव 
श्रपते श्रौर प्रत्येक वस्त॒ मे लिङ्ग के दशन करने लगता हैतो इसे 
८शारणभक्िः कहते दै । यह श्रात्मानंद की श्रवस्या है। इसके दो भेद 
है--८ १ ) प्राण लिङ्गी शरोर (२) प्रसादी । प्रथम के लक्षण जीवन 
से निरयेक्षता, श्रहुकार त्याग शरोर शिव का ध्यान है] समस्त भोग 
{वषयो का शवापंण करने पर (प्रसाद भक्ति प्राप्त होतो है। जीव का 
भक्ति द्वारा एकीभाव ही मुक्ति दहै। श्रगः के मलापनयन दारा सुक्क 
प्रात्निका परम साघन भक्त) ही दहै। परम शिव के श्रनुग्रह से शगः 
( जीव ) भक्ति प्राप्त कर सकता हे । गुरु कौ इपारूपिणी दीक्षा भक्ति 
मे बड़ी सहायक. दोती है श्रौर बौर शेवो मं एक प्रकार से तआरआवश्यक 
मानी जाती है] वीर शेवों का दीक्षासंस्कार वेदिक उपनयन स स्कार के 
समकक्च ही दै। गायत्री मंच के स्थान पर शेव ऊ नमः शिवाय ` 
मंज का उच्चारण करते है, शरोर यज्ञोपवीत के स्थान पर्‌ शिवलिङ्घ 
धारण करते दै । दीक्षा के समय गुरु शिवलिङ्ग को श्रपने वाम कर्‌ मं 
ग्रहण कर षोडश संस्कार-पूवक उसे 1शष्य को दिखाता है। फ 
[शष्य के वाम कर मे उसे रख कर शिष्यो को उस लङ्ग - को श्मपने . 
रात्म स्वरूप से देखने का श्रादेश देकर उसे शिष्य के ग ले मे एक 
रेशमी डोरे से बाँध देता है । इते “लिङ्गस्वायत्तदीक्षाः' कहते ह । भक्ति 
के लिये दीक्षा ्रवश्यक दै। दीक्षा प्राप्तकर लेने पर ही जीव शिव 


को प्राप्त कर सकता हे । | 
यह शिवस्य की प्राक्षि शिव के साथ सामरस्य कौ प्रा्नि है । प्रथकत्व- 
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भाव का श्रभाव होने के कारण इसे तादात्म्य था श्रद्रेत का जा सकता 
है। किंतु यह श्रद्धेत शंकरके ब्रह्माद्रेत से. भिन्न. माना जाता है। 
इसे केवलाद्धेत न कह कर विशिष्टादरत कहना ग्रधिक उचित है । शक्छि 
विशिष्ट शिव इसके श्रनुसार परम तच्च हे । श्रपनी शक्ति से ही शिव से 
्रगः का ग्राविर्भावि होता है। शांकर के समानन केवल व्रह्म परम 
त्व है, ग्रौर न रामानुज के समान जीव शरोर जगत्‌ व्रह्म के विशेष रूप 
से वत मान नहीं रहते वरन्‌ केवल शित की शक्ति रूप से । इस भेद को 
छोड़ नन्यथा शिवाद्धेत रामानुज क विशिष्याद्रैत के श्रधिक निकर ₹ै1 
मुक्ति प्राति का परम साधन भक्ति भी शैव श्रौर रामानुज सम्प्रदायो की 
एक शरोर सख्य समानता दै । श्रीकरठ शिवाचार्यं ने श्रपने 'ेदातसू्- 
भाष्य" मेँ शिवाद्रेत का दाशंनिक निरूपण किया है। 


ऽ5--र२ाक्त-मत 


शेव मत का सू वेदो तक मिलता है । सद्र-शिव की कल्पना का 
प्रारंभ ऋग्वेदसे दही दहो जाता है । कंतु वेदों से लेकर गरृ्य स्रों तक 
सद्र- शव के साथ क्रिसो खरी देवता की प्रसुता दृष्टिगोचर नहीं लेती । 
रुद्राणी, भवानी श्राद नामों का उल्लेख श्रवश्य मिलता है, किंत ये 
कड स्वरतत्र शक्त संपन्न देवता नदीं हँ । उमा शिव की पतनी है ग्रौर 
शराव कर प्रथुच्व कौ पराभूत नदीं करती । महाभारतः मे एक स्तोत्र में 
 श्रज॒ननेदुर्गाकी वंदना कीदै। उस संरमं दुर्गां के कुमारी, काली 
पालो , महाकाली, चरडी, कात्यायनी, कराला, विजया, कोशक्ी, 
उसा, कतारवासिनी नामों का उल्लेख दै] (दरि शपुराणः में 
दिषाषुरनाशनी, शंभ-निशंभ-मर्दिनी का उच्लेख है । (माकरडेय- 
पुराणः मं चरडा के उद्‌भव.की कथा है । शंभ-निशंभ से चस्त हकर 
देवता दिमालय पर गये श्रौर देवौ को वंदना की) पार्वती जी गंगा 





मो क = = वो = 


शव श्रौर शाक्त संप्रदायः ५०३ 


से स्नान करने श्रा । तब शिवा श्रथवां श्रंविका पावतीके तनुसे 
प्रकट हुई । पावती के देद-कोश से प्रकट होने के कारण उसका नाम ` 
कौशिकी दुश्रा । जव च्रंबिक। पावती के देह से प्रकट हूः तो पाव ती 
का वणं काला दो गया इसा से उसका नाम कालिका हुश्रा । जब शु भ 
ग्रोर निशुभ उस पर दोडे तो उसका मस्तक कोप से कालादौ गया 
उससे सुरुड.मालिका काली प्रकट हुई । उसने चरड शरोर सुप्ड राक्षसो 
का वध किया इससे उसका नाम चारडा हुश्रा । ब्राह्मी, मददिश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिदी ओर एरी नामक सात शकछियां 
उसकी विभूतियों हं । 

उक्त विवरण से विदित होता है कं वस्तुतः एक ही देवी श्रनेक रूप 
से प्रख्यात ई । क्रतु विवेक दष्ट से देखने पर ज्ञात होगा कि ये केवल 
एकी देवी के श्रनेक नाम च्रथवा सरूप नदीं है, वस्‌ ये भिन-भिन् 
देविय है जिनकी कल्पना सिन्न भित्र एतिहासिक परिस्थियों में 
प्र ति{ह्ठत हुई । भारतवासियों कौ जिस एकत्वाभिमुखी विचार-प्रघरृत्त 
से श्रनेकं वैदिक देवताग्रों के समवाय सेएक व्रह्म या परमेश्वर की 
कल्पना प्रसूत हई उसी प्रद्रत्ति से ये श्रनेक् देवि्याँ एकभूत हो कर 
एक ही शक्कि क ्रनेक नाम-रूप कौ योतक बन गदं । सबते पहले शिव 
की पल्ली उमा है| उक्षके बाद हैमवता या पावती है, क्योकि शिव 
गिरीश या पर्वतवासी ह श्रौर उमा की. उद्यन्त भी हिमवान्‌ परवत पर 
हुई । उसके बाद च्ररएय ग्रौरं विष्य पवत पर निवासं करने बाली 
देवियोँ है, जो पुलिद, शबर, ववर श्रा.द की उपास्या ह तथा भयंकर 
होने के कार्ण कराली, काली, चरडी, चाया त्रादि कहलातौ ह । 
शक्ति की भावना भी देवी कौ कल्पना का एक प्रषुख च्रंग ह । ऊपर 
वर्णित खात देवियो' की कल्पना सात देवताश्नोः कौ शक्तिके रूप मे 
उदित हृ । कापालिक शरोर कालमुखो' के संप्रदाय मे इस शक्ति- 
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उपासना ने बड़ा भवृंकर रूप ग्रहण कर लिया। स्री देवता कीं 
उपासना करने वालों मे शक्ति की भावना सामान्यतः वतंमान ` होने 
के कारण वे सभी शाक्त कहलाते है | 


शाक्त-तंत्ो कौ संख्या बहुत श्रधिक है | शाक्त उपासना विधि 
ग्रत्यत रहस्यमय तथा गोपनीय हे | शाक्त-तत्रो का प्रकाशन बहुत 
ण्म द्श्रा | उनकी भाषा श्रव्य॑त सकितिक प्रतीकत्मक तथा रहस्यमय 
रोने क कारण प्राप्य ग्य तज अवगम्य नहीं हं । शां का विश्वास है 
कि विव्या गुश्मुख से दी प्राति हो सकती दै। सककेतों शरोर प्रतीको" का 
स्त्य सप्रदाव को परपरम प्रवेश करने पर ही ज्ञात दहो सकता दै। 


पाक सप्रदाय्‌ के च्रनुष।र शि श्रोर शक्छि परम तत्व ह । ज्योतिः 
स्वरूप शिव विमशं गरथवा स्ति रूप शकि यँ प्रवेश करता है तथां 
हु रूप ग्रहण करता है । श्छ भौ इसी प्रकार शिव में प्रवेश ` करती 
है, इससे विदु का विक्रास होता हे | शरोर उसमे सेएकसख्री तत्व का 
उद्य होता है जिसे नाद कहते है । इन नाद रौर विदु केसयोगसे 
एक एमे तत्त्व की उत्पत्ति होती है जो पुरुष श्रौर स्री शक्तियों की गहन 
मानता रदत करता है ग्रौर जिते “कामः कदत है । इसके अतिरि 
दो श्वेत श्रौर रक्त वि जो पुरुष श्नोर खी शक्ति के प्रतीक होते है, 
मिलकर कला" की उत्ति करते है । काम म संयुक्त नाद-विदु तथा 
कला" के सयोग से काम-कलाः का त्विमां होता दै । इस प्रकार 
चार शक्तियाँ का समागम होता है- (१) मूल र्विंहु जो सखष्टिके 
उदान का प्रतीक है; (२) नाद श्रथवा शब्द भिस पर पदार्थौ कां 
नामकरण निभर है; श्रौरजोविदुसे उद्भूत होता है; ये वस्तुनां ;ग्रौर 
वार्‌ उपादान मात्र है; त्रतःडनके साथ एक उल्यादक शक्तिका सयोग 
भावश्यक्‌ ह;( }श्वेत विदु ( वीर्य ) जो पुरुष शकि का सूक दै । 


`जाधिानााा  ोो> रो १, भ > नः कोक । गे 
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ग्रोर स्वतः उत्पादने समर्थ नही, तथा ( ४ } रक्त बिहु (रज ) जो खरी 
शक्ति का सूचक है | जब एक तत्व 'काम-कलाः से इन चारों शच्या का 
समागम होता हेतो उससे यह नाम रूप-मय वस्तु जगत्‌ उत्पन्न होता है । 
“सोदर्यलदहरी' के अ्रनुसार शक्छि के सयोग से ही शिष सृष्टि कर 
सकते हे । ग्रतः शक्ति ही मूल क्रिया शक्ति तथा सृजन-शक्छि है । परम 
शक्ति होने के कारण वह परा, ललिता, त्रिपुर सुंदरो श्रादि नामांसे 
विख्यात ह । समस्त जीव त्रिपुर सु दरी के ह रूप ह श्रौर समस्त वस्तु 
जगत्‌ उसी के उन्मेष से उदित है । त्रिपुर सु'दरी की उपासना एक 
दीक्षा-पूवक होती है । यह दीक्षा तीन प्रकार की दोती हे । पहली दीक्षा 
मे महा-पद्मवन मे शिव के श्रंक मेँ श्रासीन देवी के श्रानदमय स्वरूप 
का ध्यान करना होता हे । दूसरी दीक्षा चक्र रूपा होती है । इसमे श्रीचक्र 
के रूप से उपासना की जाती है । तीसरी दीक्षा शाक्त ततं के गुरु सकाश 
से ्रध्ययन च्रौर त्व के श्रवगमन में है । दूसरीचक्र रूपा दीश्ना शाक्तो 
कौ मुख्य उपासना विधि दै । श्रीचक्र के केर मे स्थित योनि का ध्यान 
प्रोर उपासना का सुख्य श्रंग है । यह श्रीचक्र भोजपत्र, रेशमीवस्च या 
स्वण-पत्र पर श्रंक्रित करिया जाता है । इस उपासना के विषय मे यह 
जान लेना त्रावश्यक है कि शाक्तांकेदो मुख्यं ॒बगं होते है (१) 
कौलिक शरोर (२) समयी । पहले श्थूल विषय की उपासना करते हे 
शरोर दूसरे चित्र की । शाक्त तंत्र बड़े रहस्यमय माने जाते है । शक्ति- 
स प्रदाय मे योग का वड़ा महत्व हे। योग ग्रौर म्र साधना से मनुष्व 
को ्ंतर्निंहित शक्छियों जागृत होती दै । सिद्धि की ्रवस्था से पटचक्रों 


को भेद कर कुण्डलिनी शक्ति का उदय होता है । 
त्रिपुरा सिद्धांत के श्रतिरिक्त शक्ति सप्रदाय की श्रन्थ अ्ननेक 


शाखा है श्रौर शक्रिति-उपासना के च्रनेक स्पहै। तत्रो के रहस्य 
उद्घाटन के वाद ही उनका कु खष्ट परिचय प्राक्त हो सकता है । 








| 
| 
| 


दसवां अध्याय 
(परिशिष्ट) 


पुस्तक की भूमिका सं हमने वेदात कोषवारह दशनो" मे ते एक समभ 
वेदांत के श्रन्य॒ कर गिनाथा। वास्तव मं वेदांत के श्रंतगत 
ग्राचायं ग्रनेक दशन है ग्रोर भगरतीय दाशनिक संप्रदाय 
की संख्या वारह से कंदीं श्रधिकं है! रामानुज श्रोर शकर के सिद्धांतों मं 
महत्वपूरण भेद है; यही च्नन्य त्राचार्यो के विषय मे भी कदा जा सकता 
है । प्रायः वेदांत के समी दूरे श्राचार्यो ने शांकर मत की च्रालोचना 
कीदै | इन सवं च्राचायों के मतो ग्रौर श्रालोचनाश्रं का श्रद्धलित 
वणंन इस छोरी पुस्तक मँ संभव नदीं दै ) यां हम दो तीन च्राचार्यो कौ 
शिद्ता का दिर माच्च प्रदर्शित करगे । 
नक्रा समय रामान॒ज के कुछ दी बाद ग्यारहवीं शताब्दी समभना 
निःवाकाचार्य१ चाहिए 1 यह तेलमग्‌ ब्राह्मण ये प्रोर वैष्णव मत 
के श्रनुयायी, इन्दरनि ब्रह्मसूत्र पर वेदांत पारि- 
जात्- सोरभः नामक भाष्य लिखा हे | इनका मत दताष्रत कदलाता हे 
जो भास्काराचायं के भेदाभेदवाद से समानता रखता हे । प्रसिद्ध केशव 
कश्मीरी जिन्होने गीता ग्रौर व्रह्सूत्र पर भाष्य लिखे रै, निबाकं केदी 
ग्रनुयायी थे | 
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जीव ज्ञान-स्वरूप है ग्रोर ज्ञान जीव का गुण मी दै । गुण श्रौर गुणी 
मतादात्म्य नहीं होता, पर उनका भेद देखा नहीं जा सकता । श्राकारमें 
जीव श्रणु है, परंतु उसका ज्ञान गुण व्यापक हे । प्रत्येक दशां मे जीव में 
प्रानद रहता ह । अ्रचेतन तच्च तीन ई, श्रप्राङ्त ( रामानुज का शुद्ध 
सत्व या नित्यविभूति ); प्रकृति श्रौर काल । ईश्वर का नियंता दोना 
नित्य धमे ह । वह जगत्‌ का उपादान श्रोर निमित्त कारण दोनों है। 
निंवाक ने विवत्त वाद का खंडन करके परिणामवाद का पश्च ल्लिया दै । 
ईश्वर, जीव शरोर प्रकृति मे श्रत्यंत ग्रभैद याञैद नहीं है। जीव श्रौर 
प्रकृति परतंत्र सत्ताएं ह ग्रौर ब्रह स्वतंत्र। बह्म की शक्ति जगत्‌ की रचना 
करतौ है । जिसे रामानुज ब्रह्म का शरीर कहते ह उसे निवारक व्रह्म की 
शक्ति पुकारते हे । शक्ति के परिवतन व्रह्म को नहीं क्ते । 

नबाक भक्ति-मागीं हं । नारायण तरर लद्दमी के स्थान पर उन्होने 
ङ्ष्ण श्रौर राधा को स्थापित क्रिया । भक्ति का ग्रथ उपासना नहीं,धम 
दे । भक्ति अनन्य होनी चाहिये । दूसरे देवताच्रों की मक्ति वजिंत दै । 
जीव शरोर श्रजीव की व्रह्म पर निरता ही निवाकं का श्रद्रौत है। उनके 
दशान मद्वत कौ भावना प्रबल हं। निबाके ने रामानुज की श्रालोचना 
की हे | विशेषण का काम विशिष्ट पदा्थंको अनन्य पदार्थौ से भिन्न 
करना होता हे । चित श्रौर प्रचित विशेषण ईश्वर को क्रिससे भिन्न 

करगे १ श्रतएव चित को इश्वर का विशेषण मानना सीकर नहीं। 

शंकर के श्रालोचक वेदांत के ्राचायोँ मं मध्व कानाम प्रमुख है। 

दतवादी थे । मध्वाचाय पूणज्ञ श्रौर॒श्रानंद- 


मध्वाचाय 1. ८ ¶ 
तीथ केनामसेभी प्रसिद्ध है, उनके दशन को 


+ मध्वाचायं के सिद्धांतों के कल्िए देखिए, नागराजङृत, रेन 
आफ रिञ्चलिज्म इन इणिडयन फ़िलासफ़्ी । 
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पूप्र्-दशंन भी कहते है । मध्व का जन्म ११६६ ई० मे हुत्रा । उन्दने 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा जओरर ग्रमने श््रनुव्याख्यानः मे उसी की पुष्टि कौ। 
“ग्रनुव्याख्यानः पर जयतीथं . ने न्यायसुधा रीका लिखी । जयतीथं कौ 
'वादावली' भी प्रसिद्ध यंय दै । इसमें श्रीदं के टीकाकार चित्सुख कौ 
ग्रालो चना है । व्यासराज का “मेदोञजीवनः भेद कौ वास्तविकता सिद्ध 
करता है । उसी लेखक का न्यायामृत' प्रसिद्ध रंय हे । मधुसूदन सरस्वती 
की रदवो त-सिद्धि मं न्यायामरत कौ श्रालोचना की गई जिसका उत्तर 
रामाचायं की ल्यायामृत-तरंगिणी" मे दिया गया । शगुर्चन्दरिकाः ने 
तरगिणीकार का खंडन किया, जिसके प्र्युत्तर मे ल्याय-तरंगिणी-सौरभ' 
लिखा गया । न्याय-रतरालंकारः में द्वत शरोर श्रद्त केइस रोचक 
शास्य का सारांश इकटरा किया गया है । 


शंकराचार्य के श्रध्यास श्रोर विवत्त सिद्धांत की मध्व ग्रौर उनके 
ग्रनयायियों ने कड़ी ग्रालाचना कौ दै | मध्व ने 
रस वात परज्ञोर दियादैकरि भ्रमया भ्रति 
ज्ञान भी सवंथा-नियम हीन नहीं होता । रस्सी मे सपं का भ्रम होता है 
शुक्छि मे रजत का । रस्सी मे रजत या हाथी का भ्रम क्यों नदीं होता! 
भ्रम केलिए दा सत्य पदार्थो का होना च्रावश्यक है । सपं श्रौर रजत कौ 
वास्तविक्र सत्ता दै, इसलिए उनका भ्रम होता हे । यदि जगत्‌ को वास्त- 
धिक सत्ता नींद तो व्रह्म म उसका श्रध्यास याभ्रम मी नहींहो 
सकता । | 


न ~~ 
श्रद्र तवाद की ्रालाचना 


संसारम मेद नींद श्रमेद हीदै, याभेद श्रवास्तविक अरथा 
माधिक दै, यह कहना साहस-मात्र है । मेद्‌ कौ वास्तविकता कां माने 
बिना जगत का को$ व्यवहार नदीं चल सकता । गुर शरोर शिष्यः {पता 
शरोर पुत्र, पति शरोर पल्ली के संबंध भेद की सत्ता सिद्ध कसते ह । यदि 
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भेद न हो तो समाज ओर उसके व्यवहारं का लोप हो जाय । पाप गओरौर 
पुख्य, ज्ञान श्रौर श्रज्ञान काभैदतो श्रद्रती को भी मानना पड़गा। 
यदि प्रमा च्रौर्‌ च्रप्रमा ( यथाथ ज्ञान ज्रोर्‌ च्रयथाथ ज्ञान ) मे भेद नदीं 
हे तो दाशनिक चितन की श्रावर्यकता ही क्यादहै? मध्व के ग्रनुसार 
पांच प्रकार का भेद्‌ बहुत ही स्पष्ट ह 

१--नड़ शरोर जड़ का भेद-एक जड़ पदाथ दूसरे जड़ पदाथ से 
भिन्न है । कुसी ग्रोर मेज त्रलग-प्रलग ह । 

२-जड़ श्रौर चेतन का भेद-जीव शरैर श्रजीव का मेद बिल्कुल 
स्पष्ट है। प्राणधारी श्रोर बाण-शल्य पदाथों की भिन्नता बालकं 
भी जानते है । उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की श्रावश्यकता 


नहीं हे | 


३ -जीव श्रौर जीव का भेद-जीव बहत से हे, यह भी स्पष्ट है | 
नन्यथा सुख, दुःख श्रादि सब को साथ दी साध होते। 


४ - जीव श्रौर ईश्वर का भेद-ईश्वर सवज्ञ शरोर सवशक्छिमान्‌ है 
जीव श्रल्पज्न ग्रोर श्रत्प शक्छिवाला । अ्रतएव उनम भेद हे । 


५-- जड ग्रोर ईश्वर--जीव को तरह ईश्वर भी . जड़ से भिन्न हे । 

इन भेदों कौ वास्तविकता के पक्ष मे सब से बड़ी युक्ति व्यावहारिक 
है । उक्त भेदो को माने बिना व्यवहार नदीं चल सकता । यदि जीव शरोर 
जीव काभेद न माने तो नैतिक जीवन नष्ट हो जायगा | कौ सुखी 
को$ दुःखी क्यों है, इसका उत्तर देते न बन पड्गा | इसी प्रकार श्न््‌ 
बैदो को भी मानना चाहिए । 


परंतु भेदो की व्यावहारिक सत्ता से तो शदरत वेदांत शो भी इन्कार 
नहीं है | मध्व के मत मे भेद व्यावहायि ही नदी, पारमाथिक हे । भेद 





५१० दशनशाखर का इजिदास 


की सत्ता ही नहीं है । यह घिद्ध करने कौ कोर्श कुष्ठं श्रन्य वेद्‌तियां 
नेकीथी। 


भारत के श्रधिक्रंश दाशनिकों की तरह मध्व तीन प्रमाण मानते 

| ग्र्थात्‌ प्रत्यक्ष, श्रनुमएन श्रौरश्रति। उपमान 
प्रनुमान में श्र॑त्भ॑त दै । केवल प्रत्यक्ष शरोर श्रनु 
मान की सहायता से हम विश्व कौ पेली को नहीं सम सकते, श्रुति 
की सहायता श्रावययक दै | मध्व स्वतः प्रामारयवादी र । ज्ञाता ग्रोर ज्ञेय 
के बिना ज्ञान संभव नदीं है, इसलिये श्रदरेतवाद व्यथं ह । ज्ञाता श्रोर 
शेय मे सीधा संवंधदहोतादै। ज्ञाता एकदमनज्ञय को जान लेता दै। 
सत्ताएं दो प्रकार की है, स्वतंत्र श्रोर परतंत्र । परम पुरुष परमात्मा की ही 
एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है । परतंत्र सत्ता जीव शरोर जड-तत्व की है । श्रभाव 
भी परत्र पदाथं है | 


¢ 1; 
मध्वाचाय के सिद्धांत 





जीव, जगत ग्रोर ब्रह्म तीनों श्रलग-ग्रलग ई | भ्रति जब ब्रह्म को 
एकमेवाद्वितीयम्‌ (एक श्रद्धितीय) कहती है तो उसका तात्पयं ब्रह्म 
को सवश्रष्ठ घोषित करना होता है । ब्रह्म से बढ़कर ग्रोर कुक नदीं है 1 
ब्रह्म म पर श्रपर काभेद नदीं है, व्रह्म एक दी है जिसमे श्रशेष श्रच्छे 
गुण पाए जाते ई । ब्रह्मं का ग्रलोकिक शरीर है श्रौर लदमी सहचरी 
है । लक्ष्मी नित्य मुक्त ह | 

जेनियों की तरह मध्व भी प्रस्येक भौतिक पदाथं को श्रात्मा या जीव- 
युक्त सममते द । एक परमाणु के बरावर स्थान में श्ननंत जीव रहते र 
(परमागु-प्रदेशेष्वनंताः प्राणिराशयः) 1१ ब्रह्म पर श्रवलंबित हीने पर 
भी जीव कर्म करने मं स्वतंत्र ह । जीव स्वभावतः श्रानंदमय है, जड़-तच्व 


\ राधाकृणएन्‌, माग २ प्र ७४३ । 
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का संयोगी उसके दुः्ल का कारण दै! मोक्षावस्था मे जीव कां 
श्रानंद श्रभिव्यक्त हो जाता है। 

मध्व सख्य की प्रकृति को स्वीकार करते है | महत्‌, त्रहंकार, बुद्धि, 
मनः दस इंद्रियां, पांच विषय च्रौर पांच भूत यह ‹ चौबीस प्रकृति के 
विक्रार है| 

जान से ईश्वर पर निभर होने की भावना उलन होती है | विश्व 
क} समक लेने से व्रह्म या ईश्वर काज्ञान होता है। इष्वर कोजाननेते 
उसमे भक्ति उत्पन्न होती ह । पवित्र लीवन व्यतीत करने से सत्य की उप 
लन्धि होती है । गुरु के चरणों मं बैठकर नियमपू्वंक वेदाध्ययन करने से 
तच्व-बोध होता है । वेद पठने का त्रधिकार श्र न्रौर खयो को नहीं हे, 
परंतु वेदांत का ्रध्ययन सव बुद्धिमान पुरुष कर सकते है । सव कु 
करने पर भी बिना भगवान्‌ की पा के न ज्ञान हो सकता दै न मोक्ष । 
मुक्त पुरुषां की बुद्धियां, इच्छाएं श्रौर उद श्य एक दहो जाते है, यही 
उनकी एकता है । एकता का श्रथ तादात्म्य नदीं है । (त आत्मा त~ 
मसि" का पदच्छेद मध्व ख त्रात्मा त्रतत्‌ त्वम्‌ त्रसि' करते है, जिसका 
अर्थे दै, वह त्रात्मा त नदीं है । मुक्त जीव शरोर ईश्वर की एकता मध्वः 
को स्वीकार नहीं है । | | | 

शुद्धादरेत के प्रवत्त क श्री वस्लभाचा्यं का . समय पदवीं शताब्दी 
समना चाहिए । वे विष्णु स्वामी के श्रनुयायी' 
थे । उनकेकायं का तेत्र उत्तर भारत रहा, 
यद्यपि वे जन्म से दक्षिणी बतलाए जाते ई । श्री वल्लभाचायं ने वेदांत 
सूत्रों पर श्रणुभाष्य' लिखा है श्रोर भागवत पुराण पर शसुबोधिनीः की 


~+ 
वल्लंभाचाय 


१ वरलभाचा्यं के सिद्धांतों के लिए देखिए, (्रीमद्वरलभाचायं 
रौर उनके सिद्धात' भह श्री बजनाथ शमां कृत । 
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रचना की है | प्रस्थानत्रयी ` के साथ ही वे भागवत को भी यमाण 
मानते थे । उनके संप्रदाय को च्रह्मवाद ग्रोर धपुष्टि मागं भी कहते 
हं । पुष्टिका श्रथंदे पोषण श्रथवा ग्रनुग्रह श्रर्थात्‌ भगवक्कपा। श्रपने 


को हीन मानकर जो भगवान्‌ की दया पर निभ॑र रहते है उन्दी का कल्याण 
होता है । 


एक ब्रह्म ही तत्व पदाथं है ग्रौर श्रति ही उसके विष्य मेँ प्रमाण दै । 
ब्रहम निगु ण नदी, सगुण है । जहां श्रति ने ब्रह्म को निर्गण कदा दै वहां 
सका तात्पय ब्रह्म को सत; रज, तम श्रादि से रहित कथन करना है 
देश्वर या ब्रह्म या कष्ण सृष्टिकर्ता हं | कर्तव्य के लिए शरीर की श्राव- 
श्यकता नहँ हे । फिर भा भक्तां पर श्रनुग्रह करने के लिए भगवान्‌ का 
य्रवठार होता है । भगवान्‌ सत्‌, चित श्रौर श्रानंद-स्वरूप दै । जीव का 
ग्रानद्‌ वद्ध दशाम तिरोहित दो रहा है| भगवान्‌ श्रपनी शक्ति से जगत 
कौ सृष्टि ग्रोर प्रलय करते है; वे जगत के उपादान शरोर निमित्त कारण 
दोनों ह । जगत्‌ मिथ्या या मायामय नहीं है। माया ब्रह्म कीदी शक्ति 
है इसलिए जगत्‌ सत्य दै | श्रविया के कारण जीव बंधन मं पड़ा है 
यह श्रविया माया से मिनन दै ग्रोर इसका श्राश्रय जीव है| वल्लभ शंकर 
क मायावाद्‌ का समथन नहीं करते, उन्होने विशिष्टद्रत कोभी स्वी 
कार नहीं क्रिया हे | सांख्य की प्रकति कौ स्वतंत्र-सत्ता भी उन्दै श्रमि- 
मत नहीं हं । जीव श्रौर जगत्‌ दोनों सत्य है, मिथ्या नहीं है, पर वे व्रह्म 
के विशषण नही, श्रंश द | वास्तव मं जीव श्रौर ब्रह्य एक ही ह । वल्ल 
भाचाय कौ ससे प्रिय उपमा ्रभ्चि ग्रौरस्फुलिग का संबंधंदहै। जेसे 
प्रमि से स्फुलिंग या चिनगारियां निकलती ह वैसे ही ब्रह्म से चित्‌ योर 
श्रचित्‌, जीव श्रौर जगत, उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार दवेत कहींदै दही 
नदी, श्रत ही परमाथ सत्य दै । च्रह्मने इच्छाकी क्रि मै एक से बहुत 
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हो जार्ज त्रपने को श्रभिव्यक्त करना ब्रह्म का स्वभाव है, बही सृष्टि 
काद है। 

जीव ज्रणु हे। मुक्ति" का श्रथ भगवान्‌ के साथ रहकर उनकी 
लीलाच्रांकाश्रानंद लेना है| भक्ति मोक्ष का मुख्य साधन दहै ओरौर 
लान गोण । शरीर भगवान्‌ का मंदिर दै, उसे दुःख देने से कोई लाम 
नहा ह । वर्लभ चार व्यूहं का सिद्धांत मानते हं । सव॒ कु ब्रह्म से 
उत्पन्न होता है, (तत्वमसि? ( बह तू है) का ग्रक्षराथं ही वास्तविक श्रथ 
टं । तिलक ग्रोर वलसी का धारण, वणौश्रम धम कां पालन श्रोर सेवा 
पुष्टि-मागं की सुख्य शिक्षाएं ह । भगवान्‌ के श्रनम्रह मे विश्वास रखना 


-न्वादिए । शुद्धाद्र त-माच णड मे लिखा दहै- 


ये तु ज्ञानक संनिष्ठास्तेषां लय एव .हि, 
भक्तानामेव भवति लीलास्वादः ग्रति दुलभः । ` 
प्र्थात्‌ जो केवल ज्ञानी ह उनका भगवान्‌ मे लय हो जाता रै । 
्रपने व्यक्छित्व को बनाए रख कर भगवान्‌ कौ लीलाश्रों का श्रति दुलभ 
्रास्वाद भक्तों के लिए ही हे। 


वल्लभ के पुष्टि मागं का उन्तर-भारत पर बहत प्रभाव पड़ा । कष्ण- 


वरलभाचाय का भक्िका उपदेश इस सप्रदाय की प्रसिद्धिका मख्य 
प्रभाव कारण हुश्रा । वहूत सेश्रष्ठ कवि, जिनमे सूर 


दास श्रौर मीरा का नाम मुख्य है, इस मत के श्ननुयायी बन गये श्रौ 


उन्होने श्रपनी सरस काव्यसृष्टि से उत्तर-भारत को कृष्ण-भक्ति सं.डवा 


दिया । हिदी-साहित्य मे जिन्हे “ग्रष्ट्काप' के कवि कहते ह वे बह्नभाचायं 


के दही श्रनुयायी थ ।° वल्लभ से पहले मध्व-संप्रदाय नेभी कवियोंको 


‡ देखिये श्यामसु दर दास-क तहि दी भाषा श्रौर साहित्य' प्र ४०७ 
२२ 
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प्रभावित क्रिया था। मध्व संप्रदाय से प्रभावित होने वाले दिदी-कवियों 
मे विन्यापति मुख्य 19 

वंगाल मे वेष्ण-धममं श्रौर भक्ठि-मागं का प्रचार करनेवाले 
मं चेतन्यदेव का नाम मुख्य है| उनका जन्म 
१४८५ ६३०१ हृश्रा | श्री चैतन्य पर विष्णुपुराण 
हरिवंश-पुराण ग्रोर भागवत का बहुत प्रमाव पड़ा शरोर वे राधाकृष्ण 
के श्रनन्य भक्त बन गए! उनकी शिक्षाको दार्शनिक त्राधार जीव 
गोध्वामी ( सोलदवीं शताब्दी ) ने दिया । चैतन्य का व्यक्तित्व ग्राकपक 
था | वे जाति-पांति केभेदों से ऊपर ये। उन्होने कई मुसल्मानों को 
प्रपना शिष्य वनाया | जीव गोस्वामी का शशत-सन्दभः ओर बलदेव . 
का वेदात पर गोविन्द्‌ माष्य' उद्लेखनीय ग्रथ ह | भक्ति-साहित्य वास्तव 
म प्रतीय भाषाश्रों में विकसित श्रौर परिवद्धित दृश्रा दै। 

चेतन्थ-संप्रदाय मे विष्णु ही ्रंतिम तत्व है। विष्ुया कृष्णक 
तीन शक्ियां है चित्‌, माया ग्रौर जीव । चित्‌-शक्छि से भगवान्‌ पने 
गुणां को ग्रभिव्यक्ति करते ह । उनकी श्रानंद-्शाक्ति ( हादिनी ) का 
व्यक्त स्वरूप राधिक्रा ( कृष्णए-ग्रिया ) र । माया-शक्ति से भगवान्‌ जड़- 
जात्‌ क} उतपन्न कस्ते है श्रौर जीव-शक्ति.से श्रात्माश्रं को | जीव भगवान्‌ 
से भिन्न है ग्रौर श्रुपीरेमाण वाला दै | जीव श्रौर जगत्‌ भगवान्‌ के 
विशेप्रण नदीं द, उनकी शक्ति की श्रभिर्ग्याक्तियं हँ ! बलदेवने माया कौ 
प्रकृति वर्णन क्रिया है जिसमं भगवान्‌ के ईद्धणमात्र से गति उत्पन्न 
ह।ती हे । | 
मोर का श्रथ हैमगवान्‌ की प्रीति का निरंतर श्रनुभव। प्रमदं 

मुक्ति है, भक्ति दी वास्तविक मोक्ष दै । भगवद्‌-भक्ति कौ प्राप्ति ह 


~ - ----- - -~-- ----~ 


श्री चैतन्य महाप्रम 





' वही, प०४९६ 
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जीवन का लय्‌ हं । विशुद्ध प्रम गओ्रौर काम-वासना मे ज्ञमीन-आ्रास्मान 
का प्रतर हं । ज्ञान की अपेक्षा भी मक्ति श्रष्ठदहै; भक्ति के विना 
भगवान नहीं मिल सकते | | 
सिंहावलाकन 

प्रपनी पहले ग्रौर दूसरे भाग की मूमिकान्रं मे हमने इस बात पर 
जोर दिया था कि विभिन्न दाशेनिकां ग्रोर श्राचायोँ म मतभेद है; यही 
नहीं हमने यह भी कहा था कि मतभेद त्रच्छी चीन है ग्रोर किसी राष्ट 
या जाति की उन्नति का च्रन्यतम कारण ह। क्योकि हमे भारत के 
दाशंनिक इतिहास का खरएड-खणड करर वणन करना था, इसलिये इस 
“भदः पर गोरव देना श्रावश्यक था । श्रन्याइस बात का भय था कि पाठक 
विभिन्न संप्रदायो की विशेषताग्रों ग्रोर सूच्मताग्रो पर ध्यान देने के कष्ट 
से वचने की चेष्टा करते । श्रव जव कि हम विभिन्न मतोंका श्रलग- 
ग्रलग ्ध्ययन कर चुके है, यह आवश्यक हं कि हम संपूण भारतीय-दशंन 
पर एक विहंगम-टष्टि डाल शरोर सव दशनो कौ सामान्य विशेषताग्रों को 
समभने की कोशिश करं । भारत मं प्राचीन काल से राजनीतिक नही, 
किं धार्मिक ग्रौर सस्टृितिकं एकता रही है; भारत क सारे हिद 
मे यह एकता श्राज भी श्रनुरुण दै । इस सांस्कृतिक शरोर धामिंक एकता 
का दार्शनिक श्राधार क्या है, यह जानने योग्य वात है। 


जेसा क्रि हम कहं चुके है भारतीय दार्शनिक ससीम से श्रसंुष्ट 
होकर श्रसीम की खोज मे रहे । शास्ीय भाषा मं वे मोक्षार्थी थे। मोक्ष 
का ग्र्थं देश-काल के बंधनों से ह्टक्रारा पाना है । भारतीय-दरशन का 
विश्वास है कि बंधन श्रौर दुःख श्रात्मा का स्वभाव नहींह ग्रौर यदि 
उन्हे स्वभाव मान लिया जाय तो सुक्ति संभवन हो सकेगी । ग्रात्मा 
ग्रजर, श्रमर्‌ शौर शुदधःबुद्ध है, सव प्रकार का बंधन श्रजञानङृत हे ग्रोर 
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ज्ञान से नष्ट हो सकता है | बंधन ग्रर वंघन का देतु तथा श्रात्मा 
का यह द्वैत भारतीय-दशंन की मूल धारणा दै । ग्रालोचकों का य 
कथन क्रि भारतीय-दर्शन इस लोक से विमुख श्रौर परलोक म॑ श्रनुसक 
है, बहुत हद तक ठीक है । परंतु साधनावस्था इस लोक कौ ही चीज्न है, 
इसलिए लोकिक व्यवहारो को भी महच देना पड़ता हं । 
प्रयु क्त द्वतः भारत के सभी दशनो म वर्चमान है। जेन-दशन 
कार्मण-व्गणाः वा क्मै-वरमाणुश्रां से ग्रहण होने को मोक्ष कहता ह 
सख्य-योग मं प्रकृति का संसग ह्रुटना ही केवल्य हं । न्याय वेरोषिक 
के जीव की मोक्ष ्ञान-शूल्य श्रवस्या दै; यही मीमांसा का मत दै। पस्तु 
यदि प्रजृति श्रौर पुरुष दोनों को समान रूप से पारमाथिक्र माना जाय 
तो मोक्ष-दशा मं उनमें संबंध होना श्रनिवा्यै है । इसलिए वेदात क 
कहना है कि "वधन श्रौर्‌ बंधन के देतु' की वास्तविक सत्ता नदीं हं । 
जगत्‌ माया कां प्रपंच है, उसकी केवल व्यावहारं सत्ता है जो युक्त 
पुरुष के लिए नदीं रहती । रेसी दशा म मुक्त पुरुष श्रोर प्रकृति के 
स्वध का प्रन ही नहीं उठता। 
वेदांत को श््रद्रौतवादः कहा जाता है पर यदि विचारपूबक देखा 
जाय तो वेदांत भी देत-दशन है । तीन प्रकार कौ सच्ाए, सत्‌; श्रसत्‌ 
मौर त्रनिवचनीय, व्यावहारिक सत्य श्रौर परमाथ सत्य श्रादिकी धारणाए 
द त-मृलक ह । यह दत वंधन ग्रोर मोक्षके दी मूल में वत्तमान द 
यदि वास्तव मे किसी दर्शन को ग्रद्तवाद्‌ कहा जा सकताहैतो वह 
भक्ति-मागिरयों का दशन ह । भगवद्‌गीता ग्रौर रामानुज के सिद्धांत वास्त- 
विक श्रदधेत ह; वहां जीव श्रौर जगत को बरह्म की दो प्रकतियां (परा श्रौर 
त्रपरा ) या विशषण ्रथवा प्रकार कथन क्रिया गया है। वल्लभाचायं 
के मतम चित्‌ माया श्रौर जीव व्रह्म की शक्छियां है । रामानुज की 
पिलोप्तिफी तो दीगल पिलोक्षपी से मिलती-जलती है। भेद वास्तविक 
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हे; चरम-ततत्व को एकता मदो मे श्रमिन्यक् हो रही है । भेद दही 
(एकः का जीवन दै । भेदो का सामानाधिकरण्य ( एक अधिकरण में 
रहने का स्वभाव ) ही रामानुज के विशिष्टादत का मल-मंत्र दै । 
रामानुज के मत मे शरीर श्रौर जीव दोनों ब्रह्म के विशेषण है; वे उन ` 
दोनों मे ख्नन्य की तरह घोर द्रत नहीं मानते सुकिमे भी जीव का 
शरीर होता है | रामानज ने जीवों को स्पिनोज्ञा को श्रपेक्षा श्रधिक 
व्यक्तित्व ओर स्वतंत्रता देने की कोशिश क हे । 


परंतु इससे पाठक यदह न समभा ले कि द्रतवाद कोई बुरी चीज्ञ 
हे या रामानज शंकर से बड़ दाशनिक र्द । हर प्रकार के श्रद्तवाद में 
कटि नाईयां ह । "एकः से “च्रनेकः कौ उत्पत्ति केसे होती है १ विश्व-त्व 
एक साथ ही “समः ग्रोर “विषम' केसे हो सकता है १ सारे दाशंनिक 
ग्रोतिम तत्त्व को निरञ्जन, नविकार ओ्रौर निद द कथन करते है, फिर 
संसार मे विकार श्रौर द्वद कहांसे श्राजाते ह? संसार मे दुःख, 
निराशा, भय, घणा, द्र ष क्यं ह ? विशुद्ध ब्रह्म इन सब का कारण हो 
सकता है, यद समभ मे नदीं श्राता । श्रपने जीवन की सब मल्यवान्‌ 
वस्तु्रो-- विद्या, म्म, महत्वाकाङक्षा, पाप, पुण्य आ्रआदि~को माया 
कहने को भी जी नदीं चाहता । एेसे ब्रह्म को हम क्या करं जिसे हमारे 
तुच्छ जीवन से कोई सहानुभूति नहीं दै ! 


जड ग्रौर चेतन का भद मानकर भारतीय-दशनो ने चेतन-तत्व 
पर बड़ मनोयोग से विचार किया हे । ¶हूदेववादः श्रोर तटस्थेश्वरवादः 
को ठुकरा कर वे चैतन्य-तच्व की एकता के सिद्धांत पर्‌ उपनिषत्काल 
मे ही पहुंच गये } उपनिषदां मे ही ब्रह्म परिणामवाद श्रथवा भमाया- 
शूल्याद्रौत' भी पाया जाता है । चेतन-संबंधी विचारो म इतनी जल्दी 


किसी देश मे विकास नहीं श्रा । 
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साघना-संवंधी विचासें मे भारतीय दशन कराफ़ी विचित्रता उपस्थित 
करता है । वैदिक-काल की साधना देवस्तति ग्रौर सरल यज्ञ थे । इसके 
बाद कर्मैकारड' का श्भ्युदय हृ ग्रौर वर्णण॑श्रम-धर्मे की शिक्षा शुरू 
हई । यह शिक्षा श्रथवा ्रादशं श्रपने विकृत रूपमे ग्राज भी चला जाता 
हे । धयोगिक क्रियार््रोः की शिक्षा सवं साधारण के लिये न थी) वहं 
गदस्य-धम के ग्रनुदरूल भी न थी । इसलिए (कर्मयोगः शरोर ज्ञानयोगः 
काजन्महुग्रा जिनके संमिश्रण से शसमुच्चयवादः ( ज्ञान ग्रौर कमे 
दोना से मोक्ष-परापति के विश्वास ) का उदय हरा । इन सवके सायदही 
भागवत-धमे कौ भक्ति-विषयक शिक्षा भी चलती रही जिसने बाद को 
भारत पर पूरा ्राधिपत्य जमा लिया | 

भारतीय सम्यता ग्रौर संसृति के क्रिङ्चियन (ईसाई) प्रालोचक इस 
वात पर बहुत जोर देते दकि भारत के लोग जगत्‌ को मिथ्या श्रौ 
सामाजिक व्यवहारो को मूठ समते ह । उनकी सम्मति मे वेदात- 
दशंन' ही भारत का प्रतिनिधि दर्शन है श्रौर उसमे मायावाद की शिक्षा 
दे | इस प्रकार की प्रालोचना ग्रालोचकों के पक्षपात श्रौर मूखंता की 
परिचायक ह | इम कद चुके हैकरिवेदांत ने नैतिक जीवन की श्रावश्य- 
कता से कभी इनक्रार नहीं क्रिया । चरित्र की शुद्धता पर जितना भारतीय 
दशन ने ज्ञोर दिया दै उतना किसी ने नहीं दिया । इसका कारण यहां 
पर धनं ग्रोर दशनम भैद न करना था। भारत में वेदात के ग्रतिरिक्त 
ग्रन्य दशनो का भी यथेष्ट प्रचार रहा है । न्याय ॒श्रौर मीमांसा समय- 
समय पर प्रसिद्ध दशंन रह चुके दै । वस्तुतः शंकर का (ज्ञानयोगः 
मीमा के बृ हूर प्रभाव के विशुद्ध प्रतिक्रिया थी] शंकर का मायावाद्‌ 
जनता मे कम प्रसिद्ध नदीं दुश्रा | भारतीय जनता के धामिक ग्रो 
दाशनिक विचारों का खोत पुराणग्रंथ रहे दै । प्रायः समी पुराण जीव 
ग्रोर प्रकृति के ईश्वर से ग्रलग तथा ईश्वर पर निमर होने कौ शिक्षा 
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देते ई । पुराणों के दर्शन को हम सेश्वर सांख्यः कह सकते द । भिन- 
भिन्न पुराणो मं ईश्वर को शिव, विष्णु, देवी ग्रादि नामां से श्रभिदहित 
किया गया है! मतलब एक ही परम-तत्व से है जो जगत्‌ का 
्राधार है । | 

प्राचीन काल से भगवद्गीता हि दुश्रों का प्रिय ग्रंथ रहा है ग्रौर उस 
मं स्पष्ट ही कर्मयोग तथा भक्ति का प्रतिपादन दै । रामानुज के बाद से 
तो भारतीय स्पष्टरूप से भक्ति-मागीं बन गये । ग्रदर त-वेदांत के शिक्षक 
भी मक्ि-माग के प्रभाव से वंचित न ये । शंकराचायं कहते रै, 

सत्य पि भेदापगमे नाथ तवाहं न॒ मामकीनस्त्वम्‌ 
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। 

स्र्थात हे भगवन्‌ ! मेद मिट जाने पर भी मे श्राप का कहलाडगा 
नकि आप मेरे] तरंग को समुद्र कीः बतलाया जाता दै; समुद्र 
"तरंग का हे, एेसा कोई नहीं कहता । 

ग्राश्चयं की बात है किं रामानुज से प्रारंभ करके निंबाक, मध्वा- 
चाय, कबीर, दादू, नानक; वल्लभाचायं, तलसीदास, सूरदास, चैतन्य- 
देव, ठकाराम, समथं स्वामी ( शिवाजी के गुरु) ग्रादि ने जे भारत 
के कोने-कोने मे भक्ति कौ घारा प्रवाहित की उसे भागत के यह धुरंधरं 
प्रालोचक देख ही नहीं सकते । शिव, विष्णु, राम ग्रोर कृष्ण पर लिखे 
गये भारतीय भक्छि-काव्य के सामने योरुप का सारा ईसाई-साहित्य तच्छ 
श्रोर नीरस दे । हम एेसा पक्षपात-वश नहीं कहते, यह एतिहासिक तथ्यं 
हे । शिव.सबंघी भक्कि-काव्य के विप्रय मे बानेट क्ता है-- 

(संसार के किसी धम ने इतना समृद्धं तथा कल्पना, चमत्कार, भावं, 


श्रोर सौष्ठव-युक्त भक्ति-काव्य उत्पन्न नहीं किया है । 


~-- ` 


१दी हाट श्राफ इण्डिया, प्र० ८२ 
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यह एकं निष्पक्ष विद्वान्‌ के भारतीय भक्ति-काव्यः के एकर्रंशके 

विषय मे उद्गार दै। बानंट ने हिंदी के सूरसागर, `विनय-पच्निका. ग्रादि 
का ग्रध्ययन नहीं करिया होगा ग्रन्यथा वह शेव-भक्ति-काव्य को दी 
इतना महच्च न दे देता । भक्ति -काव्य भारतीय साहित्य कौ स्प्रहणोय 
विश्चेषता है । ग्रा भी वेष्एव-साहित्य ` से प्रभावित स्वीद्रनाथ कौ 
भीताज्ञलि' ने सहज ही पञश््विम को मोह लिया | 

.  शआआधुनिक्र काल मं श्री लोकमान्यं तिलक ने “गीता रहस्यः लिखकर 
कमयोगः को प्रसिद्धि देने की कोशिश कीदै। संसार के सव से वड 
कमेयोगी महात्मा गांधी को उत्पन्न करने का श्रेय श्राज भासतको ही दे) 
गीता का कमयोगः साधना-ेतर मे भारतवषं का सबसे वड़ा त्रावि- 
षकार हे । जड़वाद श्रौर प्रतिद्रन्द्िता से पीड़ित योरूप को भी श्राज उसी 
की श्रावश्यकता ह । ग्राद्ुश्रस दक्से नामक लेखक का विचार हे कि 
संसार करा चाण निष्काम कर्म" के त्रादशंसे हीः हो सक्ता हे। 

1 आधुनिक स्थिति 

` ` राजनीतिक स्वतंत्रता श्रोर बौद्धिक साहस साथ-साथ चलते द । यद 
ठीक हे कि दम मुसलमानां के राजतव काल में सत्रहवीं शताग्दी तक भिन- 
भिन्न विष्यो पर संस्कृत मे प्र॑भ-स्चना होती हई पाते दै, फिर भी उस 
की प्रगति मंद श्रवश्य पड़ गई । भारतीय इतिहास के पूर्वाद्धमजेसे 

उच्चकोटि के विचंरक उत्पन्न दूये वैसे उत्तराद्ध मे दिखलाई नहीं देते । 
दशनां के प्रणेता, शक्र, रामानुज, प्रशस्तपाद, ` उद्योतकर, वाचस्पति, 
उदयन शरोर गंगेश जैसे मोलिक विचारक की संख्या दिन-प्रति-दिन कमः 
होती ग मानना ही पड़गा कि भक्छि मागं के शिक्षकों म दाशंनिक 
प्रोढता कम दै] मध्व, वल्लभ, निंबाक शओ्रादि, की वुलना पहले 
त्राचायौँ से नदीं की ज। सकती । उत्तर काल के लेखकों मे ताकिकता 
तो है, पर मौलिकता नहीं है । साथ ही उसंकी स्चनाग्रो मे एक विशष 
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कट्रपन कां भाव है जो आंशिक  निजवता का लक्षण है । दिन्द्र धम 
गरौर दशंन कौ इस कटडरता का भी एेतिहासिक कारणे दै । कंडे सामा- 
जिकः ्घामिक र व्यावहारिक ` नियम बना कर हिश्रं ने अपने धमे 
रोर संस्कृति को विदेशियों के प्रभाव से वचाने की कोशिश की। 
कट्र्ता के अभाव मे, संभव है कि हिदू-सभ्यता शरोर संस्कृति मुस्लिम 
सभ्यता मलीन होक्रर न हो जाती | भक्ति-काञ्य की करुणा च्रौर 
भगवान्‌ के सम्पुख दीनता का भाव मी कुछ-कुलं॒हिंदुश्रों की राजनी- 
तिक हीनता का परिचायक दै | इस प्रकार हम देखते है कि किसी जाति 
के सामाजिक श्रौर धामिक जीवन तथा विचासें पर राजनीतिकं स्थिति 
का निश्चित प्रभाव पड़ता दहै] .. | 

मुसलमानां के शासन-काल मे हमारी दाशंनिक ` प्रगति सकी रही; 
इसका एक श्रोर भी कार्ण था । यवन -विजञेता श्रपने साथ प्रौढ एवं 


नवीन दाशंनिक विचार नहीं लाये जिनके संधषरं एवं प्रतिक्रिया में यहाँ 


दाशनिक. प्रगति होती । त्रिटिश राज्य के त्रान पर भारतीय पहल्ते की भति 
परतंत्र तो रदे, कितु परिस्थितियों मे बहुत परिवतन हो गया । श्रव भारतीयों 
को धामिक श्रौर सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली । इसके साथ ही उनका धीरे. 
धीरे पश्चिमी साहित्य से गहरा स'पकं हृश्रा । इस स पकं ने यद के शिक्चितो 
को जाग्रत शरोर सचेत कर दिया । ग्रधिकांश शिक्षित ्रथवा ग्रदधं शिक्षित 
लोग पश्चिम के प्रवाह मे बह गये, श्रौर श्रपने देश कौ सभ्यता एवं 
संस्कृति को हीन-दष्टि से देखने लगे । किंतु श्रधिक बुद्धिमान तथा 


सुशिक्षित, लोगो मे दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियं हई । एक ग्रोर जहो 


वे स्वतन्त्रचेता पश्चिमी विचारकों के बुद्धिवेभव से चकित हुये वोह 
दूसरी शरोर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये, उनमें यह भावना भी 
उत्पन्न दुई {कि भारत के प्राचीन संस्कृति वैभव को; प्रशंसनीय रूप मे 
योरोपीयो के सामने प्रस्त करं । इस भावना को योखुप क परिडतों से 
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मी प्रोत्साहन मिला 1 जहौँ त्रिटिश शासक सत्ता के गवं से चूर रदे, वों 
योरुप के श्रेष्ठं विद्रान्‌ , जिन्होंने संस्कत भाषा का श्ष्ययन क्रिया, 
भारतीय संस्कृति, यदोँ के साहित्य, दशन श्रादि की मुक्त करठ से प्रशंसा 
करने लगे । मेक्समूलर, कोलव्रक, मो नियर विलियम्स, ्रादि इसी कोटि 
के विद्रान्‌ थे। योरुप के दूसरे पंडितोँ ने प्रच्छन्न रूप से यह सिद्ध करने 
कीचेष्टाभी की क्रि भारतीयों ने बहुत कुक्ठ॑यूनानियां से ग्रहण क्रिया, 
ग्रोर कुल मिलाकर , उनकी सभ्यता एवं संस्कृति योरूप से कीं हीन 
दै । एसे पंडितो मे गावें, कीथ श्रादिका नाम लिया जा सकता दै) 
भारत के सचेत देशभक्त युवक बहूत-कुछुं इन दुसरी कोट के योरुपीय 
विद्वानों के खरडन एवं उनके विरुद्ध भारतीय संस्कृति की श्रष्ठता 
प्रमाणित करने मे लग गये । राजां राममोहनराय, श्री रमेशचंद्र॒ दत्त, 
लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक, कवि रवीन्द्रनाथ, डा० गंगानाथ भा, 
डा० राधाङृष्एन्‌, डा० दासगुत्त, ० रानाडे श्रादि ने यही करने 
का प्रय क्रिया दै।. 


विदेशियों की प्रशंसा का कु भारतीयों पर, जिनमे से ग्रधिकांश 
योरुपीय सादित्य से त्रपरिचित ये, उलटा प्रभाव पड़ा । वे समभने 
लगे कि भारत कौ लना मे योरुप कुछ है दी नदीं ग्रौर, कम से कम 
दशन के चेत्र मं, योरुप को भारतसे बहत कुछ सीना दै । कितु 
दस प्रकार कौ धारणावं योरुपीयन पंडितो की गृण-ग्राहकता का दुरुप- 
योग शरोर हमारी ्रनुग्राहकताःकी द्योतक र। वस्तुस्थिति यह दै कि 
ज्ञान के सवेत में इस समय दमे योरोप से बहुत कुञ् सीखना 


हममे स्तरामिमान हो यह ग्रच्छी बात दै; प्रस्येक स्वतंत्र देश के 
नागरिकँ को स्वाभिमानी होना चाहिये | हमने बाहर वालों को यह 
विश्वास दिलाने का प्रयल् किया फिदमारे पूर्वंन महान्‌ थे वह 
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भी उचित दही हुश्रा । कितु इतना यथेष्ट नदीं दे । ्रब प्रश्न यह दै 
कि हमारे इस स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार की जाय १ हमारा 
स्वाभिमान तभी रक्षित रह सकता है जब कि हम स्वयं वैसा ही 
मोलिक एवं साहसपूणं चिंतन करने लग जय जैसा कि हमारे पूर्वज 
विचार करते ये । 





> दरंन का ग्रथ दाशंनिक साहित्य नदीं है| वह प्राचीन विचारक 

की शिक्षाश्रोंका श्र्ययन एवं चआ्रावृत्तिमात्र भी नरींहै। प्राचीन 

दर्शनों का श्रध्ययन साधन दहै, साध्य नहीं । दशन का वास्तविक श्रथ 

दे दाशंनिक चिंतन, दाशनिक समस्याग्रं मे जीवित ग्रभिरुचि, एेसी 
प्रभिरुचि जो प्रतिदिन उन समस्याश्रं के नये समाधान खोजने कौ 

प्रेरित करती दै । एक ॒दाशंनिक-जाति या राष्ट्र हम उसे करेगे जिसके 
सशिक्षित सदस्य जीवनं के स वंध म नित्य नये प्रश्न उठते श्रौर उन 

पर नई दष्टियों से विचार करते हं; साथ ही जहां की साधारण जनता 

उन प्रश्नों तथा उनसे संबद्ध श्रालोना-प्रत्यालोचना मे गहरी श्रभिर्चि 

त्ती है । इस दष्टि से जोंचने पर हम पाते क्रि ग्राज इंगलैंड 
स्रमरीका स्रादि मे दशन जीवित दशाम है, जब कि हमारे देश मे वह 
्तप्राय र । योरूप श्रपने जीवन के प्रत्येक दशाब्द मे दो एक नये वादो 

स्रथवा सिद्धांतों की सृष्टि करतां रहता हे ; इसके विपरीत हमार देश मँ 

किसो नवीन स्वदेशीवाः की चचां नहीं सुनाई देती । हमारे ज्रधिकाशं 

युवक बड़े उत्साह श्रोर करता से श्रपने को विभिन्न विदेशौ विचारकों-- | 
जेसे बटरःरड रसेल श्रथवा कालंमाक्स--का ग्रनुयायी घोषित करते फिरते 

है, उनके मस्तिष्क मे यह बात कमी नहीं ्राती की वे जीवन के सबंध 

मे स्वयं सोच कर नये वादों का प्रचार करं । भारतीय मस्तिष्क के इस 

देन्य श्रौर साहसदीनता पर्‌ श्राश्चर्य ्रोर॒दुखः होता है । इस ॒दोनता | 
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के नातागरण मे संभगतः 9 गांधीजी के नेतिक.सामाजिक एवं राज- 
नीतिक गिचार ही मौलिकता एवं साहस का ज्वलंत प्रतीक रहे ह । 


तो, भारत में फिरसे स्वतंत्रं दशन श्रथवा दाशंनिक चिंतन का 
उदय केसे हो ? पहली शत्त' दै कि हम श्रपने विचारो, श्रपने अन्वेषण 
पलो श्रादि को श्रपनी भाषामे व्यक्त करने के श्रभ्यस्त बनं । इस 
प्रकार हम भारतीय जनता के निकट हो. सकगे श्रौर हमारे चिंतन 
को जनता के जीवन स्पन्दन से प्ररणा मिल सकेगी । दूसरा, हम इस 
वातकालोभ छोड़दे कि हमारे विचारों की योरुप तक प्च हो श्रौर 
उन्हे बहो सम्मान मिले । शंकर शरोर वाचस्पति ने दूसरे देश बालों 
क प्रशंसा के लिए नहीं लिला, उनकी तियो त्रथवा विचारों मे 
बल था, इसी से उनकी ख्यात्ति श्राज दूर-दूर -पर्हच गई । यदि हमार 
विचारा म शकि होगी तो कभी न कभी दूसर देशों की दृष्टि उन पर 
पङ्गौ । त्रः दमे चाहिये कि हम श्रपने देश के वातावरण एवं जीवन 
से स पक रखते हुए देशवासियों के लिए ही लिखें। | 


दमारं सामने छु दूसरी बाधायें भी दह; श्रभी हमारे 
देशवासी, विशेषतः हिंदी पाठक, उच्चतम विचारों का स्वागत 
करने के लिए तेवार नहीं है । उनमें से श्रथिकांश पश्चिमी विचायं से 
श्रनभिञ्च मी हें । श्रावश्यकता यह है करि देशी भाषाश्रों मे योर्प 
कां समस्त विचारराशि को ठीक से श्रनूदित कर लिया जाय, जिससे 
ददी पाठकों का श्राधुनिक विचारों कीमूमि से परिचय हो 
जाय्‌ । इस परिचय के बाद ही हमारे देश के शिक्षित पाठक ग्रौर 
विचारक नवीन दष्टियों अ्रथवा, सिद्धातो की दृष्टि मै परस्पर सहयोग 
कर सकेंगे । मारी खमभ मेँ देश की सरकार का सक्से वडा ` कर्तव्य 
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देशी भापाश्रों मै विश्व साहित्य को त्रनूदित कराना दै । इस ¶ष्ठ-मूमि 
केतेयारहो जाने तथा शिक्षा का साध्यम देशी भाषायं बन जाने 
पर भारतीय प्रतिभा स्वतः दही मौलिक विचारकों को उत्पन्त करस्नं 


लगेगी । 
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सहायक. तथा पटनीय यंथों की सृची 


सामान्य ग्रंथ 
सवंदशंन संग्रह~--च्रानंदाश्रम संस्करण । 
सुरद्रनाथ दासगु्-ए दस्र ्रोव्‌ इरिडियन प्रिलासप्री, ४ भाग | 
राधाकृष्णन्‌ , सर सवपन्ली--इर्डियन फ्रिलासफरी, दो भाग | 
हिरियना--श्राउट लाइन्स श्रव इरिडियन प्रिलासफ़ी । 
चरजीं श्रौर दत्त--इश्ट्रोडक्शन ड इण्डियन प्रिलासपी । 

पटला अध्याय 
घाटे, वी° एस्‌०--लेक्चसं त्न द ऋग्वेद । 
विर्टटरनिज्‌--दि्ट्री श्रव संस्कृत लिद्र चर, भाग १ । 
मेकडोनेल- वैदिक रीडर । 
पेटरसन, पीटर-सिलेकशरस प्राम द ऋग्वेद | 
दयानंद, स्वामी-ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका । 

दुसरा अध्याय 


राधाकृष्णन-इण्डियन फिलासफी, भाग १। 
विर्टरनिन्न--हिस्त्री व्‌ संस्कृत लिद्र्‌ चर । 
तीसरा अध्याय | 
रानडे, रामचन्द्र दत्तात्रेय--ए कन्सषरकिटिव सवं श्रवु उपनिषदिक 
पफिलासफरौ । 
उायसन-प्रिलासफ़ ग्रोव्‌ द उपनिषदस्‌ । 
गफ- क्रिलासफ़ी गरोव उपनिषद्स । ` 
वारग्रा, बी° एम्‌०- प्रीुद्धस्ट ्षिलासफ़र | 
हयम--द्‌ रीन प्रिन्सिपल उपनिषद्स. । 
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-ची० एल० शाख्ी--वन्‌ दण्ट ड एण्ड एट उपनिषदस । 
( निणयसागर प्रस ) 
चौथा श्रध्याय ९ 
` बेल्वेल्कर श्रौर रानड-दिस्टरी श्रव इरणिडियन फिलासफी भाग २। 
-दक्षिणारंजन शाख्री- ए दिस्टी श्रव इरिडियन मैटीरियेलिञ्म | 
` हरिभद्र--षडदशन सयुच्चय । 
`लोकमान्य तिलक-गीतारहस्य । 
दररविन्द घोष-एसेज्ञ श्रोँन द गीता | 
पांचवां अध्याय 
उमास्वामी-तत्वार्थाधिगमसूत्र । 
मल्निषेण-- स्याद्वाद मंजरी ८ देमचंद्र की रीका ) 
इ रिभद्र-षडदशन समुच्चय । 
स्टीवेन्सन, मिसेज्ञ- द हार र््रावि जेनिरम 
जेनी, जगमन्दरलाल--ग्राउट लाइन्स ग्रोव जेनिञ्म । 
नेमिचनद्र- द्रव्यसंग्रद ( श्रग्रजी श्रनुवाद, चारा )। ` 
हटवा अध्याय 
श्रश्वघोष-जुद्धचरित । 
ग्रोल्डेन बगं - बुद्ध । 
यामाकामी सोगेन-सिस्म्स ओओ बुद्धिस्ट थोट। 
अ्रानन्दकुमार स्वामी-बुद्ध एण्ड द गास्पेल शओरंव_बुद्धिस्म । 
भिसेज्‌ रिज उविडस -बुद्धि्म । ॑ 
विर्टर्निज--दहिरस्टरी श्रव संस्कृत लिट्‌ चर, भाग २। 
४ 'एच्‌° सी° वारेन-बुद्धिडम इन्‌ प्रंसलेशन्स । 
द्वितीय भाग 
पहला अध्याय 
मूलमाध्यमिक कारिका पसे दारा संपादित। ब्रह्मघ्न शकर भाष्य; 
रलप्रभा-भामती सहित । 
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। । 
५४ कोश--्राचार्य वसुबन्धु कृत, संपादक राहृल साङ् यात्यन । 
ग च्राउट लाइन्स त्व महायान बुद्धिस्म । ` 
शर्वारस्की द वन्तेप्शन ग्व _ बद्धस्य निर्वाण । 
| ; -बुद्धिस्ट लोँजिक, दो भाग | 
दासगुप्त-इरिडयन श्राईइडियेलिर्म । 
यामाकामी सोगेन-- सिस्टम्स श्रोव बुद्धिर्ट ट । 
ए० बी० कीथ-बुद्धिस्ट फिलासपी | 





दूसरा अध्याय 


प्याय सूत्न-- वात्स्यायन भाष्य ( चौखम्बा सं० सी० ) 
¦ विश्वनाथ-- भाषा परिच्छेद ( कारिकावली ) 

त्रननं भट्र--तकसंग्रह, दीपिका सहित । 

कुप्पूस्वामी शाखरी-तकंग्रह ( श्रं गरज्ञी ) 

प्राथले, यशवंत वासुदेव--तकसंगरह ( श्रंमेजी ) 
रेरिडल-इणिडयन लो जिक इन्‌ अर्ली स्कूस्स । 

सतीशचन्द्र विद्याभूषण ~ दिसट्री गओरँब_इरिडियन लोजिक । 
प्रशस्तपाद-पदाथं धमेसंग्रह ( व्योमवत्यादि सहित चोखम्बा ५ ) 


ए० बी° कौीथ--ईइरिडयन लोंजिक एरड एटामिऽम । 
जदु नाथ सिनहा--दइर्डियन रिथलिर्म । 

्जन्द्र नाथ सील--पाजिरिबः साईन्सेज च्रोव. द हिन्दू । 
एस° सी° चरर्जी--न्याय थियरी ओव. नालेज । 

जे° सी° चटर्जी -- द हिन्दू रियलिञ्म । 


तीसरा अध्याय 


वाचस्पति भिश्र--सांख्यतच्च कोमुदी। 
सांख्य कारिका ( गोड़पाद भाष्य }-कोलत्रुक हार्‌ संपादित । 
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: . विज्ञानभित्लु- सांख्य प्रवचन भाष्य | 
योगसूत्र -ग्यासभाष्य, तच्ववैशारदी, योगवातिकादिसदित 
। ( चोखम्बा )। 
दासगुप्त-योग एज फरिलासफ़री एण्ड रिलीजन, योग 
प्रिलासप्री । 
कोथ-- द्‌ सांख्य सिस्टम । | 
मेक्समूलर -सिक्स सिस्टम्त श्रव इरिडियन प्रिलासप़्ी । 
एन्‌० के° ब्रह्मा द प्रिलासक्रो स्रोवि_ इन्दू साधना | 
चौथा अध्याय 
मीमांसा सूत्र, शवरभाष्य सहित । 
कुमारिल भट-श्लोक वातिक । 
पाथसारथि मिश्र-शाखर दीपिका । 
शालिकानाथ-- प्रकरण पंचिका | 
कीथ-- कमेमीमांसा । 
भाः गगानाथ-- प्रभाकर स्कूल ओवि पूवमीमांसा। 
9 , --पूवमीमांसा इन्‌ इस. सोसज । 
 ' सी° राजा-इणट्रोडक्शन टु बृहती 


पाँचवां अध्याय 
कमकर--कम्पैरिजन श्रव द भाष्य ज० इत्यादि । 


बी० एल्‌ श्रा य-द प्रिलासफ्ी श्रव योगवासिष्ठ । ` 


) --योगवासिष्ठ एण्ड माडन थोंट । 
माणट्रक्य कारिका--र्शाकर भाष्य ( मारदधक्योपनिषद्‌ ) 
छटवां अध्याय 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य-रतप्रभा, भामती, न्यायनिणय- 
सहित बम्बदं 
दशो पनिषद्‌-शांकरभाष्य (वाणी विलास प्रस ) 
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| पचपादिका विवरण-{( काशी, १६४८ ) 
| सिद्धान्तलेश संग्रह--८ विजयानगरम्‌ संस्करण ) 
॥. सिद्धान्तलेश संग्रह-- हिन्दी त्रनुवाद ( अच्युत ग्रेथमाला काशी ) 
| वेदान्त परिभाषा- सटीक, बम्ब । | 
॥ नेष्कम्यं सिद्धि-हिरियन्ना दारा संपादित । ` 
» सदानन्द- वेदान्तसार । 
डायसन-सिस्टम ग्रोव्‌ वेदान्त । 

| कोकिलिश्वर शास्री--श्रदवेत फरिलासफ्ी । 
के० सी° भट्वाचाय--स्टडीज इन्‌ वेदान्तिर्म । 
डी° एम ० दत्त सिक्स वेज रोव नोदंग । 
शरक दाट-द वेदान्त एण्ड मोडनं थोर । 

सातवां अध्याय 
श्रीभाष्य ( चतः सूत्री- श्रत प्रकाशिका सहित ॥ 

( निण्य सागर प्रस ) 

यतीन्द्रमत दीपिका--श्रानन्दाश्रम संस्करण । 
भरी निवासाचारी--रामानुज ज्‌ आईडिया श्रोव_ द फाईनाइट सेत्फ्‌। 





| 
॑ ५ 9 द प्रिलासप्र त्रो विशिष्टाद्वैत । 
्राठ्वां अध्याय 
श्रार० जी० भरडारकर- वैष्णवि्म, शेविञ्म एण्ड माना 
सेकटस । 


नागराज शर्मा- रेन श्रव रियलिञ्म इन्‌ इंडियन फरिलासफी । 
श्रडर--इण्ट्रोऽक्शन दु पांचरात्र । 

उमेश मिश्र-निम्बाक प्रिलासफी । ` 

पद्मनाभाचाय-- लाइफ्‌ एड टीचिग्ज गरोव _श्रीमध्व । 
कैनेडी-- चैतन्य मूवमेरुट । 

व्रजनाथ शर्मा--श्रगमदुवज्ञभाचायं श्रौर उनके सिद्धान्त । 
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जी° एन्‌° मलिक प्रिलासफ़री श्राव _ वेष्ण रिलीजना 
नवां अध्याय 
सी° पिलाई--स्टडीज इन शंव सिद्धान्त । 
एस ° सुन्दरम्‌--शव स्कूल श्रँव_ हिन्दू इञ्म । 
के° सी° पाण्डे--श्रभिनव गुत्त-ए स्टडी । 
जे० सी° चरर्जी--काश्मीर शेविउ्म । 
वूदोफ-शक्ति एर्ड शाक्त । 
+ गालएड ग्रोवि_ लेटसं | 
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